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मैसूर 





ण 





(-0. 2161718 २९8७568।८॥ [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\ 9॥1 "न ^6806111४/ 
८ "र -4 । 


११ 
ऋ 
~ 1 
कै 
के ५. | ३ क 
0 पि ~ < . 4, क = ^ 
# तः क) 0 क~ 9 ® . हि । का = णः नवी ॐ क +£ ~" >^ वा 1, + 








= { “क काव्यप्रकाशः 
| ५ (द्वितीयः सम्पुटः, 


कि 59 ८/२. 911 
<. न (०. 77) 


/0ि ^ 
~. ;~ \ 1 
॥ ‰; च / 
^ | 1 ५ 
१ १.1 ४ ध 
चेः + 
श्न ति #. १ - 
¢ 0 
१ ९ 
` ~ 
(> 
: प 
+= नि व 
#। 


) 


. 0016118 4 - | 10/81\/, 1/1\/5018. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(117118/551111| २6568।6 ^\68061119 ` 


॥ 
| 





नायिका 















9 


ए्ारषटारञात# 07 1#*507 ४. 


07ाएत्व^, २887/ छपर प्रश्ण ए 5१18० 


7151 वा{101, 
1977 | 

© '70€ 01161181 ९९७६्ब५}) [715॥11प्< > | 
1\/4 8076, 1977 < 


0९71741 710/ 

7, ©. 14/^+९1.4917014 त, ४.4. ए. 2. ^ 
1017607, 01161181 2 6866 [7511८016 7 
101६5507 97 11680 91 {€ ५९व717्ल€ा६ ०17 2०57 ध _ 04 
5100168 210 6568760 17 92718 स्र 21101 र 
{171र्लाऽ119 ० 24४9506, 2498076 = ` , 


>. «हि, 
(क 
॥ 15" {+ 


21/0175/1९4 2) भ ~ 
16 017८0, 01160121 26868476) 10511 # ~ 9 - 
1111४51६ ० 2495076, 41985076 
५ 


271711९4 8) 

€7} 1/1. त201210108, 21 {16 {८ 27010038 1710 
क, 
1६ 8110859 २०६०, ४. ४. 1008112, 2४15501 


~(-0. 01161018| २९8७९261} | 10181, 1\/\/5016. [1011260 0\/ 31 1/(11/11181<512111 २० र 


॥ 


(क्ष ~ < 

^ च „4. „१८. ९९३६५१२८ [पा एवह 9एाराए5 10, 122 

| „~ " ^ [८५५११.०९१।८ 5114 

6, 3 ष 7 

1 - कः किमि 
र ८८. = पप्र 
= 82.99 ^ वाधा ४2 1120152002074., 
द ड 12.08४ 9 ९4४1 812118618798 26 
`, न ` एद र्ण्ण$2 ॥00901 
५ >) [ण प नि न] 
(6 -" 9. ($०.. 71, ला.ग.^5^5 7-10) 
| +. 9 € गल ~ ९ 
= ~ 4 @ ~ € > > न्क 

6: द (117८411), 247९ ¢) 
(@- ("डां त, 8. एए्ा^7414 ^ वत ^ ०५२४८ 
॥ ~; ` ; पि92४8 ४४218972 52011४212116278 #1087 
=¦ ^ ४ 96107 २6568761 &.581518.0॥ 
, न 0716081 ९२६86०6 (11111 ४ 
ह । 15076 
यि क 
: ` 
५४ | ¢ | । 6 6 न्व 
`: „~ ^ श्धिसापा^ा., २८३९८५२८ [707 
9 „  एापाश्ारऽ7 05 14९801२8 
४, (== 21४50२९ 
म + ् 
| `. भह.ज् क कः 1977 
© 
छे ˆ च ~ ¢ 
= { ¢ 
~ 

2: ` ©©-0. उना8। २९85९8।0॥ | 10181\/, ॥/\/5016. [14111260 ४ 3॥1 \/11/11181551111| २6७5686 6806111 

च) 


¶. छेदि क ~ 


ष, ल 4 % । 

। 

| ॥ =, .* | 
१९७७ ॥ ~ ` ॥ 


(आरक्षिताः सर्वेऽप्यस्याधिकाराः) 


परथानसम्पादकः क प 
डा जि, अशूरसिद्धय्य, एष्‌. ए, पिच, डि (द 
डरेक्टर्‌ प्राच्यविदयासंरोधनाख्यः मसूर द ` प) 
भ्रोफेसर्‌ & हेड धाफ्‌ दि डिपादेमेण्ट्‌ 
यु, जि, सि, संस्कृतविभागः, मानसगङ्गोत्री 


मेसूरु विश्वविद्यानिख्यः „_ गे 








रकाः 
्राच्यविधयासंशोधनार्यनिदेशकः {~ 
मेसूर₹-५ < 
+ 
खकः छक वि वु 


श्री॥ एम्‌. नजप्प, कर्णोदयसृद्रणाख्य स 
काजञ्दिस रोड्‌ ; वाणीविस मोदा भैसूर- ५ दः 


( 


((-0. 0161118 २९856816 [10181 ॥/\/5016. [14111260 0\/ 911 ॥/(11110118/551111)| ९२65९६५) ^6806111\/ 
{ 


व ~ ९ 


| ` ्राच्यविध्यासंश्ञोधनालयग्रन्थमारा-- १२९ 
( > ` ®` शोभन | 
8 भ्रीमम्मटभदू विरचितः 


कति छ 


= काव्यप्रकाशः 
~ ६ ~< ाचायैमाणिक्यचन्द्रविरचितया सङकेतटीकया, 


= 
9 क -जकषतोज 
= 


५ श्रीरविभद्राचार्य॑विरचितया मघुमतीदीकया, 
ल ~ ,  भदुक्प्ियाल्यटिप्यण्या विविधानुबन्ैश्च 
` आ 0. समरुङकतः 
४ : > र 
~= ~ 4 (द्वितीयः सम्पुटः; ७-१० उ्ाषाः) 
~क न ~ ‡ 
य + -6 सम्पादकः 
+ ॐ र, © 
न = श्री।। एन्‌. एस्‌, वेङ्कटनाथाचायः 
` न्याय-व्याकरण-सादित्यारद्कारविद्धान्‌ 
: 4 ५ सीनियर्‌ रिसच असिर्टेण्ट्‌ 
+य | प्राच्यविद्यासंशोधनारुयः 
¢ - न मैसूर 
~ „~ प्राच्यविद(संशोधनालयः 
ह । मैसूर विश्चविध्ानिर्यः 
+ ९4 = ह ^ मेसुरः 
ह ॥ १९७७ < 
+ ॥। 


|. (कि ` ©-0. 21161118| २९88€०/6॥ | 10181\/, ॥/1/5016. 21011260 0\ 31 1\/(11111181<811111} २७5९6 ^\68606111४/ 


णे । # न 
[@- _ क 





। >» व 
` 
€ । 
=) ¢ 
¢ ५ ॥। 
५ रि) श । 
श । 
क्कि (^ हः 
~ 
क £ न) हि 
6 तो ४ 
† 
^ भ $ 
| 4 
\ ^ 
च | 
क क भः ॥ = 
^ 1 # 
+ ० क्ष 
^ ~ 4 0. ©> [ 
ष 0; 
धद, ११ ति र § 1) 
6 ध 
प ^ 
1 +> । 
* ~= ॥ 
, श 
€ / 
५ ह 
५ ॥ 
चै 4 
छ ` ~) ^@-& 
1 ^\ # 
ध 
॥- 
~ शकि च ॥! 
् नि #- ह 
। 
२४ 
< 
त 2२ ई ६. # 
ववुः = 
९. ं ^^ 
| 9. = 
॥ [+ ध 
श) ्‌ 
1 
1 „ , ~" 
9 १ 


4 3 





(न अयुक्रमणिका 
; --0-- 
:  भूमिकामुगः-- 
५ ` 4५. 70८७९८8 16 0717660) 9 
2: ` किञ्चित्‌ प्रास्ताकिक्रम्‌- (पि. 8. ४.) 11 
3, विषयानुक्रमणिका--(+) 16 
। ग्रन्थभागः 1-614 


० 4. काव्यप्रकाशः (७-१ ० उटछासाः)-(1/08101808 28102119) 
59 सङ्कतटीका- (440027६ }/18011८20121072} 

ह ©. मधुमतीदका- (1२६१ ए1021140021$8) 

`“ द, ° मावुकप्रिया टिप्पणी-(0. 8. $.) 


(+, 


° अनुबन्धभःगः- (पि. 3. ५.) 


| "2: विषयाणामकारायनुक्रमणी 617 
# 9. न्यायनियमानामनुक्रमणी 646 
क 10. दृष्टान्तसुभाषितानामनुक्रमणी 654 
। ~ ]]. ` मूर्कारिकापादानामनुक्रमणी 660 
12. सम्याख्यकान्यप्रकारोद्धृतप्रमाणा्नुक्रमणी 668 
13. . विरिष्टपदानामनुक्रमणी 694 
, ^ˆ 14. ..अन्थमन्थकारादिनान्नामनुक्रमणी 703 
(८ " 15. प्रयुक्त सङ्कताक्षरविवरणम्‌ 707 
` ~ “ 16. संशोधनपत्रिका ११५. 


.(-0. 1161118 २९६5686 | 10181\/, 1/॥\/5018. 14111260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111 २७56816 ^\6806111\/ 


' {9 





4 ` ८02५027 


ह । ह; चके क्क 9,  च्््न्् 


" जक च 


१ 


> प्ल€ 6070165 10 जणा 1187605 (16 [ ५1०९ ० ६7€ 
{८२९८४१2 [078 1८25102 2 27110218 (1110 (ण. 4.0.) प 
©071{17781107 ० {7€ [ *०प्€ 0115066 19 एल्छणड $, 1974 
एत {6 0716181 २६७९876 [05110678 एण्छा1८8 ० 86168 
"1081 671 पि. 8. ४€1८212112102613792, 106 शला $ ८1107 ०7 ४0९ 
1 ४०1०९, 15 07178198 ०८६ {1115 ४०178 8150 €0081010& 7-10 
0118585 ०681102 1111 0058, © 206 ^1871८8785. 


> ¶€ §€7€८ 8111 ० 1715 #नाप06 ००१81018 (०८ {80087 
60701170 €60{87% 15 {141 1६ २०५5 € {0110५1०६ ०6 26178 879 
{४८§ 77०५४९५ 7180 186078€ 171 €201278{1075 0प्त 10 ६06 

^9 „ {पण फ 2९1९ 60771 16187168 07 {115 &768{६ 0 00 3805171४ 
0165 > {16 ६8 ४४४72 1६25108. 
५ , ‰ * का5191८९5 > एण्‌ 17 णद्‌ 00707067६8.7168, [0 राणटार 
नि ०07 10110109, 876 (60766160 111 765061४९ 
76801085. 
2 ^ 615106८४ 3121४८81 60०६८{§ 36100 15 27060660 
107 1117060126 7€€76€066€ *1110 0९665887 0165 07 
{1€71. 
८ 3. {16 87105 1215928 275 1.8152083 816 
५4 210 206116811$ 87720866 17 1०01665. 
4. ¶1€ 01281 6011075 9 (०€ 2868 91 50€€60 876 
ए 161411४6 # ०1565568 8716 लए फणा 10660668 
= 214 2712075 8&7€ 2150 110९9. 


5. व1& $2710ए§ 2410105 ०56 170 »१27160ए0४ उा& 
~ ©0717160{87168 87€ 21219560 0 {€611118€ 76568760 
51४०९78 2०6५ 56101875. 


6. 7190718६ ६६०0०162] 010६5 917 0६165 ०९३1६ 0 
* „ ए५ २813118 1८8 (21717818 37686 0४67 811 {16 णा19825 
( © {075 र्गण्ण€ 276 706 1०५66 0, 683४ 
४0065{8410108 8०0 7<€6068. 


1 


((-0. 16118 ₹२€5681८॥ [10181\/, ॥\/\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /(111118/5511011 २6७56816 ^6860611४/ 


10 701२४५५0 


1६ 15 1द्कप्ला172 118६ छपा 75 {1{{पा€ 510णातं एप्एा19 ३ 
€85167 800 6] ्यप्ाः (०प्ााल€ाो{9४, 98 त प्ा18६1 तपा 116110९6 


ए 11€ 641६५ {0 ॐ €य-6प# पा14€7518101082 01. <€ 


14१५४४8 07818518 211 ९६५६116६ अत्‌ € ६{ध०ात718 ४ € 90811101 91 
ऽ05[ता1६ 720०165. पऽ तधाणां§०ण 27 तदीपापठया 9 (2५५३) 
2००४५५८ 811 1115 55161118 {15811011 97 {{1€ 88 €०10107 १५८०५178 
{0 8217105६ 811 € 510५3 ¢ ({पताद्षाि 21110500 15 भला 
1106187६. 0 0795६ ५३४ (८३61715 20 51१6 § -07861 
5811४ {0 ०17 6६ 31 €111701185156 [10५४ 4 7111219. 5 {६६ 
210561061036 {068€ 00105. २70. 1. [ता 1४2०, 8 1876 
5610187 07 {16 ५३५४ 125 €\4131€त {16 पोपप] [1686168 17 
(06 #€0217118, 887६11४2 ६०५ ०{&7 5‰ऽ{ला13 111 16121101 811 दाप 
176 २३५४ 18811581107 771 115 51181} 0६ 5\*€€१८७४ 000 "प्ट 
६ 2९8९२1८८. ^ (त फोर्पठाणा ता 106. 5706621 


6071807 91 {€ {६ & ४४३ 2185858 1711€15€6 10 ४€ 2026००८५ 


८८८ 15 &1*€ ए ए ०७४०5 7€3507)8, ६४९ एा0०ऽ6€ ८६८० ए10् 
१६ ०प६ 56087816]. (116 ७००१६ 1051108 पा पठ वा 1६ नान्य 
618551068{107 82710 ©] (०प्रा्रा6711261 171 416 51४15 9 
९०१27181 जा §201व74. 40 ०६८ ०६ 01 41911378 15785 
€1€682871 210 776181६ 23 {11€ ३५५३ {>(81{8951128. व €०८€ { 1076 
& 7८१०८७६ 0प्रए 17 ण 151४1४९ 2० 371€7851६त कपएटा€ {9 21६6 ०७० 
01 {165€ ५०01 प्रा185§ 810 ०? खा {13&1701 €01071615 1 811 50 {181 
\€ 7112101 8५५ 10 6णा 1€‰{† (त्सा. 


79 {02915 276 606€ {०0 {€ 16317160 24५1107 एतवा 
७1 सि. 9. शलभा 02723 {76 8610 1108६ ६९5८876) 
881. 97 0. २. 810 8150 आ. 2927082, & 2711002४ 21688, 
7 ४5076, {06 01171 91 {115 000. 10 प्९॥ 101 € 69860, एण 
27811702 &०९८8§ {० (€ (01४651४ ११1 185 शला11{8&६5त पऽ ६0 


07108 ०४६ 5060 £70710 ४0715 {170 एटा 11115 ४०५१८०६ एणा 
10811४69. ^ 


€> 
र 
07. 6. 14 एा.+ए07414 प, 


017९८410 ^ व्व ७87९९^ ~ ६708. 


हि 
के 


। ४ 


की 


(-0. 016118| २९85681८ [10181\/, 4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(1111181<511111। २856816 6806111४ 


> 


श किञ्चित्‌ प्रास्ताविकम्‌ 


“० १. छषनीयोऽवं कव्यग्रकाज्ञख पूर्णोदयः 
¢ नक्षत्राणि वह्नि सन्ति परितः पूर्णोद्यान्यश्वरे 
किं तेः चान्तिसपेति दीधतिमिरं £ किं वार्थिर्ज्जुम्मते ? 
किं स्यादार्तचकोरपारणविधिः £ भ्रातः! सुधादीधिते। 
तन्नूनं भुवनैकतापदामनः छन्यः तवैवोदयः ॥ "” 
` सत्यमेवमेवास् अन्धरलस् पूर्णोरयमपि छ्य मन्यामहे, सदृदयजन- 
सुहदयेप्वभ्युदितेन येनानेनापि मन्थरलेन सः आदिकविधमः सर्वोऽपि सरहस्यः 
” सम्यक्‌ प्रतो भवेदिति ॥ 
 <सऽयं--विरविधुवि्यावियोतितखान्तेन वाग्वैखरीविजितवाचस्तिना 
वि्रमण्डलमण्डनायमानेन मम्मरभेटरेन विरचितः, “ भारतीकवे"रिति काव्य- 
पदाथमुपक्रम्य “'प्रतिमास्ते '' इति प्रकालोपगुम्पितोपसंहारतया काव्यप्रकाश 
नाना प्रतीतः, सर्वषु साहित्यारुङ्कारमन्थेषु चूडामणितामुपगतः कान्यमीमांसा- 
ख्पः सूत्रप्रगोऽल्ङ्कारयन्यः, इतः पूर्वेमस्मादेव संशोधनाख्यात्‌ प्रकाशितेन 
१२० तमाङ्कन पूर्वभागेण अनेन चोत्तरभागेण सम्पूणेतामगमदिति सप्रमोदमा- 
वेदयामः ॥ 


+ 


क 
< 


२, कवीनां मागेदशेक्षोऽयं न्थः 
~ अलङ्करशास्प्रबन्धेषु अयं ग्रन्थः ` सर्वानप्यन्यानतिरोत इति, नाख 
तुखमन्यः कश्चनालङ्कारमन्थः अधिरोदेदिति, एतस्मरतिपादितंश्च विषयान्‌ 
` * याथातथ्येनावगच्छतां सद्दयानां चेतसि सत्यमयं मम्मटः श्रीवाग्देवतावतार- 
.“ “ रूपतया प॑ दधाल्येवेति, वामन-भामहादिप्राचीनारङ्करशाखभ्रवर्तकिर्मिबद्धेषु 


॥ 


शक 
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नेकविधग्रन्यष्पि इदमित्थमिति निणैयासकः साहित्यशाखमा्गः शृङ्गग्राहिकया 

न प्रज्ञातु शक्यत इति मन्वानाः महाकवयः एतसप्रदर्दिते निप्कण्टकेऽध्वनि - 
निभये सञ्चरन्तः रुव्धप्रतिष्ठाः महाकवय एव सम्पन्नाः विराजमानाः ददयन्त 
इति च पू्ैमेव बहीभिभंङ्गीमिरावेदयाम ॥ 


३. स्रचिदे च ज्शाख्ये व कुः 


टीकाकाराणां च विषये कविहृदयविषवकारिताखूपः यः कंश्चनापवादः 
आरोपितो भोजेन- 
५ दुर्बोध यदतीव तद्धि जहति स्पष्टाथमिलयुक्तिभिः ` ‰ 
स्पष्टाथप्वतिविस्त्रृति विदधति व्यर्थः समासादिभिः। 
अयथानेऽनुपयोगिभिश्च वहुभिजस्पेः भम तन्वते 


(#। 


श्रोतणामितिवस्तुविषवकरतः सर्वेऽपि टीकाकृतः ॥ ” ~. 
इति, सोऽयमपवादः आभ्यां माणिक्य-रविपाणिभ्यां सत्यं प्रमार्जितः -ईति 
सुधीरं वदामः । यतः- मूखाशयं सदहृदयस्य्रहणीयाक्रारेण सरसर्ङ्तिदारं 
मर्मविदादीकरणपर्याक् च विवृण्वल्योः, स्वखूपव्याक्रिययेव इतरमतानि परा- 
कुवैत्योः, अनयोः तदीययोः सङ्केत-मधुमत्योः व्याख्ययोः- केवर मूले . 
यस्यांशस्य अभिप्रायः अतीव दुरधिगमः, य॑ चांदी परिनिष्ठितमतयोऽपि ~ 
याथातथ्येन मनोविषयीकमुमक्षमा भवन्ति च, ताद्शाः सर्वेऽपि भागाः सुग्रहा १ 
घुगमाश्च यथा भवेयुः तथेव विवृताः इति ॥ 


४. अश प्रकाशनेन संस्थेयं सद्ुचितकारिणी 
किमधिकप्रसनेन £ न हि प्रशसेद्रिकेण अप्रदोसया वा यथावसितां- . ` , 
शस्य उपचयापचयौ सम्भवेताम्‌ । किन्तु-सारतः शृदमेवान्ावद्यं स्याप- ‹ ` + 
नीयम्‌--यत्‌-स्याख्यः सुपरिष्कृतश्चायं गन्थः एवं प्रकारितः , व्युितसूनां * ^, . # 


((-0. 2161118 २€568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111 २656816 ^\6806111#/ 
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सुमधुरसमानाधिकरणन्युतपततिविकासाय अतीवोपकारको भवेदिति, सोऽयं 
शुभोदकप्रकाशनोयतः संदोधनाख्यः अनन्तान्‌ धन्यवादानदैतीति. च ॥ 


| 
> 


५, हका 
अस्य च भागस्य पूर्वत्‌ मुद्रिता असमुद्रिताश्च विविधाः मातृकाः 
जदर्श्किलेवै परिदोधने निरवर्ति । यथा- 
(¢) काव्यप्रकाश्चसय- 
ड ° 1) 8. ए. 369 अन्ध्रहिपिः 0. २.1. 1/58. । 
2) श्रदीपोचोतसंयुता (आनन्दाश्रमे स॒द्रिता) । 


2 ® 3) ख॒धासागरीसंयुता (चौखाम्बासुद्रिता) । 
” , => 4) सम्प्रदायप्रकारिनी-साहियचूडामणिभ्यां सहिता 
> (अनन्तशयनमुद्विता) । 


5) श्रीधरीयरीकासहिता (कच्कत्तानगरे मुद्रिता) । 
6) वाङ्बोधिनीसदहिता (पुण्यपत्तने मुद्रिता) । 
^ ˆ  @ स्ङ्केतदीकायाः-- 
1) प्राच्यवि्यासंशोधनार्येऽसिन्‌ 1922 तमे विसतान्दे 
र सुद्रिता । 
2) पुण्यपत्तने 1921 तमे विसताब्दे स॒द्रिता । 


2) सोमेश्चरविरचिता सङ्केतटीका (सहकाराथे खीङृता) । 
~ (राजाखानप्राच्यविचाप्रतिष्ठापने स॒द्रिता) ॥ 


4) रुय्यकविरचिता सङ्केतटीका (सहकाराथ खीकृता) । 
(देहल्यां सुद्रिता) 
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(८) सधुमतीरीकायाः- 
1) 8. ए. 407 आंध्रङ्पिः 0. २.1. 1485. ` 
2) ९२. 1676 मन्धकिपिः गौनमेण्ट्‌ ओरियण्टल्‌ 
म्यानक्छिष्ट्‌ छेत्ररि, मद्रास्‌ (प्रतिर्षीकृता) । 
इतोऽप्यन्ये राजचूडामणिदीक्षितीयकान्यदपेणादयः अनेके अन्थोः संवादाग 
अवरोकिंताः ॥ इति ॥ 


६. भाबुक्घप्रिणा िप्पणी 
ावुकप्रिया रिष्पणी च नासिन्‌ मागे पू्वैभागवत्‌ किञ्चिद्रिस्तृता 
संयोजिता । किन्तु निर्दि्टमन्थ-कार्प्रमाणानुगुणे निर्देशकनिर्देशमनुखत्यातीद्‌ 
संक्षितैव योजिता । परं अन्ते सौरुभ्याय सर्वेषामल्ङ्ाराणां निष्ट रक्षण 
अन्तर्भावादिकं च संयोजितम्‌ ॥ ¢ < 


७, शभ्पादकोयम्‌ 


प्रकृते चात्र मुद्रणे आपाततोऽप्यध्येतणां अमः श्रमो वा माभूदिति 
प्रायशः सर्वत्र सन्धि कृतः । मूलत्याख्ययोरसङ्धीणां विस्तृता विषयसूचनी 
दत्ता । यत्र चोदाहरणं केवले प्ररत मूले तत्रापि उदाहरणशब्दवजं स 
विषय एव निर्दिष्टः प्रेक्षकाणां ‹ कस्योदाहरणमिद 'मिल्याकाद्भोपान्तये ॥` 


सारतः--विदषामाखादने बाखानां सुखबोधे चोपयोगिनीं रीमिमेवाव- 
म्ब्य प्रकाशनं कायमित्यमिसन्ध्या महानेव यलः कृतः । केवरूमस्पका- 
एव ॒युसम्पन्रेऽस्मिन्‌ महति कार्ये मनुजवुद्धिसुरुभाः अश्युद्धयः तत्र तत्र 


सम्भान्येरनेवेति, ताश्च संशोधनेनापबाध्य गुणान्‌ गृहन्तः सुजनाः मदीयं 


परिश्रमं सफ्येयुरिति च सहृदयानधीतिनः सप्रश्रयं प्राथये । 


^) 
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८. कृत्ञदापसपेणम्‌ 
°= जत्र च~-येः प्रकरतग्रन्थसम्पादनायाहमन्वरुष्ये तेषां-सर्वविध- 
छहकारसम्पत्तिप्रदानेन. पदे पदे दि्ददीनेन च प्रोत्साहितवतां महानु- 
मावानां एतस्माच्यविचासंशोधनाख्याध्यक्षाणां, मसूर विश्वविद्याख्यानुबन्धि 
यु. जि. सि. संष्छतविभागप्रधानानां प्राध्यापकानां च विदुषां श्रीमतां 
डा जि. मर्कसिद्धथ्य, एम्‌.ए., पिदेच्‌.डि, महोदयानां सन्निधौ हादी 
अनन्ताः कृतक्ञताः इमाः धन्यवादांश्चेमान्‌ सप्रश्चय निवेदयामि ॥ 


+ & 


९, अ{चधन्‌र्‌ 
० ठ मृ्श्चदमन्तत आशस्महट 


# , 


= * जयतु जगतां मू सत्यं सनातनमञ्ञसा 
° जयतु सरसा वाणी दिव्या तदीयमनोऽनुगा । 
जयतु विदुषां वैः तस्याः सदातन आश्रयः 
जयतु च निधिस्तेषां पूणां चिरन्तनभारती ॥ 


प्राच्यवियासंशोधनाङयः, मेसूरु इति 
नटसूवरत्सरपुष्यबहुव्नवमी-मकरसङ्कान्ति सहृदयवरोवदः 
© 
14-1-1977 एन्‌, एस्‌, वेङ््टनाथाचायेः 
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~ सन्याल्यक्ताव्यधर्श्द्धितीयस्षम्पुटगतानां 
विषयाणां अबुक्रमणी 





दद्मः उदरः 


० (दोपादोषनिरूपणातमकः) 
73 

दो पनिरूप्णावतरणम्‌ 11-1 
दौषप्तासान्यलक्षणष्र 12-1 
दोपाभारत्वय छव्डादिवृददत्विः 13--1 
॥ दो विरेधुरु्टणानि, {वेधाश 14-1 
~ तढ-१. शतिकडु (पददोषः) , 15-1 
९ २.० ` च्युतसंस्छृति 16-1 
ह , ३. अप्रयुक्तम्‌ - 18-1 
यु ४. असमथेम्‌ 19-1 
3 ५. निहताथेम्‌ = 19-6 


व्याख्याखाः विशिष्टविषयाः 


दोदनिरूपणसाज्ञयम््‌ः 20. 12-6 * 

दौषरक्षणपरिव्कारः 4. 13-11 

दोषपरिणामसरूख्पनिप्कषः 14. 14-12 
= भप्रदुत्स्वपरिष्कारः 14, 18-8 

~ अखमथेतास्वर्पनिप्कषः 14. 19 - 11 

# ऽ-पङ्केतदीक्ा । (=मधुमतीटीका । सर्वत्र प्रथमा संख्या-पुरसख्या, 

~ ˆ द्वितीया इ पक्तिसंख्येति सेयम्‌ ॥ 

¢ 


16। 4 


क्क 
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अनुचिताथेम्‌ (पददोषः) 2 1-3 . 
निरथेकम्‌ त 221 ‹ 
अवाचकस्‌ (अपेक्षितयोगम्‌ ) ई 23-1.. 
(अनपेक्षितयोगम्‌ ) $ 24-1 
(उपसर्गयोगादथौन्तरवाचकम्‌ ) , 25-4 । 
९. अश्वीरविभागः ह  26-4 
अश्रम्‌ (कज्नाव्यञ्चकम्‌ ) 26-6 
„ गप्सा , ) ट „ 27-1 
„, (अम्ङ्गक , ) + 27-5 
१०. सन्दिग्धम्‌ = °" 28--1. ^ 4 
११. अप्रतीतम्‌ ५ „ 28-6 
१२. ग्राम्यम्‌ 29-7 
१३. नेयाथेम्‌ 30-1 
छिष्टत्वादिजयस्य समासगतस्येव पददोषत्वम्‌ 311 
द्िष्टलादिन्नयस्य असमासे वाक्यदोषत्वम्‌ 31-1 
्रुतुकट्त्वादीनां समासे असमासे च पददोषत्वम्‌ . 31-1 | 
१४. ज्ि्टम्‌ (समासे) (पददोषः) 31-3 
१५. अविमृष्टविधेयांशम्‌ (बुव) (पददोषः) 32-1 ॑ 
(कर्मधारये) , 33-2 


ठ भवाचकस्वपरिष्कारः 14. 23-12 
भप्रतीत्वपरिकरः 4. 28-22 
भतिग्रशटविषेयांरचखरू्पनिष्कषः 74. 5%-11 ९ 
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विषयानुक्रमणी 


अविमृष्टविधेयांशम्‌ (वहुव्रीहौ तद्धितार्थेगुणीमूतान्य- 
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अविमृष्टविधेयांशस्याभावः (कचित्‌ नजूसमासेऽपि) 


34-2 
35-2 
36-2 
36-8 


६. विरुद्धमतिछृत्‌ (समासान्तरपरिमरहनिमित्तः, (पददोषः) 36-11 


(समासेक्येऽपि) ध 
मविवक्षितविरोषपरत्वग्रहात्‌) ,, 
(समासेक्येऽपि पदयोः द्रंयथकत्वात्‌ ), 

भ्रतिकटु (समासगतम्‌ ) (पददोषः) 


° पददोष्णं षःक्ये पदि च अतिदेशः केशंचित्‌ ) 


श्रतिक्रडु (वाक्यदोषः) 
२. अप्युक्तम्‌ 
२. निहताथेम्‌ 2 
४. अनुचिताथेम्‌ ९ 
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= ६. अश्वीकम्‌त्रीडाव्यज्ञकम्‌ , 
„ = =नुगुष्सा „ 

=अमङ्गर 


9) 9 /, 


नजर्थविचरिः 9. 35-10, 24. 34-17 


विरूढमतिङ्कत्वनिणेयः 14. 36-19 
च्युतसंस्ङृत्यादीनां शवाक्यदोषस्वोपपादनम्‌ 14, 39-8 


37-4 
37-8 
38-6 
38-9 
39-1 
40-1 
41-1 
41-4 
42-1 
43-1 
44-1. 
44-5 
45-1 
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395-1 
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396-1 
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397-1 
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उप्रस्तुतग्रक्चसाविभाशः | 399-5 
ˆ = कार्ये प्रक्रने कारणवणेनखूपा अप्रस्तुतप्ररोसा 472८-1 
कारणे `, काये , त 401-1 
सामान्ये, विशेष , द 402-1 
विरोषे , सामान्य , 403-1 
° तुल्ये त॒स्य , „, मेदाः -403-8 
दलेपदेतुका ५ 404-1 
न्समासोक्तिद्ेतुका < 405-6 
सादृदयमात्रहेतुका 6 ~ 406-3 
„ „ वाच्ये प्ररीयमानानध्यारोपेण ˆ , 406-1 
वाच्येप्रतीयमानाध्यारोपेण < 407-1 
~. वाच्यै प्रतीयमानांखध्यारोपेण 8 408-1 
अतिक्ञयोक्तिः िमागश 
= निगीरयाध्यवसानरूपा अतिशयोक्तिः | 410-1 
अभेदे मेदाध्यवसायालिका , 411-1 
2 9 412-1 
क यकारणभावपौवापयेविपयैया , 13 
प्रतिवस्तुक्मा 415-1 
„ केवला प्रतिवस्तुपमा 416-5 
„ माल ` ` 417-1 


अभ्रस्तुतप्रश्ेसायां ध्वनिरङेषयोर्निराकरणम्‌ 9. 404-8 
- ˆ“ भतिशश्योक्िभेदे मतान्तरीयसंज्लाः 9. 412-7 
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40 सब्याख्यकान्यप्रकाशस्य 

दछ{न्त्‌ः 4128-5 

साधर्म्येण दृष्टन्तः ` ^419- 

वैधर्म्येण दृष्टान्तः | 4200-2 

दीपकम्‌ | 421-! 

 क्रियादीपक्रम्‌ 422-1 

कारकदीपकम्‌ 423-1 

माङूदीपकम्‌ ˆ „° 423-7 

तुस्ययोगिता , 425-1 

प्राकरणिकधर्मोपादानषूपा तुल्ययोगिता 425-6 

अप्राकरणिक , क ˆ ˆ 426-1 

व्यतिरेकः । 427-1 

व्यतिरेकख चतुर्विशतिधः निभः  429-1 
अष्ट हेतवोरुक्तौ शाव्डसाम्ये व्यतिरेकः 430-5 . 

व आये. , < 432-1 

9 9 आक्षिप्त 9 9) 443 2-4 

शिष्टि , शाब्द , र 433-1 

१) 9 आथ ११ 9१ 43 ‡ = 

माखाव्यतिरेकः . .434-1 

दृष्टान्ते प्रतिवस्तूरमासाद्येनिरकरणम्‌ 14. 419 -1 ८ 


उपमाव्यतिरेकयौवेखश्षण्योपपादनम्‌ 14. 428-9 
व्यतिरेकमेदृन्तरोपपादनस्‌ 9. 432-14 
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ट 


शटि देव्वोख्तौ आश्षिष्ठसाम्ये व्यतिरेकः 


११ 


ट  चछिषटविरोपणादिपतसाम्ये व्यतिरेकः 


स्षेपटकषणः विभाग 
वक्ष्यमाणविपयन्िधद्पः आक्षेपः 
उक्त 


+ १ 9) १) 


विभवम्‌ 
विरेवोक्किडश्णे वि सार्ञ्‌ 
अनुक्तनिमित्ता विरोपोक्तिः 


= चिन्त्य 9) 


छ क 


* यथास्य 


अथ्‌;स्दरन्यश्लक्षृणे विभाग 
विरोपेण सामान्यसमर्थनख्पः (साधर्म्येण) 
सामान्येन विशेष , 
विरतेण सामान्य , (वेधर्मयैण) 

> सामान्येन विरोष ह 
जा्तेवे व्यतिरेष्टसाद्येनिराखः 9. 4317-7 

न आ।स्ेरसेद्ान्तरोपपादनस्‌ ऽ. 440-5 

®  - विभाचनाचाः दिसेधाद्धेश्टः 8. 441-10 
विभावनायामप्यदुक्तनिभिद्तोपपादनस्‌ 9. 443-7 


विहोषोक्तेः विरोधाद्ेदः, र्श्षणान्तरनिराङश्च 9. 445-3. 


यथाद्य शलङ्कारत्वोपपादनम्‌ }#. 441-13 
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434-10 


435-3 


437-1 
438-3 
439-5 
441-1 
443-1 
444-1 
444-5 
445-1 
446-1 


447-1 
448-1 
448-3 
449-1 
449-3 
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42 सब्याष्ट्यकाष्यप्रकाश्सय 
विरीधलप्णप्‌ 


विरोधविभाभः 
` जातेः जात्या सह विरोधः 
गुणेन 
क्रियया , , 
द्रभ्येण 
गुणस्य गुणेन 
च्तिययान 
द्रव्येण 
क्रियायाः क्रियया , 
द्रव्येण 
द्रव्यस्य 


9 9 9) 


9१ 


(८, १३ 


स्वभावोक्तिः 


व्याजस्तुतिः 
स्तुतिपयैवसा यिनिन्दाखूपा व्याजस्तुतिः 
निन्दा स्तुति 


9 /, 9 


चिरोधश्टेष साद्य सस्वासत्वनिणैयः 9. 455-10 


450-1 ~ 


450-1 


4351-1 
451-35 


452-1. 


452-5 
453-1 
453-5 
454-1 


_ 454-5 ° 
4373-1. 


455-~ 
4356-1 


458-1 
45 8-39 
4359-1 


460-1 


स्वभावोक्तेश्वमस्कारप्राधान्यन्यवस्था 9. -456-10, 14. 456-16 


व्याजस्तुतौ भप्रस्तुतप्रश्षसासांद्धयनिरासः 9. 459 -7 


केवरुसदोक्तयुपपादनम्‌ ऽ 460-12 
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क छ क 


° विनोक्तिः भागश 
०*.5 अदोभना विनौक्तिः 


योभना 


परिषत्तिः रिभ गख 
समेन समस्य परिवृत्तिः 


उत्तमेन न्यूनस्य , 
नयूनेन उत्तमस्य , 
भाविङ्म्‌ 


„ कऋान्फटिङ्ग दिमःगच 
धाक्यार्खूपहेलभिधानड्पम्‌ 
^ “ ` अनेकपदार्थप 
एक 


“ पथायोक्तमर्‌ 
निर्वकिसपकसविकल्पकद्टान्तेन पयीयोक्तददीकरणम्‌ 


उद्तम्‌ (भ्रथमय्‌ ) 
रुदध्तान्वरस्‌ 
सेद्चतः 
° सद्रशदिङतसमुच्वयानादरः 
° सदयोगसमुचयः 
सायिक्स्माबोक्त्योयदः 9. 466-4 
।  उदात्तस्यातिक्षयोक्तेर्भद्‌ः 9. 473-10 
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462-1 
462-6 
463-1 


464-1 
464-5 
464-7 
465-1 


465-8 
4617-1 
467-4 
468 -1 
469-1 


470-1 
471-5 


41 3-1 
474-1 
4176-1 
4717-3 
4171-5 
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सन्याख्वकान्यप्रकाश्चस्य 
असदयोगससुच्यः 477-9 
सदसद्योग 4778-1 - 
गुणश्िथासाषिखरूपः सयुखयः विभाग 479-1 
गुणयो गपये समुचय; 480-1 
क्रिया , , 480-5 
गुणक्रिययोः , 480-9 ` 
समुचयविषये मतान्तरदूषणम्‌ 481-1 
€ ~ ४1 
पयायः विभाग | 482-1 
एकस्यानेकन्न सत्तायां पर्यायः _ -482-5 . 
„ आरोपणे , ˆ 483-6 
कण ° . 44 
पयोयान्तरविभागः 484-9 
अनेकस्य एकस्मिन्‌ सत्तायां पर्यायः 485-1 
[/ | [/ क्रियायां †/ | 48 ¬> ^ 
' अनुमान ` 486-1 
परिकरः 488-4 
व्याजोक्तिः 490-1 
परिसंख्या विभाग 4921 
प्रषपूर्विका प्रतीयमानव्यवच्छेया परिसंख्या ` 49471 


व्याजोक्तेरपदूनुतेभद्‌ः 8. 490-5 
परिखड्कधापदृथनिणेयः 14. 493-12 ध 
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प्र्पूर्विकरावाच्यद्रतीयमानन्यवच्छेया परिसंख्या 494-5 

« अप्रक्षपूर्विका प्रतीयमान ,. न 495-1 

. “वाच्य ‡ 495-5 

करणमराला 496-1 
„ हेतोः अलब्कारत्वखण्डनम्‌ 496-10 
अन्योन्यम्‌ | 499 -1 
उत्तरम्‌ विभागश्च 500-1 
प्रथम उत्तरम्‌ 500-4 

“. अध्य अलङ्कारान्तरपार्कम्‌ 501-7 
, द्वितीयं उत्तरम्‌ 502-1 
ब्रह्म्‌ , विभागश्च ं 503-1 
आकाररक्षितप्रक्ाचन सूक्ष्मम्‌ 503-8 

ई ङित 1, 9) 9 ^ 204 £ 

` सारः | 506-1 
अशङ्कतिः । 506-1 
असङ्गतेः, विरोधाद्धेदः 508-1 


“ खक्षणानिभित्ताः जसेद्प्रयोगाः 9. 495-13 
“ तत्रेव वैलक्षण्यम्‌ 9. 497-10 
शअसङ्गलयतिरयोक्त्योर्भद्‌ः 506-18 
असङ्गत्यपद्नुव्योभदः 14. 507-18 
ए चिरोधसङ्गस्योभदः 14. 508-10 र 
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46 सव्याख्यक्ाव्यप्राश्चस्य 


समाधिः 

समस्‌ , धिमागथ 
सद्योगे समम्‌ 
असचोगे , 


चिषसस्‌ › विभागश्च 
प्रथम्‌ विषमम्‌ 
द्वितीय 
तृतीय 
चतुथे 
पच्चम 


अधिक , विमागश्च ; 


आधारस्य महक्त्ववणेनरूपम्‌ अधिकम्‌ 
अधेयस्य 


प्रयनीकम्‌ , विभाग 
प्रथम्‌ प्रत्यनीकम्‌ 
द्वितीय 

मीखितं विभाग 
स्वाभाविकरक्ष्मणा मीखितम्‌ 
आगन्तुक 








असङ्गदौ उस्सगौपवाद्‌भावब्यवस्था 4. 509-12 
विषमस्य विरोधासङ्गतिभ्यां मेदः 14 514-18 
विषभमेदोन्तसोद्‌।दरणे 9. 5 :4- 13 

सीटितस्य सामान्याद्धेदः 9. 521-9 
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ˆ एकावली, विभागश्च 523-1 
° विधौ एकावरी 523-9 
निपेधे , 524-1 
र्मरणय्‌ , विभाग 524-9 

„ एतन्नन्मानुभूताथस्मरणम्‌ 525-4 
जन्मान्तरा । , 526-1 
भ्ान्िनान्‌, 527-1 
प्रतीपम्‌ , विभागश 5268-7 
०, अ प्रतीपम्‌ 529-6 
© द्वितीय 530-1 
[नताय 531-1 
चतुथ , 531-8 

^ सामान्यम्‌ 532-10 
सामान्यान्तरम्‌ 534-2 ` 

विशेषः, विभाग 535-! 


. प्रथमः विशेषः 535-10 


एकावल्याः कारणमाङरयाः मेदः 523-15 
स्छ्रतेः स्मरणालष्काराद्धद्‌ः 9. 525-10, 74. 523-19 
^ आआन्तिमतः स्मरणात्‌ मेदः 14. 527-13 
प्रतीपस्य व्यतिरेकोपमेयोपमयोभदः 0. 530-13 
तद्धणात्‌ सामान्यस्य मेदः 9. 5333-1 
मीलितात्‌ सामान्यख सेदोपपादनम्‌ 14. 534-13 
°  रूपकातिज्योक्तिविरेषयोः साङ्कयनिराकरणम्‌ }4. 535-12 = 


ऋ 
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द्वितीयः विरोषः 536-5 
तृतीयः 537-1 
चतुथः , 537-9 
अतिरायोक्तेरेव सवीलङ्कारवीजल्वम्‌ 538-; 
तद्वः 539-1 
अतदुणः 540-1 
अतद्वणः (अपरः) 541-10 
व्य्ातः 542-7 
संदुष्टः 5441 
राब्दालङ्ारसंस्िः 544-? 
अर्थारुङ्कार , 3545-3 
उभयारुङ्कार ,. | 546-1 
अङ्धाङ्धिमावरूपसङ्रः 547-1 
द्रयोररुङ्कारयोः अङ्ग ज्गिमावदूपः सङ्करः 547-7 
बहूनामलङ्कराणां = ~ 54९-4 
राब्दारुद्धारयोः 551-1 


9) 


€ 


स्वांरुद्ारमूरूस्येनोक्तातिष्ायोचछः अरङ्कारत्वनिराकरणम्‌ 1/4. 538-14 
वटरणद्य मीखितसासान्याभ्यां मेदः 540-6 

तद्धुणस्य सद्धरख्पतानिराकरणम्‌ 4. 539-;8 

ऽपसङ्गिक्छः नद्‌-नदी्िमागः 24. 551-17 
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दथोरलङ्कार्योः सन्देदरूपः सङ्करः 
बहरूनामलङ्काराणां सन्देहरूपः सङ्करः 
` सन्देहसङ्करस्यापवादः 
उपमासाधकावतारस्थले सन्देहसङ्करामावः 
रूपक £ ध 
उपमावाधकावतारसखले 
रूपक 


9 १ 


एकपद्‌प्रतिपाद्यसङ्करः 


पङ्करनिगमनप्‌ 
-८ अर्छङकारप्रकरणनिगमनम्‌ 
° -रद्द्ार्थोभयारङ्काराणां परस्परविमिन्नोपाधिप्रदडीनम्‌ 


~ च ह रोपेष्वेवार (९ ९. 
अञ्ङ्ारदोषाणीं कौन्यदोपेष्वेवान्तभावः 
प्रसिद्धयभावस्य अनु्रासदोषस्य प्रसिद्धिविरुद्धताया- 


49 


553-1 
5535-1 
5356-3 
556-7 
5357-3 
3558-1 
5538-4 


560-1 


56 {-1 
561-8 
562-1 


5178-1 


मन्तभीवः 587-11 


। वैफल्यस्य अनुप्रासदोषस्य अपुष्टाशरेतायां अन्तभाँवः 
वृत्तिविरोधस्य , प्रतिकूक्वणेतायां 
„ यमकदोषस्य अप्रयुक्त 
जातिगतन्यूनत्वस्य उपमादोपस्य अनुचिताथेतायां , 
. प्रमाणगतन्यूनत्वस्य 


१) 9 ॐ 


-कुवलयानन्दोक्तारद्कारशतकूविवरणम्‌ 2. 565-1 
मतान्तररीत्या भलङ्लारान्तरविवरणम्‌ 8. 567-10 
प्रकाशोक्ताल्द्धाराणां निष्करष्टलक्षणादिवणनम्‌ 9. 567- 
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589-1 
589०-5 
590-1 
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50 सव्याख्यकाच्यप्रक्ान्स्य 


जातिगताधिकताया उपमादोषस्य अनुचिता्थतायां अन्तर्मावः 
धमाभितन्यूनलस्य  , हीनपदतायां र 
प्रमाणगताधिकतायाः , अनुचिताथेतायां 
धर्माश्रिताधिकतायाः , अधिकपदतायां 
भिन्नलिङ्गत्वस्य , म्प्रक्रमतायां 
वचनमेदस्य ४ ‡ ष 

` लिज्गमेदस्य  „ कचिददोपत्वम्‌ 
व्चनभेदस्य र ई त 
काटमेदस्य , भसप्रक्रमतायां अन्तर्मावः 
पुरुषमेदस्य ३ < 
विधिमेदस्य ५ < ९ 
लिङ्गादिमेदस्य दोपत्वन्यवस्थापनम्‌ 
असादद्यस्य उपमादोषस्य अनुचितार्थतायां अन्तमाँवः 
असम्भवसयय क > 
अराक्तशब्दत्वस्य उग्रक्षादोषस्य अवाचकत्वे अन्तर्भावः 
निर्विषयत्वस्य „  अनुचिताथतायां , 
अनुपादेयत्स्य समासोक्तिदोपस्य अपुष्टाथत्वे पुनरुक्तते 


वा अन्तर्भावः 
अनुपदेयत्वखूपोपमादोषसखले उलेषोपमात्वनिराकरणम्‌ 
स्वपदोपादानवेयथ्यैस्य अप्रस्त॒तप्ररोसादोषसय अपृष्टा्थत्व 
अन्तर्भावः 
अलङ्कारदोपान्तमावप्रकरणोपसंहारः 


उपमान्य स्वशब्दो पादान्तैयस्यैस्थरनिणेय : 4. 603-17 
प्रस्तुतप्रसादोषान्तभवे उदादरणान्तरम्‌ 9. 605-2 
उपमायां दीनपद्स्वन्यवस्था 9. 605-8 


वे 


590-7 
591-3 
590-9 
591-7 


591 -13 


592-4 
593-1 
593-1 
594-3 
594५-3 


` 594-3 


597-1 
5994 
599-4 
600-4 
601-3 


6002-1 
603-4 


0604-3 
605-1 


१ 


+ 


7 ((-0. 2161118 २€8568।© [10181\/, ॥/\/5018. 14111260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


। ‹ +. क्क्व ($+ ^~. ~ $ 


विषयायुक्रमणी 31 
ग्रन्थमौन्दयेदश्येचे हेत्‌ 609-1 
उयमायां भनमिदहितवाच्यत्वम्‌ 4. 606-16 
„, भनुचिता्थताव्यव्रस्था 9. 606-6 
रविपाणेः आत्मकथा 4. 606-16 
उपमायां अवाचकस्वभ्र्‌ 9. 6017-4 
ओपम्यस्य अधिकत्वम्‌ 9. 607-8 
° ओपम्यस्य अ।धिक्ये उद्‌1हरणान्तरम्‌ 9. 607-13 
वाचकस्य आधिक्यम्‌ 9. 608- 
उपमायां जधिकपदत्वम्‌ 9. 608-5 
पमाया" बसम्भवः 9. 6808-9 
उपमायां भप्नप्रक्रमत्वम्‌ 9. 608-16 
काच्यप्ररूश्चस्य छतृद्वयसूचनम्‌ 9. 609-19 
„+ भोजोर्ानां प्रमाणादीनां बनल्ङ्ारदायां हेतुः 9. 610- 
सद्भुतव्याख्यास्वरूपवणनम्‌ 9. 610-6 
* माणिक्यचन्द्रत्नश्वणन्‌ , तत्- 
भरतेश्वराक्तारः 9. 610-12 
येरस्वामिपुनीश्वरमदहिमा 9. 610-18 
श्रीनेमिचन्द्रभरमयुमददिमा ऽ. 611-3 
श्रीसागरेन्दुसुनिमदहिमा 9. 611-15 
+ स्व -मन्य-कारानां निर्देशः 9. 612- 
सहजदोषपरिमाजेनघ्राथैना 9. 612-5 
पौराण ञ्युभारसनम्‌ 9. 612-9 
वधुमतीरचनोदेशः 74. 612-16 
स्वन्याख्यायाः मधुमतीतिसंक्ताकरणनिमित्तभदशेनम्‌ 14. 613-1 
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सरस्वती स्वादु तदथवस्तु > 
निःस्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अरोकसामान्यमभिन्यनक्ति 
परिस्फुरन्तं प्रतिभाविदोषम्‌ ॥ 


(आनन्दवधेनः) 


८ यानेव शब्दान्‌ वयमाङ्पामः 
यानेव चार्थान्‌ वयमुदिलामः । 

तैरेव विन्यासविरोषभन्यैः 1 
संमोहयन्ते कवयो जगन्ति ॥ ”' 


(नीरक्रण्ठदीक्षितः) 


५८ कटुकौपधवत्‌ शाख प 


अवियान्याधिनारनम्‌ 
आहायमूतवत्‌ कान्य 
अविवेकणदापहम्‌ ॥ 


(कुन्तकः) 
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° अथर काव्यप्रकारामूलकारिकायु दोपप्रदशनो नाम 


सत्तमः उछ; 


= @ चो 


दोपक्षामान्यक्षणम्‌-- 
गुख्याथहतिदोपः रक्षथ युख्यः तद्‌श्रयाद्याच्यः 
उभयोपयोगिनः स्युः चब्दाधाः तेन तेष्वपि खः ` ॥ १॥ 
पददोषविरोषपरिगणनम्‌-- 
. दुष्टं षदं श्रतिकडु च्युतसंस्कृखप्रयुक्तभसमर्थम्‌ । 
* लिषहता्थसनुचिताथं निर्थकमवाचकं त्रिधाडछीलम्‌ ॥ २॥ 
* सन्दिग्धमप्रीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत्‌ छ्िष्टम्‌ । 
अविमष्ट विधेयं विरुद्धम तित्‌ समा्षभतमेव ˆ ॥ ३॥ 


1 एवै निरूपिते काव्ये धर्मिभूते विशेषतः । दोषस्यावदयहेतुत्वात्‌ दोषस्त।व- 
न्निरूप्यते ॥ रसापरूष॑टेतुव्वै दोपत्व परिकीर्तितम्‌ ॥ 2 त्र श्रुतिकट अष्टसंस्कारं 
थ चाप्रयुक्तकम्‌ । जसमध च निहतानुचितार्थं निर्थेकप्र्‌ । अवाचकं तथाऽश्छीलं 
संदिग्धं व्वप्रतीतकम्‌ । आम्य तथैव नेयार्थ अथ छि प्रकीर्तितम्‌ । अविग्ट- 
विधेया `विरुद्मतिङृत्तथा । पदान्येतानि दुशानि प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ समास 
एव दुष्टत्वं भवेत्‌ छिशदिषु त्रिषु ॥ < 
त श्रतिकटु जेय माधुरयान्यज्ञकं पदम्‌ । नतेऽपि दयिते किं वा मेष्टयैमव- 
रम्बसे-। यद्‌ व्याकरणद्ुष्टं तत्‌ अशटसंस्कारसुच्यते । रध्यया सज्चरन्त त्वां वीक्ष्य 
सा बिवशाऽभवत्‌ ॥ भप्रयुक्तं तथाऽऽन्नातमपि पूरनादतस्‌ । विहायाः पूरितो भाति 
० तरिः स्मरयचोड्धरेः ॥ नसमर्थमशक्तं यत्‌ उपश्न्दानमन्तरा 1 निमय स्वद्यरादिद्टो 
देशस्ण््टः शरिच्छऊात्‌ । निहता द्धाय यत्‌ अभरसिद्धे प्रयुज्यते । राजा सतां 
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व 


पददोपाणामेव वाक्ये पदेकदेरो चातिदेशः- 


अपास्य च्युतसंस्क!रं असमथ निर्थकम्‌ । 
वाक्येऽपि दोगाः सन्त्येते, पदस्यांशेऽपि केचन ` ॥ ४॥ 


वाक्यमात्रगामिनो दोषाः- 


प्रतिकरणं उपहतटविस्ं विसन्धि हतष्तम्‌ । - 
न्यूनाधिककथितपदं पतत्परकषं समाधयुनराच्तष्‌ । ५ ॥ 


अधं न्दैेकवाचरक अभवन्धतयोभ अनसिहितवान्य्‌ 
अपदस्थपदसमासं सङ्गीणे गर्भित अ्रसिद्धिहतम्‌ \ ६ ॥ 


क्षयकरो राजते विजिताहितः ॥ प्रस्तुताभैविरुद्टाथ भवेद्‌नुचिताधरकस््‌ । अर्युनीय 
मुहदतीं प्रेषयामास मानिनी ॥ पादृपूरणमाक््भेमव्यय सयाल्चिरभकम्‌ः । दिवे कुण्टित- 
काट च कण्टेकालमुपास्महे ॥ अवाचकं तु तास्पयेचिवया्थाव्रतीतिक्कत्‌ । श्छिट्धक्ता 
विहरन्ति त्वद्विपुखीसिचया वने ॥ बीडाजछगुप्सा माद्गद्यव्यक्त्याऽश्ीरं न्रिधा सतस्‌ । 
उपस्थ स्यल्युरक्तवे ते कारक्चेपस्ते विधिः ॥ संदिग्ध तन्त कथितं यदुनिधोरिता्थंकम्‌ । 
धत्ते कलकश्ोभां यः स सोमोऽपोहताव्‌ तमः ॥ श्राखान्तरेकसिद्धाथ अप्रतीतसुदा- 
हतस्‌ 1 सन्तः कुतैन्ति कमणि नियोगकछनिस्प्रहाः ॥ लोकसाच्रप्रसिद्धाथ अआस्य- 
मिल्यभिधीयते । भवत्कङ्काणरिङ्धाद्केः नखद्धिरि भाति भूः ॥ नेचाश्र स्याछाक्षणिकं 
अशक्तं फलबोधने । ददाऽपि नेव स्प्रशति वाचामो चारसं तव ॥ शिष्ट भवेत्तद्त्रा्- 
प्रतिपत्तिर्विरभ्बिता । दृशाखजजितोद्‌भूतरिपुख्रीजननीपतिः \ भविद्ध्टविधेयांश् 
चेद्धिधेय्राप्रधानता । सव कषेसि ग्वे स्व न केषां युधि विद्धिपास्‌ ॥ भवेत्‌ चिर्ह- 
मतिकत्‌ वण्योनुत्कर्षधीकरम्‌ । नित्य धमौदितमतिः सोऽयं परमदोभनः ॥ एव 
श्रुतिकटत्वाद्याः समासेऽपि भवन्त्यमी । पर्वेन्दुगर्वसर्वस्थनिवोपणयुखी प्रिया ॥ 

1 पाख च्युतसंस्कारं शसमर्थ निरथकम्‌ । दोषाः श्रत्तिकटुस्वाजाः सर्वँ 
वक्येऽप्यमी मताः ॥ भन्ति वर्दिणां बहौगहौ तन्सूर्धजा यदि । तदीयवस्सजातौ 
चेत्‌ कुहनाकुध्रसमस्पद्‌ः ॥ पएते दोषाः सम्भवेयुः पद्स्यांरोऽपि केचन । बिध्योद्री 
मम ददा उत्सव कुरुतेतराम्‌ ॥ 
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उद्छासः] काग्यप्रकाशसप्तमोल्ठासमूलटकारिकाः 5 


= मभ्नग्रक्रमं अक्रमं अश्तपराथं च वाक्यमेव तथा `| 

1 प्रतिकखाश्चरमुपहतट्तविष्ष्गके । तथा स्फुटविस्ग च विसन्धिहतचरत्तके । 
न्यूनाधिकपदं तद्रत्‌ पुनदक्तपदं तथा । पतसपकवं पश्चाच्च समाक्चपुनरात्तकम्‌ ॥ 
सर्धान्तरस्थेकपद्‌ शभवन्मतयोगकम्‌ । अनुक्तवाच्य पश्चात्‌ स्यात्‌ अपदृस्थपद्‌ ततः ॥ 
छपदुस्थसम।सं च सद्धीण गर्हितं तथा । प्रसिद्धिविधुरं सम्नप्रक्रस चाक्रम तथा। 
अथासतपराथं च वाक्य दुष्टं विदुदधाः ॥ 

प्रतिक्रखाक्षरं तत्तद्रसानचुरुणे वचः । ज्ञानध्वस्तसमस्ताहदा बह्य साक्षाच कदा ॥ 
लोख्वप्राक्षौ विसगांणां ज्ञेय हतविसगक्तम्‌ 1 अवतो विभतो भीतो यातो वारयतो 
चनस्‌ ॥ .दिप्तगो यत्र लुप्यन्ते तत्तु ट्टेऽविसगकम्‌ । विनता रक्षिता राका विमता 
निहता रणे ॥ स्फुटा यत्र विसर्गः स्युः तत्त॒ स्फुटविसर्गक्म्‌ । अदित: सहितः 
सेन्यः सरितः क्षपितस्स्वया ॥ वितन्धिक्न्धेवरूप्यं तत्र सन्धेर्विरूपता । विश्वेये- 
श्टधी ये कष्टत्व च त्रिधा भवेत्‌ ॥ सक्दप्येच्छिको दुष्टो विशेषः शाखजोऽसङ्रत्‌ । 
भाति इन्दुतमी भस्य करा अच्छा चहो ॐहो ! ॥ वीडयुप्सादाय्यर्थमङ्गलार्भप्रतीति-~, 
कत्‌ । च्छ्सिध्यैछीरुधीङ्रत्त त्रिविधं कथितं वुधैः !॥ वपुरीषद्धगद्वारि गिरखिवत्रे तव 
द्विपः सन्धौ श्र॒तिकछटुव्व येत्‌ भवेत्‌ कषटविक्न्धि तत्‌ । असिपुञ्यछिरग्घन्त ! 
द्रोगध्वरस्यपतद्धखात्‌ ॥ हतद्रत्त लक्चषणानुसारेऽप्यश्चव्यतां गतम्‌ । अनन्यरतना- 
सामान्याभिरूप्येयसङ्गना ॥ हतच्त्त तद्त्यन्त्ये लधुन्यप्राक्षगौरवे । इयं शरत्सरसिज- 
सद्शाक्षी विलासिनी । इतच्रत्त तद्प्याहूुः चत्त रसविशोषह्त्‌ ॥ वल्गत्खङ्गेन तेन 
त्राक्‌ खण्डिताः खण्डशो द्विषः ॥ अपेक्षितपदानुक्तिः यत्र न्यूनपद्‌ त॒ तत्‌ ॥ 
किं तपएश्चरिते हार यदालिङ्गसि तस्कुचौ । अवक्तव्याश्रैवोधः स्याद्यत्राधिकपद्‌ तु तत्‌ ॥ 
नीटोत्पख्दृलाकारस्ददा तव खोचनम्‌ ॥ पुनरुक्तपद्‌ं द्विश्चेत्‌ प्रयुज्येताधिकं पद्म्‌ ॥ 
नीकाम्बुजातसौ भाग्यभव्यसौभाग्यमश्िते 1 पतस््रकर्ष बन्धस्य पादेपादे प्रहीणता । 
विपक्षक्षितिश्वत्पक्षमेदी विजयते नृपः ॥ सुख्यक्रियान्वये ज्ञाते पुनः किञचिद्धिदोषणम्‌ । 
यत्नोपादीयते तन्न समाक्चपुनरात्तकम्‌ 1 स्मरजेत्रपताकेथ जयलयखिररज्नी ॥ एकाथ- 
बोधक्रेष्येकं पदुमथौन्तरे य्दि। अर्थान्तरस्थैकपद तदानीं कथितं बुधः । कौस्तुमे- 
नाद्धितेः वक्षः कैटभारेः कददिंनः । चडारो बारुचन्द्रेण जटाजूटश्च पातु वः ॥ 
क्भवन्मतयोग स्यादिष्टान्वयसतिनै चेत्‌ । येध्यातस्त्वं ये स्तुवन्ति जनास्स्वामीश्च ! 
पाहि तान्‌ ॥ भनुक्तवाच्य वक्तव्यानभिधायि पदोक्तितः । शौरेः पद्माुरक्तस्य 
तथाप्येषा मनोहरा ॥ भपद्स्थपदं तत्‌ स्यात्‌ यत्रास्थाने पद्‌ भवेत्‌ । वसुन्धरायामेव 

~ 


ह| 


6 कान्यप्रकारासपतमोछ्छासमूरकारिकाः [सत्तमः 


अथेदोषाः-- 
अर्थोऽपुष्टः कष्ट; व्याहतपुनरुक्तदुष्करसग्राभ्याः ॥ ७॥ , 
संदिग्धो निरतः प्रसिद्धिषिधाविरुद्धश्र । 
अनवीक्ृतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिवत्ताः ॥ < ॥ 
साकाँक्षोऽपदञुक्तः सहचरभिनः प्रकाशितविरुद्धः । 
विष्यञुवादायुक्तः लक्तपुनस्स्वीश्टतोऽछीरः ` ॥-९ ॥ 


त्वे धारानाथ ! धनुधरः ॥ अपदस्थसमासं खात्‌ अस्थाने चेत्‌ समस्यते । नमयन्ति 
धनूष्येते न रिरांसीव्यरीन्‌ प्रति ॥ सदयस्ससुद्यत्ोधोचेवंदधश्रुकुटिरासनः ॥ ` सद्धीण- 
मन्यवाक्ये स्यात्‌ अन्यवाश्यपद्‌ यदि ॥ चित्त मुच्वाक्षय भोग दिवं क्षणिकमाश्नग्र ॥ 
गर्हित वाक्यमध्ये यात्‌ वाक्यान्तरसदीयेते । रिव श्रेयस्करं चित्त! मुख्य तृष्णां सदा 
भज ॥ कविप्रसिद्धयतिक्रान्तं प्रसिद्धि विधुरं भवेत्‌ । ओुवनान्युपक्धराणां शेणिभिः 
्रीणयत्यसौ ॥ भ्रक्रान्तदैङीत्यागे तु भसप्रक्रम इष्यते । पयः पपुः निसं ज्यः" 
बिससूनश्चतः चयः ॥ सोऽक्रमः स्याद्यत्र पदु स्वस्थाने न प्रयुज्यते । श्रणागत- 
संक्राता त्वे चरामो महीपते । विरूढरसयोव्य्॑तौ उक्तोऽमतपरा्भकः ॥ आरुद्योरू 
मुनेव्यौध्री चुम्बत्यसङ्दाननम्‌ ॥ 

1 पुष्टकष्टौ व्याघाती पुनरुक्तश्च दुष्करम: । ग्राम्यः सन्द्ग्धनिदेत्‌ विरूदधश्च 
प्रसिद्धितः ॥ विद्याविरुद्ोऽप्यनवीङ्कतश्च नियमच्युतः 1 च्युतश्च नियमेनान्यो 
विशेषाभाववान्‌ परः ॥ अविशोषाभाववांश्च साकाक्षो पदूसुक्तकः । भिन्नः सहचरा- 
दन्यः प्रकारितविरूदकः ॥ विध्ययुष्कोऽनुवादेनायुक्तस्यक्तगृदीतकः । अश्वीरश्चेयमी 
दुष्टाः अथास्त्यधिकर्विदशातिः ॥ 

इस्कर्षं यो न पुष्णाति सोऽर्थोऽपुष्ट इति स्षतः । उदयाचरकोटीगदुद्भच्छ- 
चिन्दुरेधते ॥ ङच्दधेण गम्यते योऽथः स कष्ट इति कथ्यते ।! तर्करोयस्त्वादमव्यच्चयं 
तत्फरोक्ताववाक स किमू ॥ व्याघाती पूर्वकथितविर्दरार्थोपवणैने । रन्दोः 
कलद्भिनस्तन्वि ! स्वन्मुखेन्दुतुा कुतः ॥ पुनरुक्तं प्रतीताशकथन स्याद्धिनाषटम्‌ । 
यथा स्कन्देन गिरिजा जयन्तेन यथा शची। तथा सुतेन सा रेजे तत्समेन हि तत्समा ॥ , 
दुष्कमस्वे यथायोग्य क्रमहीना्थ॑ता मता । ससुद्धरत्यसावद्रीन्‌ पादपान्‌ वा महावलः ॥ 
भविद्ग्धैरुच्यमानस्त्वर्थो आभ्यो निगयते॥ मयि सम्भोगसाकाक्ेऽप्यवले किमुपेक्षसे ॥ 


- 
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उद्छासः] काव्यप्रकाशसक्तमोछासमूरूकारिकाः 1 


अथेदोषस्य क्चिददोषत्वम्‌-- 
“ कणावतंसादिपदे कणोदिष्वनिनि्भितिः । 

संनिधानादिबोधाथं खतेष्वेइतत्समर्थनम्‌ ` ॥ १० ॥ 

अथेदोपवत्‌ पददोपाणामपि कचिददोषत्वम्‌ , गुणत च- 
, ख्याते निर्दैतोः अदुष्टतालुकरणे तु सर्वेषाम्‌ । 

वक्ताद्यौचिखयवशात्‌ दोषोऽपि गुणः कचित्‌ कचिनोभौ*॥११॥ 
तात्पयेश्ाहकाभावात्‌ सन्दिग्धोऽनवधःरितिः ॥ धमेस्सेव्योऽथवा कामो भवन्तः 
कथयन्तु मे ॥ हेतु विनोच्यते योऽथः स निहैतुरुदाहतः । सन्नद्धा युद्धमभ्येव्य 


पलायन्त वलीमुखाः ॥ रोकादिभिः स्यात्‌स्रसिद्धिविर्दधस्तु विरोधतः । कैरासः 
शिखरो यस *स एष कनकाचलः ॥ विशोषापयेवसितस्त्व्थ; स्याद्नवीकृतः 1 किं 


< विद्यया ? किं धनेन १ किमपत्यैः १ किमायुषा १ ॥ अवस्यवाच्यनियमरहितो नियमच्युतः। 


त्वस्मा रजिन्व॑ती जाता नरनाथ ! वसुन्धरा 1 वक्तव्यानियमाचुक्तौ भवेद नियमच्युतः । 
करष्णीव कव्ररी तदन्या नर्भदा मे तदुप्यहो ! ॥ अ विशोषाभाववांस्तु चिरोषपद्‌ बोधितः । 
माऽवस्थाः कपिरिति हताक्षो हि हनूमता ॥ पदार्थान्तरसापेक्षस्स्व्यः साकांश्च उच्यते । 
भीमो नाग्व्यत तथा ्धिद्यमानां परेः प्रियाम्‌ ॥ प्रङ्तार्थविरूद्ोऽर्थो भवेद्पद्‌- 
सुक्तकः । शछाध्यो रलाकरो नो चेत्‌ रवणः क्वदुष्टता ॥ अतुल्येन सहोक्तोर्थो भिन्नः 


„ सहचरान्मतः 1 ज्योत्खलेवन्दु षोदयेव धूल सा न जहौ पतिम्‌ ॥ प्रकारितविर्ढःः स्यात्‌ 


विरुद्ा्प्रकाहने । आश्रिता विदुषो रक्ष्मीः स्वयि जारयति क्षमाम्‌ ॥ विधेयस्वेऽनु- 
वाद्यस्य विध्ययुक्त उदृाहतः । दुरीश्वराश्रयङ्केशमुक्ता त्वां श्रयते मही ॥ भनुवादा- 
युक्तता. स्यात्‌ अयुक्तस्याजुवादतः । हरते पथिकप्राणानरू जगस्प्राणोऽतिपातके ॥ 
भवेत्‌ ल्यक्तगृहीतस्तु त्यक्तस्य स्वीकृतौ पुनः । तस्या एव स्मरस्येष तवास्तु विदितं 
सखि ! । तन्नान्नैवाह्ययति मां इति रुढा खदन्मुहुः ॥ अश्ीरः स्यात्‌ स वाक्यार्थो 
व्रीडादुाय्य्सूचने । प्रविशाव्युद्धतो वीरो रन्ध्र ष्टा पुनः पुनः ॥ 

° 1 पुषटोऽर्थो न दोषाय प्रयोजनवशात्‌ कवित्‌ । बिभान्ति पुष्पस्तबकेः रताः 
कान्ता इव स्तनैः ॥ महाकविप्रयुक्तेु गतिरेषा निरूपिता । अतो जघनकाञ्चीति 
प्रयोज्यं नाधुनातनैः ॥ मधुरां गिरमादेति विरोषणक्रते भवेत्‌ । विशेष्यमिल्ययुक्तं यत्‌ 


ˆ क्रियाभस्वेऽपि तन्मतिः ॥ 2 देतोरतिप्रसिदधस्वेनि दहेंतोरप्यदुष्टता । वदनं _ वीक्ष्य 


के 
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8 काब्यत्रकाशसक्तमोासमूलकारिकाः [सप्तमः 


साक्षाद्रसविरोधिनो दोषाः-- 
व्यभिचारिरखस्यायिभावाना छन्दवाच्यता | 
कष्टर्पनया व्यक्तिः अनुभावविभावयोः ॥ १२॥ 
प्रतिदूरुविभवादिग्रहो दीिः पुनःपुनः । 
अकाण्डे प्रथनच्छेदौ अङ्कष्याप्यतिदिस्वदिः ।॥ १३।, 


अङ्धिनोऽनलुशन्धा्य प्रह्रतीनां विपयेयः | ~ 
अनङ्गस्याभिधानं च रसे दषाः स्युरीरक्षाः ` ॥ १४॥ 
रसदोषाणां कचिददोषत्वम्‌- क - 


न दोषः श्वपदेनोक्तावपि सश्वःरिणः चित्‌ । 

सुश्वाय!देः विरुद्धस्य बाध्यस्योक्तिथेणादहा " ॥ १६५॥ 
तन्व्यङ्गयाः सरःपद्मान्यी जहौ ॥ स्वेषामपि दोपाण्मनुकारे न दोषता । शग 
चश्चुषमद्राक्षी दिव्यादि यथयल्ययम्‌ ॥ परयैष च गवीत्याह सुक्राम।णं यजेति च ॥ 
वक्छाद्यौचिलवशतो दोषोऽपि च भवेद्गुणः । दीधीवेवीड्समः कश्चित्‌ गुणब्द्धयोः- 
भजनम्‌ 1 क्िपृप्रययनिभः कश्चित्‌ यच्र संनिहितेन ते ॥ नीरसादौ क्चिदोषः न 
दोषो नाप्यसौ गुणः । पर्जन्यः त्जयामास गजितेरूजितेजंनान्‌ ॥ 

1 व्यभिचारि रसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता । कष्टकल्पनया व्यक्तिः अनुभावः ' 
विभावयोः । प्रतिकरलविभावादिग्रहो दीः पुनःपुनः 1 अकाण्डे प्रथनच्छेदौ अङ्गस्या- 
प्यतिविस्तृतिः ॥ अङ्गिनोऽनचु सन्धानं प्रक्रतीनां विपयैयः 1 अनङ्गस्याभिधान च रसे 
दोषाः स्युरीदश्ाः ॥ % दृ प्रियेऽस्या लजाभूत्‌ रसतां च ययौ गतिः । भ्थभिचारी 
रसः स्थायी तयो वाच्याः कमादिह ॥ छीखावनेऽस्य तन्वङ्गी याता नयनगोचरभ्‌ । 
इयादौ अनुभावस्य भ्यक्तिः स्यात्‌ कष्टक्ट्तितः ॥ उस्कम्पतेतरामेषा मीख्यल्यपि 
खोचने । भयानकसमत्वात्‌ स्यात्‌ विभावस्येह कष्टता ॥ व्याघ्रो व्यात्ताननो वर्भैदूयास्ते 
सुग्धे ! क यास्यसि ? इत्यादौ भ्रतिक्‌शस्य विभावादेः भवेदूयहः॥ शेया पुनःपुनः दीक्षिः 
प्ररुपितादिषु । शङ्गारव्णने भानुमला दुर्योधनस्य तु । अकाण्डग्रथन ज्ञेय वेणीसंहार- “ 
नाटके ॥ भावेण सम काष्टां परां वीररसे गते । क्कणोन्मोचनायाह गच्छामी्युद्धिने. 
रयोः रसच्छेदो महावीर चरितेऽकाण्ड इप्यते॥ अप्रधानस्य बहधा हयभ्रीवस्य वर्णने । 


6 
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° उद्छास्चः] काव्यपरकाहयसक्षमोदलछासमरूल्कारिक 


रसविरोधपरिहारोपायः-- 
° आश्रयेकये शिश्ये थ { भिद्धसंभ्रषः । 
न्तरेणान्तरिरे वेशन्त हु यो रसः ` ॥ १६॥ 
रस्विरोधपरिहारोपायान्तरम्‌-- 
स्मयंभाणो विरद्धौऽपि साम्येनाथ दिवष्ितः । 
अद्धिन्दङ्स्यमाष्टौ यौ दौ न दुष्टौ परस्परम्‌ ° ॥ १७॥ 


इति काच्यप्रकाश्मूरूकारिकासु 
9 = स्मः उद्ाक्ः 


र) 


हयमीववधे काव्ये विज्ञेयो: स्य विस्त्रतिः।॥ रल्लादल्यां चतुर्थऽ्द्भ बाञ्रव्यागमने सति । 

्गेनो ऽननुन्ानं नायिका विस्तेमता ॥ अदिव्ट)दिु दिव्यादिगुणादिपरिकीतेने। 

° चिद्द्धिरिह व्रिदेयः प्रङ्कतीनां चिपयेयः ॥ प्रहसनं छत राज्ञा वन्दिना वणितस्य यत्‌ । 
तदुभङ्गाभिभरानं स्यात सट्क प्थमाद्के ॥ 

1 न दोप स्वपदेनो क्तावपि सच्वारिणः कवित्‌ । श्चतप्रियागतिबोखा तथाऽजनि 
ससुरसका ॥ सच्वायादेः विरूढस्य बाध्यस्योक्तिगणावहा । द्व्या सा महद्धिः स्यामप- 
हास्यः क सा भेत्‌ ॥ 2 आाश्रयेक्ये चिरूद्ो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः । धनुधैरं स्वामा- 
ोक्य पलायन्त रणात्परे ॥ रसख।न्तरेणान्तरितो नेरन्तय तु यो रसः । यथा जीमूत- 

° वाहस्य शान्तस्याद्‌ ्ुतमन्तरे ॥ निवेर्य खङ्ाररसो नागानन्दे प्रकाशितः ॥ स्मयेम्ाणो 
र विरुदढोऽपि रसो नेव प्रदुष्यति ॥ अय स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदंनः । नाभ्यू- 
सुजघनस्पर्ली नीवीचिखतलनः करः ॥ विवक्षिते यः साम्येन विरूदढस्सोऽप्यदोषभाक्‌ । 
नखः प्रियणां < सिभिः वीराणं च विदारणम्‌ ॥ शोभासङ्गेषु पुष्णन्ति तव सातिहायां 
समम्‌ ॥ रसावन्यां गतां प्राक्तौ बिस्दधौ च न इप्यतः। अछिक्तवपुषो वीराः 
रोहितः हरिचन्दनैः 1 अशर्ङ्कृता इवाभान्ति धिवोडं विजयश्रियम्‌ ॥ अङ्गाज्गि- 
ताजुघरोश्रैव अन्याङ्गस्वेऽप्यदु्टता । कामीव स्वद्वियुख्ीणां कान्तारे कण्टकिदुमः ॥ 
प्रयुद्धा केरोष्वधरं रणयन्‌ छिखति स्तनो ॥ 
व इति श्रीराजचूडप्नणिदीक्षित्छृतकाष्यद्पेणकरारिकासु 
खम उदछासः 


जः को त कः = च 


# 
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€ ॥ श्रीः ॥ 
° श्री मम्मटभटदरविरचिवः 
कन्यत्रकदः 
आचायैमाणिक्यचन्द्रविरचितया सङ्केतटीकया 


० रविभट्वाचायैविरचितया मधुमतीरीकया 
भावुकप्रियाख्यरिप्पण्या च समलङ्कृतः 





दोषद्दीनो नाम सत्तमः उछछासः 


न> @ ~~ 


०  कात्यस्वरूपं निरूप्य, दोषाणां सामान्यलक्षणमाह `- 





स: < सङ्केतः 
सङकेतवत्मनाऽनेन सम्यग्धटनतत्पराः । 
नन्दयन्ति विदग्धानां मनांसि खमनोगिरः ° ॥ 


मधुमती 
अवसरसङ्गति प्रदशयन्नाह--काव्यश्वरूपमि(ति । कान्यखरूप- 
निरूपणेन दोषादिनिरूपणप्रतिबन्धकनजिज्ञासापगमात्‌ इति भावः । सामान्य- 
लक्षणमाहेति । सामान्ये अविज्ञाते विरोषजिज्ञासानुदयादिति भावः ॥ 


भावुकप्रिया 
1 ‹ अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दाथौ काव्यम्‌ › इत्यत्र रक्षणांरो विशोष्यभूतं 
शब्दाथैश्वरूप, लक्ष्यभूतकाव्यस्वरूपं च निरूप्य, तक्रैव रक्षणांरो विरोषणीमूतेषु 
> दोष।भाव-गुणालङ्ारेषु काव्यशोभाविरोधिनां दोष्ाणामभावे प्रथम निरूपणीये 
तदङ्गतया दोषाणां विरोषरुक्षणमभिधातु सामान्यरक्षणमाहेयर्थः । 2 भयं -छोकः 
` ८ ग › पुस्तके एतदुल्ासान्ते द्यते । तक्रापि- ^ सम्यक्पठन-ग, मदयन्ति ›-ग. 


ण्व 
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दोषलक्षणम्‌ , रस-वाच्ययोसमुख्यत्व च [सप्तमः 
युख्याथहतिर्दोषः, 
रसश्च मुख्यः, तदाश्रयाद्राच्यः 


सङ्गतः 
सुख्यार्थेति । एतेन रसापकर्षहेतुतवं दोषाणां सामान्यलक्षण उक्तम्‌ । 
तदाश्रयादिति। तस्य-रसस्य आश्रयभूतत्वात्‌ वाच्योऽपि अर्थोऽपि मुख्यः। 
मधुमती 
नञु--अनुदिष्टदोपलक्षणामिधानमेवासङ्गतम्‌ । न च. वाच्यम्‌-- 
दोषामावसय दोषरूपप्रतियोगिग्रहाधीनग्रहत्वेन दोपाभावलक्षणानुक्रूकतयेव दोष- 
रक्षणामिधानम्‌ , दोपाभावश्च पूर्वैसुदिष्ट एवेति । अधाप्यत्र दोपाभावस्या- 
त्यन्तमलक्षणात्‌--इति चेत्‌-उच्यते 1 प्रकते दोपरक्षणस्य ˆ शाब्दत्वेऽपि 
दोषामावलक्षणस्थेव आथैतवात्‌ ॥ अत्र च “गुणभाव एव दोषः" इति 
कस्यचिदसिधानं तु ` विनिगमनाविरहादपास्तम्‌ ˆ । तर्हिं गुणनिखूपणात्‌ 
प्राक्‌ दोपनिरूपणे किं बीजमिति चेत्‌-- उच्यते । न हि मुख्यतया दोप- 
निरूपण इह प्रस्तुतम्‌, किन्तु दो पामावनिरूपणाज्गतयेव । तत्र॒ च उदे 
एव निमित्तम्‌ । तत्रापि निमित्तप्रभ्च तु खतन्त्राभिप्रायः इत्येवोत्तरम्‌ ॥ 
यृख्यार्थह तिरिति। स॒ख्यार्थस्य विघातकः--अपकर्षकः इत्यथैः । 
ननु “ साक्षात्‌ सङ्कतितोऽर्थो सुख्यः › इद्युक्तम्‌ ° । न च सर्वेषामपि दोषाणां 
तद्धिघातकल्वम्‌ । अत आह--रसश्चेति । तथा च अत्र प्रधानत्वमात्र 
मुख्यत “ विवस्षितमिव्यथंः । नन्वेवं वाच्यादिदोपकथनं असङ्गतं स्यात्‌ , 
वाच्यादेरमख्यतात्‌ इत्यत आह-तदाश्रयादिति । वाच्यस्य रसाश्रयल्वात्‌ 


1 ' गुणविपयैयात्मानो दोषाः › इति वामनोक्तमिलय्ः । 2 ‹ दोष- 
विपयैयाव्मानो गुणाः ` इत्यपि वकृतं शाकयत्वादिति भावः । 3 स सुख्योऽथः ° 
इति द्वितीयोष्ठासे उक्तम्‌. । 4 भचर सुख्यत्व--इतरेच्छानधीनेच्छाविषयस्वम्‌ । 


ॐ 
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- उभयोपयोगिनः स्युः 
° कब्दादयाः, तेन तेष्वपि सः ॥ ४९॥ 
हतिः- अपकर्षः । ‹ शब्दाद्याः, इति आद्य- 

ग्ररणात्‌ व्णं-रचने * ॥ ४९ ॥ 


६ सङ्कतः 

: अपि "शब्दोऽत्र ठप्तः ज्ञेयः। उभयेति रस्वाच्यौ । तेष्वपीति । न केवकं 
रसवान्ययोः+ किन्तु शब्दादिप्वपि स दोषः वाच्यः। शब्दादीनां रसे वाच्ये 
च उपयोगसद्धावात्‌ तेष्वपि सः दोषः स्यादित्यथः ॥ 


६२ = मधुमती 
° वाच्यदूोपोऽपि रसदोषः, एवं शब्दवचनादीनां च वाच्याश्रयत्वात्‌ एतदोषोऽपि 

रसदोष एवेत्यथेः । साक्षात्‌ परम्परया वा चमक्छृतिप्रतिबन्धकस्येव दोषत्वात्‌ 

इति । हतिः- हननम्‌ । तच्च रसस्य न संभवतीति अन्यथा व्याचष्टे-- 
° अपकर्षः इति । तथाच--यद्विषयतया काव्यज्ञानं चमत्कारप्रतिबन्धकं तच्ं 
दोषत्वै इत्यर्थः । अत एव॒“ सकलङ्चमल्ारप्रतिबन्धकत्वं॒श्रतिकट्वादौ 
अतिन्याप्तम्‌ । तक्तचमत्कारप्रतिबन्धकत्वं ॒तु अननुगतम्‌ । ' इत्यादिदूषण- 
मपास्तम्‌ । न हीदं लक्षणे प्रतिवध्राव्येवेति नियमगभम्‌ । किन्तु सम्भव- 
गमेमेव । तेन रौद्रादौ प्रतिबन्धमकुर्वत्यपि श्रतिकटवादौ न दोषः । तथाच 
चमत्कारत्वावच्छिननप्रतिबन्धकत्वं न विवक्षितम्‌ । किन्तु चमत्कारत्वाश्रय- 
प्रतिबन्धकत्वमेव । प्रतिबन्धश्च अनुत्पत्तिः, न तु नाशः। तेन दुष्टादपि 
कान्यात्‌ दोषाज्ञने चमत्कारोदत्ताव्पि न विरोधः ॥ 


^ 1 भपक्ैः- स्वारसिकभरतीतिप्रतिबन्धः । रस्ते इति ग्युव्पस्या रसोऽपि 
~ अुख्यार्थभूलः प्रकृते व्यङ्गयसामान्यमेव । 2 रचना-सद्खटना- आनुपूर्वी । 


[१ ््े 


पि 
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14 दोषविरोषाः [स्मः 
विरोषरक्षणमाह- 
दृष्टं पदं श्चुतिकट्‌ 
च्युतसंस्छृत्यप्रयुक्तमसमथम्‌ । 
निहताथेमववितार्थ 
निरथकमवाचकं तिधाऽश्टीटम्‌ ॥ ५०॥ 
सन्दिग्धम प्रतीतं ग्राम्यं 
नेयार्थं अथ भवेत्‌ छिष्टम्‌ । 
अविमृष्टविधेयाशं 
विरुढमतिशरत्‌ समासगतमेव ` ॥ ५१ ॥ 
सङ्खृतः 
विशेषेति । दोषाणामिति रोषः । सुख्यतया रसे एव दोषाः, 
मत्तया तु शब्दाथेयोः° | “ सुखे शब्दमुपरमामहे ” इति नयेन आदौ 
मधुमती 
इदमत्राबधेयम्‌-- ये तावत्‌ योग्बताऽऽसत्याकाक्षाविरदपर्यैवसायिनो = 
दोषाः, ते वाक्याथेज्ञानप्रतिबन्धद्वारा रसप्रतीतिप्रतिबन्धकाः । कटूवादयस्तु | 
न तथा । तेषां असामर््यादेव अन्यज्ञकत्वात्‌ । ते च साक्षादेव चमत्कार- 


प्रतिबन्धकाः । यथा हि नैयायिकैः--“ पवैतो वहिमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि- 
न्यायवाक्यादेव अन्वयबोधः, न लु तत्समानार्थकादपि पर्वतेऽभिधूमो यतः 


1 छ्ि्टादिक्रय समास एव दु्टम्‌ । इतराणि तु समासे व्यासे च दुष्टानि ० 
भवन्तीत्यर्थः । 2 तदुपकारिणोरिति शेषः । 


क्ति 


>. 


@ 
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१. उछासः] श्रतिकटु 15 


तत्र-श्रतिकटु-परूषवणमयं दुष्टं ` यथा-- 
` अनङ्गभङ्गलग्रदापाङ्गमङ्गि"तरङ्गितेः । 
° आलिङ्गितः स तन्ब्यङ्गया काताथ्यं लभते कद्‌ ° ॥ १४२॥ 
अत्र--, कात्य › इति “ 


सङ्केतः 
शब्दैप्रतीतिः, तदूर्वाश्च सर्वाः रसाथादिप्रतीतयः इति । शब्दोऽप्ययं 
पद्वाक्यरूपे इस्यतः सूत्क्रमयुङ्वय प्रा पददोपनाह- दुष्टमिति । 
अथेति.! द्धष्टायाः त्रयः षमासपदेप्वेव दुष्टाः स्युः, नान्यत्रदर्थः ॥ 
अनङ्घति ¦! अनङ्कमङ्गलगरहस्य अवाङ्गस्य भङ्खय।*-- 
विच्छि्या, तरङ्गितेः युक्तया, कताथ्यै--ङतार्थताम्‌ ॥ 


> मधुमती 
इत्यीदितद्विसदशाकारात्‌ वक्यात्‌ ' इति कथकसम्प्रदायानुरोधात्‌ अङ्गीक्रियते 
तथा--श्रुतिकट्वादिदोपरदितादेव पदादेः चमत्कारः, न तु अतथामूतात्‌ 
„ इति आलङ्कारिकसम्प्रदायानुरोधात्‌ अङ्खीकायमेव ; विरोषाभावात्‌ इति ॥ 

यद्यपि--“ मुख्याथहतिः दोषः ' इति स्वरसात्‌ प्रथमं रसदोषः, ततः 
-राब्दादिदोषश्च अभिधातुसुचितः। तथापि रसामिग्यत््यानुगुण्येन शब्दाथेयोः 
प्राधान्यं विवक्षित्वा, तत्रापि अर्थापिक्षया शब्दस्येव प्राधान्यमित्य मिप्रेत्य च वृ्तिङ्कत्‌ 
तथेव दोषान्‌ निरूपयति-- दुष्टमिति । श्रुतिकट्बादिकं दुष्टमित्यन्वयः ॥ 
परुषेति । शअतिवैरस्याधायकचचब्दत्वं श्रतिकटत्वम्‌ । अप्रति । 

1 जथांखोचनमन्तरा श्रवणमात्रेणेव रसभङ्गदहेतुत्वात्‌ भस्य प्राथम्यम्‌ 1 “ वणै- 

रूपं कृष्टम्‌ ”-क. 2 ‹ भङ्ग `-क. 3 काचन ऊुटनी कयोश्चिद्यनोः समागम निरीक्षते-स 
युवा मन्मथोर्सवमन्द्रायमाणानां कटाक्षाणां विविधपरम्पराभिः परिपूणेया अनया 


^ तरुण्या भािद्गितिः सन्‌ कदा वा कृतार्थतां रभते इति । 4 इदं पदं खङ्गारानुगुण 
माधुयेच्यक्तिप्रतिबन्धद्वारा रसाभिन्यक्तिप्रतिबन्धकमियथंः । 5 ^ भङ्गस्य *-ग 


=+ 
् 


| 
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16 च्युतसंस्छृति [सप्तमः 


च्युतसंस्छृदि~व्याकरणसक्षणदीनं यथा-- 
एतन्मन्दविष्कतिन्दुकषरुश्यानोद्रपाण्डर्‌-' 
न्तं हन्त { पुचिन्दसन्दर्छास्यशेष्य लक्ष्यते । 
तत्‌ पष्ीपतिपुि ! केञ्ञरडरु इल्मःययास्यथन्‌- 
दीनः त्वामञनाथते, इचदयुभ प्त्राघुदं या इथः- | १४३॥ 


कः चः त 





ङ्त: 
वयाकरणेति ¡ न त॒ एतिलष्णदीन्‌द्‌ । तस्य विरत्यादि- 
ख्पत्वेन जपदविपयत्वत्‌ । र्ददिति । तिन्दुश्वड; तद्धि अस्य 


रिम्बख्पमिति' ख्यातिः। तदिव च्याभो {र अषाण्डरण्रःन्दं च । अथं अवः- 


अध्रुमती < 
माधुयव्यज्ञनसमुचितायां स्वनायां "वर्णाः ' दृलयादिवत्‌, -रेपमकारयोः 
रष्वन्तरितयोरेव उचितलेन, प्रकृते यु्न्तरिततया ‹ काताश्य"्पद्‌ द्यम्‌ | 
यत्र॒ वणाँन्तरपदान्तराणाञचितसेऽपि एकानुचित्तपदज्ञानात्‌ माधुमनुभूयते 


तत्र पददोषः, यत्र तु नानापदज्ञानादेव वैरस्याचमवः तत्रं वाक्यदोषः | ` 


एतच प्रतिकूख्वणेलक्षणवाक्यदोपे स्फुटीमविष्यति ॥ 
व्याकश्णेति । एतच्च सति संस्कारे द्ृथ्व्यम्‌ । तेन अपश्नरा- 
निरमितकान्ये न व्यभिचारः | तस्यापि संष्तस्येव काम्योपयोगात्‌ । 
युगमिति । कुचयुगावरोकनोदीपितमन्मथाः शनरदुवानः न प्रदरन्तु-- 
1 ˆ पाण्डुर -क. 2 ^ थनादीन -क. 3 तरण्या: कुचयुगं दिषश्चुः 
कश्चन वदृति-भधि पुलिन्दाधिपकन्ये ! सष्ठजविपक्रतिन्दुङूफख्वत्‌ इयामखाय्रभागे 
हेषस्पाण्डरप्रान्तभाग च दयमान एतत्‌ स्वदीय स्तनयुग सत्य वनेसर्करोपटाखनरसमर्थ 
लक्ष्यते । तदेतत्‌ किसखयाद्रूतं सा र्‌ इति अत्यः करिसमृहः सखवकीयङ्म्भस्थला- 


भयप्राथनाकातरः सन्‌ स्वां प्राध्ेयते, यतः -- व्वदीयज्कचदृष्छेनासक्तमनसः शवरयुधानः ˆ 


आत्मनो न हन्युः इति ॥ 4 ‹ तद्यस्य दिस्वरूकथिति `-घ, 


[ 


कि 
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उछ्ासः| ` तत्र-संस्ारहीनत्वोपपादनम्‌ 17 


० अत्र-“ अञुनाथते " -इति । " सर्पिषो नाथते" 
इत्यादौ ' आशिष्येव नाथतेः आत्मनेपदं नियमितः 
^ आशिषि नाथः ° इति । अत्र तु याचनं अथः। 
तस्पात्‌ " अदुनाथति स्तनयुग ' इति पठनीयय्‌ ॥ 





8 सङ्केतः | 
था स्तनतरीदशनात्‌ सरागाः सन्तः त्वां भजन्तः च्युतवीथतया, 
कुम्मिकुम्मान्‌ न भिन्दन्ति भ्यः इति । अत्र, काष्यन्यत्र च “ पदेक- 
देशोऽपि पदम्‌ '' इति न्यायात्‌ अद्धुनाथते इति पददोपत्वम्‌ । यत्त॒-- 
८ अपास्य च्युतसंस्कारमसमथम्‌ ' इत्यत्र च्युतसंस्कारादिवजन चक्रै तत्‌ 
वाक्यविषयमेर्व, न तु पदांशविषयम्‌ ) पदांडाविषयता तु प्रपच्चायोक्ता | 
यावता दु पविपयतयेव सिद्धयतीति ॥ | 


। मधुमती 
इति वा, अवलोकिंततक्कुचाः इमे इभकुम्भ तद्धान्तिभाजो न प्रहरन्ु इति 
वा अभिप्रायः ॥ रर्पिष इति । “ आरिषि नाथः "° इत्यसय--“ सिद्ध 
सत्यारम्भो नियमाः ' इति नियमपरत्वलामात्‌ ॥ अत्र च-नाथतेः 
आरिष्येव आतमनेपदमेवेति, अन्यत्र तु अनियमः इति च नियमः। अत एव- 
¦ नाथसे किमु पति न सूभृताम्‌ । ` “ 

इत्यादावपि च्युतसं्कारखमेव । तेन अत्र नेदमुदाहरणम्‌ । किन्तु अन्य- 
देवेति बोद्ध्यम्‌ ॥ 


^ 1 ‹ सर्विषोऽनुनाथते इत्यादाविव ›-ख. 2 ‹ दृ विहितम्‌ '-क. नाध॒धासतो- 
रजुदात्तिच्वादेव सिद्धे आत्मनेपदे एुनवोतिंेन आत्मनेपदविधानं “ नाथतेः आरिष्ये- 

वास्मनेपद्‌ › इति नियमार्थमिति कर्प्यते इति भावः । 3 (“ कीडोलुसंपरिभ्यश्च › 
"पा. सू. १-३-२१ इति सूत्रे वातिकम्‌ ) । 4 (किराताजुनीये १३-५९) । 
= 2 (>) 


तकि 
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अप्रयुक्तम्‌ [स्मः 


अप्रयुक्तं=तथा आश्न(तसपि कविभिरनाश्तम्‌। यथा-- 

यथःञ्यं दःरुणाचारः सर्वदेव विभाव्यते । 

तथा सन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो रश्सोऽथ वा ` ॥ १४४॥। 
अत्र ‹ देवत 'शब्द्‌ः ““ दैवतानि पुंसि वा ”* इति 

पुस्याञ्नातोऽपि न केनचित्‌ प्रयुज्यते ॥ 


सङ्कतः 
देवत इति । देवताधिष्ठातेति यावत्‌ । ‹ दैवतानी ?ति र्हुलव 
जिङ्ानुशासने पू्ैपदसंर्मतवात्‌ ॥ 


मधुमती = 
तथेति। अत्र--यकिञ्चिदप्रयोगस् अतिप्रसक्तत्वात्‌ सकङ्ध्योगरख 

दुर्निरूपत्वात्‌ , असिनेव पये प्रयोगेण दृषणस्येवासम्भवाच् अन्यथा व्याच 
अनादतमिति । तथाच काव्याद्राविषयत्वे अप्रयुक्तलमित्यथः सम्पद्यते । 
तदाद्रस्तु तदेकवाक्यतागम्यः । तथाच यस्प्रयोगे कवीनां विप्रतिपत्तिः ततत्वं 
अप्रयुक्तत्रम्‌ । न हीयं विप्रतिपिः विगीतिप्रयुक्ता । सकर्काव्यान्तवेर्ति- . 
पदानां अविगानेन प्रयोगात्‌ । किन्तु काचिक्कलप्रयुक्ता । अत एव महा- 
कविकाव्यावेक्षणं पूर्वमुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु--अज्ञायमानेककविप्रयोगविषयत्वमेव 
सम्मतम्‌ । अन्ञानघटितत्वेन चास्य अनित्यदोपल्वम्‌ । अत एव बहुप्रयोग- 
ज्ञानदशायां तत एव पदात्‌ चमत्कारः, अप्रध्ुक्तचज्ञानदश्चायां दु प्रयुक्तपद्‌ 
ज्ञानादपि चमत्काराभावश्च । एकं च कविविरोपणम्‌ । तेन एककवि- 
कृतनानाप्रयोगमादाय न दोषः ॥ 

1 यतोऽयं सर्वैरपि सर्वदा छरदत्तिरिव्येव विभाव्यते, सत॒ एव भय देवत- 
पिदाचराक्षसेष्वन्यतमेनाविष्टः खयादिष्येव मन्ये इव्यर्थः । 2 (ना. कि, १-१-६) । 


+ 
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उल्लासः] ` भअसमथै-निदतार्भ 19 


अपमथे=यत्‌ तदथ "पठ्यते, न च तत्राय शक्तिः 
 यथा-- 
तीथान्तरेषू खानेन सथुपाजितसत्कृतिः । ° 
सुरस्रोत खनीमेषः हन्ति सम्प्रति साश्रम्‌ “ ॥ १४५॥ 
अत्र--‹ हन्तीति गमनाथम्‌ ।। 
। निहताथे=यत्‌ उभयाथं अग्रसिद्धेऽ्यं प्रयुक्तम्‌ ° । 


० सङ्केतः 

अ्षमथेमिति । अर्थान्तरात्‌ व्याघाताभावे अप्रयुक्तम्‌ , अर्थान्तरेण 
इ्टार्थसय च्याघाते खस्य चानुपपत्तौ असमम्‌ । यथा--हन्ति इत्यत्र 
गत्यथ वधा्थैः व्याहन्ति, खयं च न घटते, गङ्गायाः वधानुपपत्तः । 
निहता तं अर्थान्तरं घस्तेऽपि, पादप्रहार रुषिरसंमवात्‌ ॥ ` 


मधुमती 
यत्तदथेमिति । येन रूपेण यत्‌ पठ्यते तेन रूपेण तत्राशक्त- 
, मिथः । न चैवं द्िरेफादिपदस्यापि तत््वापत्तिः, चाक्तिपदेन तततस्यवृत्त- 
# रभिधानात्‌ । तत्र॒ च तस्य निरूढकाक्षणिकलवात्‌ । प्रकृते च हन्तेः 
केवरुस्य गमने प्रयोगाभावेन शक्तिरक्षणयोरन्यतरस्यापिकल्पयितुमशक्यत्वात्‌ ॥ 


 “ यदर्थं "-क. 2 ° पदाथादियष्किञ्िष्सदकारसम्पत्येव विवक्षिताधैषोधक- 
मिभः 3 ' सच्ियः ›-क. 4 इतरेष्वनेकेषु तीर्भषु सुहुयुहः जानात्‌ 
सम्पष्देतयुष्यराश्शिरये इदानीं प्रीत्या गङ्ग भ्रति गच्छति इयर्थः । 5 हिंसायां शक्तं 
गमने प्रयुज्यमानमसमथेमिल्थैः । 6 यज्र शक्त्या योगेन वा उभया नप्रसिद्धेऽथं 
= प्रयुज्यते, तच्र प्रसिद्धोऽथैः अप्रसिद्धार्थन प्रथमप्रतीतेन निहन्यते व्यवधीयते इति 
° निहताभेमिलयथैः । 


(१ @ = 


> 
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20 निहतार्थोद्ादरणम्‌ [स्मः 


यथा-- 
यावकरसाद्रेपादग्रहारश्मेणितकचेन दयितेन । 
युग्धा साध्वसतरङा रिलोक्य परिरभ्य चुस्विता सहसा ।॥१४६॥। 


मधुमती 

यश्च पि-केवरुस्य इङ्‌ धतोः अध्ययन इव सादिखाक्षणिकरपदानां 
तत्तदर्थ पाठ एव नास्तीति न दोषः । एवं च पद्धतिजघनजद्घादौ हन्तेः 
गमनमप्य्थः प्रतीयते । पद्धयां हन्यते इति पद्धतिः इति, जच्चन्यते अनयेति 
जङ्धा इति च व्युत्पत्तेः । तथापि तत्तद्तरहम्तितेन तत्र॒ ओंपसन्दानिकी 
दाक्तिरेव, नतु हन्तिव्वेन | धातुमध्ये तु तथेव पटः, इति एवाम- 
समथेत्वम्‌ ॥ कैचित्त- भवतु तस्य तत्र शक्तिः बाहुल्येन तु न प्रयोग 
इत्यसमथेत्वमित्याहः । अन्धे तु - केवर योगमाश्रिव्येव यव्य प्रयुज्यते 
तद्सम्थम्‌ | यथा जल्धरपं समुद्रे इत्याहुः ।॥ अत एव॒ अप्रयुक्तादस्य 
मेद: | तस्य कचिदप्यप्रयोगात्‌ द्यपि वदन्ति 1॥ अग्रुक्तनिहताथयोरेपि 
राक्तिमस्वं वतते एव ॥ वस्तुतस्तु- वेयाकरणानामिव आर्ङ्कारिकाणामपि 
सु्तिडन्तत्वमेव पदत्वम्‌ । न तु शक्तवम्‌ । असमथाँदयस्तु पददोषाः । 
तथाच पदमात्रमेवाशक्तमिति, घातयतीत्यादौ गमनस्याप्रतीतिः । यदर्थमिद 


पठ्यते, यदथ चेदं प्रयुज्यते, नैवास्य तत्र शक्तिः, न चागृहीतराक्तेः रिति ` 


तदर्थोपस्थापकत्वमिति नास्य निहतार्थत्वम्‌ । दयोरप्यनयोः उपाधिमेदेन 
उपधेयसङ्करेऽप्यदोषात्‌ । ्टित्यप्रतीतिश्च प्रसिद्धान्वयवोधपिक्षया, शव्या- 
न्वयवोधापेक्षयेव रक्ष्यस्य । तत्र च लक्षणिकानां च प्रयोगोऽपि नास्तीति, 
तत्र दोपः इति युक्तयुत्पश्यामः ॥ 

1 ^ परिदुम्बिता -ख. 2 मानिन्याः तियायाः पादयो; पतितः दुरिति 
तस्याः खाक्चारसाद्रच्रणघातेन भर्णीकृतकेदोऽपि, अयुपदमेव स्वपादेन द्यितप्रहरण- 
मनुचितमिवि मान्वानां भयेन च व्याकुखं तां दृषा सुग्धां चिभाव्य तां तस्क्षणमेव 
लालिङ्गनपृषेकं अधुम्बदिव्य्थैः । रदोणशब्द्‌।त्‌ तत्करोतीतिण्यन्तात्‌ क्तप्रत्यये योगः । 
3 उपलन्दानं--यक्किञ्चिर्पद्‌।न्तरस्य भथोन्तरस्य वा सहकारः 1 उपलन्धानमिल्यप्यमे- 
्रयुज्यते। 4 इनदिंसागव्योरिति पाठमात्रमादाय तदु तस्मरयोग इति हेतोरि्यथं: । 
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उछासः] अनुचिता्थम्‌ 21 
° अत्र--, शोणित ' शब्दस्य रुधिरलक्षणेनार्थन उञ्ज्वरी- 
„ कृतस्वरूपः अथः व्यवधीयते ॥ 
अडुचिताथे यथा-- 
तपखिभियः खुचिरेण कम्यते 
प्रघत्ततः सच्रिभिरिष्यते च या। 
६ प्रशान्तिं तां आञ्चु गतिं ख्डखिनः 
रणाश्वदेपरे पञ्चतां उपागताः ' ॥ १४७॥ 
अत्र--' पद्यु "पदं कातःतां अभिव्यनक्तीतिः अदुचि- 
" तार्थ ॥ 
5 सङ्ञ्तः 
8 रोशितेति । शोणिता वर्णान्तरापादिताः अत एव उज्ज्वलाः 
कान्तिरमन्तः कचाः १, तयक्ताः 





कृचा! यस्य ।" यद्रा - कादमीरभापया उज्ज्वलकलब्दः अरुणाः ॥ 
मधुमती 
अत्रे श्ोणतेद्ति । यद्यपि यावकेत्यादिपदस्य सामासिकतया समास- 
` गतदोपप्रकरणान्त्सावः, पदैकदेदान्त्मावो वा| तथापि असमस्तस्यापि 
रोणितराब्दस्य तथात्वात्‌ विब्रहदशायां उदाहरणत्वं विवक्षितम्‌ । उपाध्य- 
साद््येण अपप्रयुक्तसाद्धर्येऽपि न दोषः ॥ 

अदुचिताथेभिति । उपश्चेक्यापकषव्यज्ञकपदमित्यथः | अत्र 
च--पश्चतापरु गताः इति निददीनालङ्कारेण* उपमाक्षेपिपटुपदात्‌ पञ्ु- 
>+ 1 सक्रिणःनयास्सिकाः। रणमेवाश्वमेधः, तत्र तनुत्यजः इव्यर्थः । वीराणां 
स्वगावाक्षिः सुखमेति नादः । 2 रणे धीं इत्युक्तिविरोधादिति भावः। 
> 3 ‹ द्वाविमौ पुरूषो रोके सू्यमण्डखमेदिनो । परिाट्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो 
हतः ॥ › इति छावनीयगतेः विषये अपकर्षभावनस्यायुक्तत्वादिति भावः । 


4 ‹ पदाथयोः खदशयोः रेक्यारोपो निद्शेना । › उपमानोपमेययोः अन्यतरस्मिन्‌ 
जन्युतरधमारोपः पदाथढृत्तिनिद्दना । 
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22 ' निरर्थकम्‌ | | सप्तमः 
निरथकनपादपूरणमात्रग्रयोजन ‹ चा'दिषदम्‌ । 
यथा- † 
उत्फुहछकमलकेषरपरागगौरदयुते ! मम हि गौरि! 
अभिवाञ्छितं प्रसिद्धयतु भगवति ! युष्ससप्रसादेन' ।१४८॥ 
अत्र ` ह ` शब्द्‌; ॥। 


सङ्कृतः न 
सत्रिभिः याक्तिकः ॥ 


युष्मदिति | गौरीं एकत्वेन आमन्त्य युऽम्‌त्‌, इति वहुपवं 
च असत्‌ ॥ न 


मधुभती 

साम्यप्रतीतेः अनौचित्यम्‌ ॥ 

पादेति । पादपूरणमात्रप्रयोजनकान्ययत्वमित्यथः* | अत्र मात्र 
पदोपादानात्‌ न समुचयाथेकाव्ययशब्दे अतिव्या्षिः ' अब्ययत्वेन विंडोषणात्‌ 
न॒ अधिकपदेऽतिव्या्िः । पूर्वैवच्छन्दसय विवक्षाविरोषेण पदेकदेशत्वाभि- 
धानेऽपि अव्र स्ववरणैतेन पदेनामिधानमविशुद्धम्‌ । अत्र दीति । अव- 
धारणादेः तदथेसख अत्र अविवक्षितत्वादिति भावः ॥ 1 

मलयवती गौरीं स्तोति । (नागानन्दे १-१३) । 2 "तुहिचस्हवै | | 

पादपूरणे ° इत्यमरः । 


[ 


((-0. 1161118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २656816 ^\6806111#/ 


„~ 


उछासः] . अपेक्षितावयवाथमप्यवाचकन्‌ ९ 
। यवाचकं यथा-- 


अवन्ध्यकोपश्य विहन्तुरापदां 
 भेदन्ति क्च्याः खयमेव देहिनः । 
अमर्षशूधेन जनख जन्तुना | 
न तहार्दन न विदहिषादरः' ॥ १४९ ॥ 
अत्र ‹ जन्तु "पदु अदातयर्थे बिवकितम्‌ , तत्र च नामि- 
धायक्प्र्‌ | 


इ सङ्केतः 
अवरध्येति विहन्तु; इति च पदाभ्यां सामर्षोदारत्वे रुभ्येते । न 
दयसामर्पो “भयकारी, कृपणश्च विपद्धाती। एतदेव व्यतिरेकेणाद-- 


. अमर्वति ।, हादेम्‌ मेती ॥ 


° ` मधुमती 


अवन्ष्येति । अमर्षशून्येन विद्धिषां जनस्य दरः भयं न, 
जातर्देन जन्तुर आदरोऽपि न इत्यथः । अत्र चेति। यद्यपि 


` अखवानमिधायकत्वरूपशक्तिरहितप्ररतिकतवे उदाहतजन्तुपदे एव अव्याप्तम्‌ | 


जन्तुत्वेन ख्येण तस्यापि अदातरि शक्तत्वात्‌ । एर असमर्थं `खाक्षणिकपदे 
च अतिव्याप्त च | अत एव न तात्पयैविषयप्रकारकशाक्तिरहितप्रकृतिकल्- 
मपि । शक्तिपदस्य तत्ुल्थवृत्तिपरते सादिराक्षणिकपदेऽतिन्याततेः दुष्परि- 
हरत्वात्‌ । न च वृत्तिमात्रपरतवम्‌ । ` जन्तुपदस्यापि अदातरि रक्षणासम्भवात्‌ 
` 1 जपराधिनि विग्रहपयैवसाधिकोपस्य, तथा सुहृदि नर्थप्रदानेन दारि 
विद्रीवकस्य च रातो चिरये साना: सर्वैऽपि स्वस्वाधिकाराप्रमादिनो `भवन्ति। 


पराधिन्यपि कोपरहितात्‌ भय वा, सुदा दास्िऽपि अरथप्रदानश्ून्येन जातखेहेन 
साक बहुमानो वा जनस्य नैव भवेदिवयथेः । (कि. भ. १-३३) । 2 ‹ र्भ्ये । 





* तेन द्यमर्षोऽभयकारी कृपणश्च विपय्ते ?-ग, 


[ । + । 


न्ने 


((-0. 2161118 २९56816 [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111 २65९816 ^\6806111#/ 


ग 


24 शनपेक्षितावयवाथैमप्यवाचकम्‌ [सक्षमः 


यथा वा- 
हा धिक्‌! सा किर तामसी रशिथुखी, चटा मया यत्र सा, 
तद्विच्डेदश्जाऽन्धकारितमिदं दग्धं दिनं कल्पितम्‌ । 


सङ्तः 
ह धिभिति। अनेकाथेलात्‌-- ताससी रात्रिः, तामसी तमोमयी 
इति ञाव्ृ्या, यसां तामस्यां निदि सा इन्दुश्ुखी चा सा धात्रा तामसी 
तमोमयी चरे; यत्र त॒ दिने सा विशुक्ता तत्‌ दिर्‌ प्रकाम चक्रे, इति 


मधुसती 

अव्याततितादवस्थ्यापततेः । तथापि तादयर्थविषयीमूतप्रकारकधतीयप्रयोजं- 
कत्वमेव रक्षण विवक्षितम्‌ । जन्तुपदेन च चाक्तया जन्तुत्ेनैव॒ रूपेण - 
अदातृज्ञानजननात्‌ , अदातृत्वस्य च तात्पयैविषयलवात्‌ , रक्षणायामपि उन्तु 
त्वेन श्पेणेवामीपामुपयितेः । अत एव॒“ स्नोतस्वेनैव तीरोपयितिः " 
इव्युक्तम्‌ * ॥ असमर्थे तु उपसितिमात्रविरह एतेति ततोऽस्य मेदः ॥ 

ननु-- जन्तुसामान्यवाचकं जन्तुपदं प्रकृते अदातृत्वरूपार्थान्तरे 
सङ्कमितम्‌ , सर्वप्रकारानुपाखलप्रतीतिश्च प्रयोजनमिति क॒ अवाचकलम्‌ १ 
इति चेत्‌-सत्यम्‌ । “ गङ्गादिपदेनापि शक्षणया स्नोतस्त्वेनैव तीरप्रतीतिः 
न तु तीरत्वेन › इति मतेन इदमुदाह्तम्‌ । एतन्मते जन्तुपदेन रुक्षणयाऽपि 
अदातृलप्रकारकप्रतीत्यभावात्‌ । अत एवास्ररसादाह- यथा वेति । 
शरिुखीति । शंर्येव मुखं यस्याः इति विग्रहः । तेन प्रकारामयल्व 
रक्ष्यते । तेन-- तत्समागमे तमोमय्यपि निशा प्रकाशमयी, तद्विदे त 
प्रकारमयमपि दिनं तमोमयम्‌--इति प्रतीयते । केचित्त--‹ सा शदिसुखी “ 

1 ‹ तद्विक्ेषरजो -क. 2 (काव्यप्रकारो द्वि° उ०) । । 


# ~ ¬ 
€ 
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उल्लासः] उपरृष्टव्वेनावाचकस्‌ 25 
“ रिं इभः १ इश्टे' सदैव विधुरो धाता, न चेत्‌ तत्‌ कथं 
~ तादृश्‌ यामवतीमयो भवति मे नो जीवलोकोऽ्धुना १ ˆ ॥ 
अत्र--“ दिने" इतिं प्रकाश प्रयरिख्थं अवाचकम्‌ ॥ 
यच उपक्षभेसंसमोद्‌ अथ॑न्तरगतं तदप्यवाचकम्‌ । यथा-- 
क्काण्डोर्नाकः नखकिरणरष्ठतकेसरालीकरालः 
पयभ्रालक्तकाभा्रसरक्िसलयः मञ्जम्गीरभृङ्गः । 


(षम ममम ष 





<॥1 


सङ्तः 


° अहो! धीक्ुः ङुशठे सकर्तव्ये वैस॒ख्यं इत्यथः । दिनशब्दस्तु अनेकाथतवा- 


मावेन प्रकृिमयत्वस्यावाचकः ° इति आद्र्याऽप्यत्र दिनरब्दस्य अवाचकता, 
तत्र तु नैवम्‌ ॥ ° 

मधुमती 
तरुणी यत्र दृष्टा › इत्यर्थः इति वदन्ति । अत्रेति । इदसुपरुक्षणम्‌-- 
प्रथमव्याख्याने ' राशियुखी › इति पदमपि अवाचकं बोद्धल्यम्‌ ॥ 


न च अत्रापि दिनादिपदं प्रकाशमयल्वा्य्थं खाक्षणिकमिति वाच्यम्‌ । 
उपादानरक्षणासामभ्यूमावेन प्रकृते रक्षणरक्षणेव वाच्या । तत्र च दिनत्वनैव 


तदुपसितेः वाच्यत्वेन तदोपतादवस्थ्यप्रसज्ञात्‌ । अत एव अस्वरसादाह-- 


^ 1 ‹ इुशङेः *-क. 2 रात्रौ ख्प्ने प्रियतमां द्वतः कस्यचिदुक्तिरियस्‌ । 


यत्र रात्रौ सा दष्टा सा रात्रिः तमोमय्यपि ज्यौत्स्न्येव । तददौनश्ून्यमिद्‌ दिनमपि 
तद्वियोगवेद्नय! सज्जातान्धकारं द्ग्धप्रायमिति भावः । विधिः इष्टे विषये सदेव 
प्रततिद्धुखः इति । 3 ‹ स्वेऽवाचकः ?-ग, | 
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26 व्रीडाव्यञ्जकमश्शीखम्‌ [सप्तमः 


भतः इत्तारकारे जयति निजतनुखच्छरावण्यवापी- 
सरभूतास्मोजशोमां विदधदभिनवः दण्डपादो सवान्याः. |} 
अत्र--दधत्‌ इत्यर्थं “ विदधत्‌ ' इति । 
‹ अर तरिधा " इति, व्रीडा जगुप्पा-अमङ्गल- 
व्यञ्ञकत्वात्‌ । यथा-- 
साधने सुहृत्‌ यस्य यच्लान्यस्य विकोक्यते । ४ 
तस्य धौरलिनः कोऽन्यः सहेताशङितां वस्‌ ।॥१५२॥ 








¢ 


सुङ्कृतः 

विदधत्‌ विरोषेण चिन्राणः । दण्डेति | नेत्ये क्चगिति. पादोर्ध्वै- 

करण दुण्डषाद्‌ः, दण्डरूपत्वात्‌ ॥ 8 
अराितां कुरिरुताम्‌ । 


+त 


मधुमती 
यथेति । खीणां ताण्डवपदुदासादाह--भतुरिति । 
‹ सलरिव्यरध्वीङ्कितः पादः दण्डपादोऽभिधीयते 
अत्र दधदिति । विपूर्वात्‌ धाजः करणे एव ताद्पयेनियमः इति, रक्षणयाऽ- 
प्यत्र नाथान्तरप्रतीतिः। अत एवं चात्र दधातेः अनेकाथत्वामावात्‌ न 
निहताथेत्वासमथत्वयोः सङ्करः ॥ 
त्रिधेत्ति। अत्र व्रीडादिदायिवं प्रसयेकमेव दोषः, प्रत्येकन्ञानादेव 
चमक्रारोदयात्‌ | इदं त्ववधातग्यम्‌--माषानिवन्धनं यदश्शीर, तत्‌ तदेश- 
नियतम्‌ । तत्र--संद्छतनिनन्धनं तु सकर्देशदूषणम्‌ । प्रकृतार्थ विर्ढ- 
1 परमेश्वरस्य नृत्तं पार्वनी यद्‌ भयुकरोति तदु अस्याः उद्‌'तं पाद्‌ सरोवर- 
गतपद्माकारतया वणैयति-जद्धेति । 2 नाय्यशाखे । 


^ ¢ 


[न 
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^ लोराताभरसाहशेऽन“वरिता{नद्लङ्कदष्टाधशः 
कश्चित्‌ केपर्दूपितरेश्षण इव व्यामी्य नेतरे स्थितः । 
दुध शटूखस्ताननेन दधदी वा्थुं स्थिता तस्य सा 
प्बान्स्खा धूर्ततयाऽथवा नतिग्रते ठेनानिल चुप्बिता ॥ 
मरदुपवनविभिन्नः सल्पियायाः विनाल्ात्‌ 
¢ घनरुचिरकङूपः निष्छपलोऽच् ˆ जातः । 
रतिविभकितः बन्धे केरपाओे सुकेश्याः 
, सति इखमसनाथे किं दरेदेष बर्ही ˆ ॥ १५४॥ 
अत्र साधन-वायु-विनाक्शब्द्‌ाः व्रीडादिव्यञ्नकाः ॥ 


| 





.५ सङ्कतः 
° “ लीलेति । अक्र अन्यवनिता सपली । 
विनाशात्‌ अमावात्‌, अदशनादिति यावत्‌ । निस्सपल इति । 
तदमावाद्धेतोः घनङचिरः निस्पपल्नः जातः इत्यथः । अस्य वर्हिणः | 
अत्र शोके “ घनरुचिर › “ अस्य › इत्यादिस्थानेषु अन्यान्यपि दूषणानि 
् अप्रकृतत्वात्‌ अनुक्तारि स्वयमूह्यानि । एवमग्रे पश्चादपि ज्ञेयम्‌ ॥ 


मधुमती 
व्यल्लकलं अश्कीर्खम्‌ । तच ॒ सकलानुगतम्‌, तज्ज्ञानं चेतद्षकम्‌ 
| विरुदधमतिछृति तु शक्त्या विरुद्धाथेप्रतीतिः, अत्र तु व्यज्ञनया इति भेदः 
॑ इन्प्रपरे ॥ 





| | 1 (जमरुरतकरे ७२)1 2 ‹ ोद्य '-क, 3 ^ विड्धछित *-ख. 4 उवैी- 
५4 ^ विरहे पुरूरवसः उक्तिरियम्‌ 1 (विक्रमोर्वीये ७-२२) । 


+ 
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2 सन्दिग्धं-भप्रप्ीतं च [स्मः 


खन्दिर्धं यथा-- 
आलिङ्कतिः तत्रमवाच्‌ सस्पराये जयश्रिया । 
आज्ीःपरस्परं वन्यां कण इत्वा कृपां इर्‌ ।॥ १५५ ॥ 
अत्र-' चन्द” इति कि हटहतमदहिखायाप्र १ किं वा 
नसथ्या्‌ १ इति सन्देहः ॥ 
अप्रतीतं यत्‌ केवरं शास प्रसिद्धप्‌ । यथा- 
खस्यश्‌ ज्ञा<महाज्योतिदं लितश्चयता ' जुषः 
विधीयभानप्येतत्‌ न भवेत्‌ कसं बन्धकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
अत्र-“ आरायः ब्दः वा्रनापरपयोयः योगक्ाङ्ादा- 
_ वेव प्रसिद्धः ॥ 
सङ्कृतः 
वन्यासिति द्वितीया-सप्तम्यन्ततया सन्देहः । ; 
अप्रतीतभिति । योगशाखादावेव श्रसिद्धि;, न तु काव्यरुक्षणादीं । 
अप्रयुक्तस्य तु सर्वशाखप्रसिद्धावपि कवीनामनाहतिरेव ° प्राणाः इति । 
सम्यराज्ञानेन सहाज्योतिष्‌! दखितः विघटितः आशयः वासना सुखदुःखे 
यस्य, तस्य॒ भावः तत्ता । वासना हि सुखदुःखे । यद्वा-दकलितः 
विकासी आशयः यख । विदाराय इति यावत्‌ । एतत्‌ प्रस्तुतं किञ्चित्‌ 
न कणः बन्धकम्‌ । यद्रा- एतत्‌ कम पापं अस्य न बन्ध्मित्यथः ॥ 
। मधुभती 
कि हेदि । तथा च अनिर्धारितार्थकपदल्यं सन्धिग्धत्वम्‌ । 
तदनिर्धारिण च ताद्पभ॑सन्दे्यात्‌ ॥ 
केवछमिति ¦! अत्र शाखं अङ्कारशाखातिरिक्तरशाखपरम्‌ । 
प्रसिद्धं तन्मात्रप्रसिद्धाथकम्‌ । तथाच नोभयप्रसिद्धाथके अरङ्कारदासख्- 
मात्रप्रसिद्धा्थके वा दोपः। अत्रेति । मिथ्याज्ञानजन्यसंस्कारखूपा वा 


' गैङिताशयता ?-क. 2 ! छे्कमेविपाकाश्येरपराखष्टः यो. सू . १-२७) 
इत्यादावित्यर्थः । , ^ प्रयुक्तः ?-क. 3 ‹ मनाृत्तिः ?-ग 
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° ग्राम्यं यत्‌ केवटे लोके सितम्‌ ` । यथा-- 
< राकाबिभावरीकान्तसङ्न्तदयुति ते मर्‌ । 
तपनीयरिखान्ोभा कटिश्च हरते सनः ॥ १५७॥। 
अत्र---“ कटिः इति ॥ 





° मधुमती | 
यागादिजन्यापूर्ैरूपा वा या वासना, तत्रैव आशयः योगशा सङ्केतितः 
इत्यथः. ॥ यचपि--शाखान्तरमात्रभ्रसिद्धाथकलज्ञानं न दोषः । तथापि 
जविन्नातार्थकलं अनेन उपलक्षितम्‌ । तच्च कथमप्यगरृदीतशक्तिकत्वम्‌ । न 
चेव- व्यङ्गयोपस्थितिप्रतिवन्धकन्ञानविषयसदखूपे सामान्यख्श्षण तत्राव्याप्त 
स्यात्‌, राक्तेरगहे .सामग्रीविरहादेव पदरथ नुपस्थितेः व्यज्गयानुपस्थितिस्म्भवेन 


 अगृहीतशसिकत्वज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ इति वाच्यम्‌ । व्य्खयोपस्थिति- 


प्रतिबन्धकतावच्छेदकरूपवच्वस सत्त्वात्‌ । तच कचित्‌ पदाथाँनुपखाप- 
कृत्वेन, कचित्‌ विरम्बोपसापकत्वेन, कचित्‌ साक्षाद्रसविरोधितयेति मेदः । 
प्रकृते तु पदार्थानुपस्थापकलवेनेति ध्येयमि्याहः । तेन च नासमथेसाङ्कयम्‌ । 
तत्र उपसन्दाने सति राक्तिग्रहात्‌ । अत एव च अविज्ञाताथस्य स्वयं 
विमरी दोप एव ॥ 

केवले लोके प्रधिद्धं चमकारकारि । यथाश्रुते रसेऽपि कदटि- 
शाब्दस्य प्रसिद्धिसन्त्वात्‌ असङ्गतिः स्यात्‌ । तन्मात्रस्य चमत्कारकारित्वे . च 
वस्तुखमावात्‌ । न च व्रीडाव्यञ्चकाश्ीरुसङ्करः | उपाधेरसङ्करात्‌ । न 
च व्रीडाग्यज्चकत्वे कथं लोकानामपि वा चमत्कारः इति वाच्यम्‌ । रोकपदेन 
ग्राम्यजनस्येवासिप्रितलवात्‌ । भ्रम्याणां च अविदग्धतात्‌ ताददाशब्दात्‌ 
व्रीडाया अनमिव्यक्तेः । अत एषां आम्यत्वमपि ॥ 





„ 1 ' रोके प्रसिद्धम्‌ ' -क. 
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। 


नेयाथम्‌ [स्मः 
नेयाथम्‌-- 
‹ निरूढाः रक्षणा काथित्‌ समथ्योदभिधानवत्‌ । , 
क्रियन्ते साम्प्रतं काथित्‌ काथिनेव सश्नक्तितः || ' ' 
इति यत्‌ निषिद्धं लक्षणिक्छप्‌ । यथा-- 
खरत्काखसयुछासिपूभिमास्षवरीप्रिस्‌ । 
करोति दे सुखं तन्वि ! ° चपेटादातनातिथिष् \। १५८1 
अत्र चपेटापातनेन निनितत्वं ठक्ष्यते ॥ 


काथित्‌ लक्षणाः रक्षणाशब्दाः नैव क्रियन्ते ¦ -सश्क्तिदः 
अर्थप्रत्यायने सामर्थ्याभावात्‌ , इति कुमारिरुः ! निर्जित्य प्याम्वः । ` 
४ भवती - = 
‹ कािन्नैव स्वशक्तितः” इत्यस्-- निरा लक्षणाः काश्चित्‌ 
साम्यां दभिधानवत्‌ । क्रियन्ते साम्प्रतं काध्ित्‌ ' इति पूर्वपादत्रयम्‌ | 
ए्वेच प्रयोजनप्रतिपादनक्षमे वाचकराब्दे सत्यपि यदवाचकामिधाने सेव 
अश्लक्तिः । तया च प्रयुक्तं अशक्त .खक्षणिकम्‌ , तदृशप्रयोजनप्रतिपादना- 
शक्त(निष्प्रयोजन)खाक्षणिक्पदत्व नेया्थसयय रक्षणम्‌ । ` निरिदलखसिति । 
तथा च-जयतीव्येवोच्यताम्‌, किं ठाक्षणिक्पदप्रयोगेण £ चन्दरवैरक्षण्य- 
प्रतीतैः उदेद्यायाः तत एव भावात्‌ । यत्र दु सुख्यराब्दप्रयोगे उदेद्या- 
प्रतीतिः तत्र क्षणाऽ्वु । यथा " गङ्गायां घोषः › इत्यदौ । दूपकतावीजं 
च वृत्यमविन अथाँनुपयितिः ॥ | 


1 (लन््वािके-यु- ७००) । 2 चण्डि '-क. ~ 


>. 
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उदछासः] दिद्टम्‌ 31 


{प 


॥ अथ समासगतमेव दुष्टभिति सम्बन्धः । अन्यत्‌ 
= केवरं समःस॒गतं च ॥ 
द्धिष्टं यतोऽर्थप्रतिषत्तिः व्यवहिता । यथा-- 
अत्रिलोचनततम्भूतञ्योविरदमभासिभिः । 
सद्द शोभतेऽखथं ूपार ! तव चेष्टितस््‌ ॥ १५९ ॥ 
अत्र--अव्रिरोचनसम्भूतस्य चन्द्रस्य ज्योतिरुट्रमेन- 
मासिभिः कुणेः इखथः ॥ 





- & सङ्कतः 
= उ्यत्‌ रपं दोषजातं च्युतसंस्छत्यादि ॥ 
अत्रि । अत्र एकपदपप्रत्याय्योऽप्य्थः कैरवात्मा ‹ अत्रीश््यादि- 
नानापदार्थाखोचनम्यवधानेन ्धिड्यमानः वाचकस्य द्धिष्टतावहः ॥ 


मधुधती 

अन्यदिति । सोऽयमथः एवकारात्‌ ङभ्यते ॥ 

यत्‌ इति ¦ यतः विवक्षितस्य अन्िितविरोषस्य प्रतिपत्तिः विर्म्बिता 
तत्‌ इत्यर्थः । तथाच विङम्वितार्थप्रतीतिजनकलवं रक्षणम्‌ । निहता्थादौ तु 
पदार्थोपस्थितिरेव ` विरुम्बितेति ततो मेदः । विङम्बश्च अप्रत्यासत्तेवां 
सामान्यशक्तात्‌ प्रकरणाचभावे विवक्षितविरोषस्य द्रागनुपस्थितेवा । अत एव 

< यत्र॒ विरोषाकारेणोपस्थितिः तत्र न' दोषः, यथा-“ दश्यकण्ठारिगुसुम्‌ 

इत्यादौ ॥ ` 


॥ 


श्वि 
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32 बडुनीदौ-अविखष्टबिधेयांशम्‌ ` [सप्तमः 


अबिमृष्टविधेयांशम्‌--अविग्रष्टः-प्राधान्येन अनि- 
दिष्टः विधेयज्ञः यत्र तत्‌ । यथा-- 
भूधौ उद्षृत्तकृत्ताविरलणरगलद्रकूपंसकधारा- 

धौतेजा्िश्सादोपनतजयजभजातमिथ्यामदिश्नार्‌ । 
कैरासोह्वासनेच्छाव्यतिकरपिश्चनोत्सपिंद पाद्धरःणां 

दोष्णां चेषां किमेतत्‌ एरूमिह रशरीरक्षणे यस्रयाश्चः ॥ 
अत्र--मिथ्यासहिमत्यं न असुवा्श्‌ । अपि तु विेयय्‌ ॥ 


` -- ~ - ~ -~ ~ -- = -- 


ए करकी 


4 


५ अ १ 


सङ्क 1 
प्राधन्येनेषि । साध्यलेनेलय्थः । विधया दः वक्यतूतप्‌ । 
मूघामिति । उद्वृत्तकृतेभ्यः अविरलगलेस्यः शख््क्तक्चस्ता ' 
निरन्तरा या धार इति योगः । प्रयाक्ठः पुरीत्राणासामथ्यम्‌ । विधेयलिति, 


+, 


मधुपती 
प्राघन्येन्‌ विधेयतया अनिर्दिष्टः । विधानाहस्य अविधानमित्य्ः। 
तथा. च द्रन्द्रातिरिक्तसर्वसमासानां विरोपणविोष्यांरास्पर्बित्वेन तत्रैवास्य 
दोषस्यावतारः । न च समासे सति उदेस्यविधेयभावो ` भासते । रेकप्येन 
तद्पमोषात्‌ । तत्र हि समासामाव एव साधुः । न चैवं समास एव कापि 
न स्यादिति वाच्यम्‌ । यत्र उदेश्यविधेयतावदयभावामावः तत्र॒ समासा- 
विरोधात्‌ । यत्र ततत्वाविधानेन तदाश्रयगतोक्कषा पक्षा दिप्रतीतिर्विवक्षिता तत्रेव 
दोषात्‌ ॥ ननु समासासमासयोः अर्थप्रतीत्यविरोषात्‌ समासे परं कथं चमकार- 
प्रतिबन्धः £ इति चेत्‌- तस्य आरङ्कारिकिसम्प्रदायानुगुण्येन ग्राह्यत्व । 
म्मिति। भूधौ दोष्णां च एतत्‌ फलं इत्यन्वयः । अत्र मिथ्येति। ~ 


1 रामसेनया रुद्धायां वेष्टितायां रावणस्योक्तिः । (हलुमन्नारके ८) । > 
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° उछासः] क्मधारये-भविगरृष्टविवेयांशम्‌ 33 


यथा वा- 
प छस्तां नितम्बादवरोपयन्ती 
पुनः युनः केसर्दामकश्चीम्‌ । 
न्य।सीटदा स्थानविदा स्मरेण 
दिरीयमौर्वीभिव काधुकध्य ` ॥ १६१॥ 
अत्र द्वितीयत्वमात्रं उस््रे्ष्यम्‌ । भौं द्वितीया" ˆ 
इति तु युक्तः पाटः ॥ 
सङ्कतः 
‹ छपनतजगन्नयात्‌ जातः मिथ्यामहिमा मू्घरा ` इति प्रकारेणेत्यथेः । इत्थ 
हि नोक्तमव,. किन्त समासेन विरोषणतया सिद्धतवेनोक्तम्‌ । अनुवायविषेयांरौ 
अनेरवेदगतत्वेन सार्थैरसमाैः- निवेरयाविति भावः ॥ 
उत्परक््यसिति । मौवी चाप तावत्‌ सिद्धैव, न तु द्वितीयत्म्‌ । 
अतः द्वितीयामिव इति प्रथक्‌ विरोषणतया वक्तु युक्तम्‌ । एवं हि 
द्वितीयत्वस्य प्राधान्यम्‌ , अन्यथा तु गौणता ॥ 


¢ मधुभती 
तथाच “एषां महिमा वथा इति वक्तुमहैति, तस्येव ॒व्रिधेयत्वात्‌ , 
एवं समासे तु न विधेयताप्रतीतिरिति भावः ॥ 
एवं बहुव्रीहौ उदाहृत्य कर्मधारये तदुदादरति-सस्तामिति । 
दितीय्त्वमत्रमिति । केचित्त--द्वितीयभिक्षं इत्यत्र भिक्षायाः द्वितीयां 


© . 1 कामख हरं प्रलयभियोगे खदायभूल्लाया; पा्वेयाः वर्णनम्‌ (मारसम्भवे 
३५५) ‹ नितम्बाद्वलम्बमाना पुनः पुनः केसरपुष्पक्राञ्चीम्‌ ?-क मौर्वीं 
द्वितीयामिति "क. 3 ‹ सरवेस्समासेः ?-ग क, 
~ 3 
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34 बह्ु्ीहौ तद्धिताधयुगीभावे-अविषष्टविधेयां शम्‌ [सप्तमः 


यथा वा- 
वपुर्विरूयाक्ष अलक््पजन्मतः 
दिगम्बरस्वेन निवेदितं बद । 
वरेषु यत्‌ बारुखगाक्षि ! सभ्यते 
तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ११६२ ,. 
अत्र--' अलक्षित जनिः ` इति वच्य । 


सङ्तः 
अङूक्षितेति ¡ जन्मनो हि अरश्षयत्वं वा्यत्वेन॒वक्तुमिषटम्‌ । 
समासे तु अक्ितत्वं न प्रधानं स्यात्‌ । जनिरिति । अस्मादपि “ अलक्षिते 
जनुः, इति पाटे, सर्वेषामपि छरौबलस्यापि निवाहात्‌ भध्नप्रकरमत्वमपित्यक्छ स्यात्‌॥ 


(>| 


क मधुमती 
इत्यथैः रुभ्यते | तयेव द्वितीयमेौ्वीं इयत्रापि मौव्यौ; द्वितीयां इति समासेऽपि 
्वितीयत्वस्य प्राधान्यखामात्‌ न विरोधः इति वदन्ति । तदपि मन्दम्‌ । 
विदष्यतया तहछाभेऽपि विधेयतया तदखामात्‌ । समासेन तदस्तमनात्‌ । 
विवक्षित च तथा इति ॥ 

` नन्‌ अन्यपदा्थप्रधानवहूवरीहौ मूता मिदयत्र मिथ्यामहिमलानुवादेन 
नगरीरक्षणप्रयासखूपफरुविधाने ' जुगोपात्मानमत्रसः ` इत्यादाविव नाविमृष्ट- 
विधेयाश्व सात्‌ इति अत एवास्वरसेन पुनः बहुत्रीहावेव तद्धिताथयुणी- 
मूतेऽन्यपदा्ं गुणीमावसुदादरति-- वपुरिति । अत्रेति । तथाच पसज्य- 
प्रतिप एवात्र विवक्षितः, न तु पथुदासः। समासेन तु पुदासस्येव , 
प्रतीत्या नजो विधेयत्वेन अप्रतीतिः । न च अये अक्रारशब्द्‌ः अन्य एव 
निपेधार्थकः इति वाच्यम्‌ । तथापि अनिगरृष्टविषेयांशत्वसन्देहस्य अनपायात्‌ , 


©0-0. 0161718 व्वज्भा सि तिपरस्-परतैती ग्दयुगसि। ।/( (छात े२ ७८३२) १९००९; 


उछछाखः। नज्‌वमासे-अविग्रृष्टविधेयाश्म्‌ 33 


यथा वा- 
आनन्द्सिन्धुः अतिचापलला लिचित्त- 


सन्दानन॑कक्षदन क्षणष्प्यमुक्ता । 
या सवेदेव भवता ठद्दन्वचिन्ता 
४ तान्ति तनोति तथ म्प्रति धिग धिगस्मान्‌ ` ॥१६३॥ 
अत्र--“ न सक्ता ` इति निपेधः विधेयः ॥ 
सङ्तः 

सन्दानन संयमनम्‌ । तास्ति खेदम्‌ ! विरक्तलात्‌ । धिभ्धिष् 
इति सखीवचः । विधेय इति । ८ या प्राक्‌ खया प्रियत्वेन क्षणमपि न 
युक्त ” इत्येवंरूपेण, विधेयो योऽथः स एव बृ्या ˆ गुणीकृतः ¦ किञ्च- 
अयुक्ता इव्यत्र “प्रसज्य: नञ्‌ | क्रियया सह सम्बन्धे सति प्रतिपेधप्राधान्यात्‌। 
अतो नभ॒समासोऽप्रि न युक्तः । तस्य हि पदा एव विषयः । तत्रैव ° 
विरोषणल्वात्‌ । स्याचन्तेन उत्तरपदेन सम्बन्धोपपत्तेः । न च पर्युदासोऽत् 
युक्तः | अ्थस्यासङ्गतेः ! सुक्तत्वनिधेयो दयत्रेष्टः, न अमक्तत्वविधिः । 
तसात्‌ अस्य नजः विधेया्थनिष्ठतया प्रधानसख तथा अनूद्यमानाथेपरतया 
तद्रयसवृत्तिना सुक्ताब्देन समं वृत्तिः नैवेष्टा । यदाह- 

¢ नञर्थस्य विधेयत्वे निषेधस्य “ विपयये । 

समासो नेप्यतेऽथस्य विपर्यासप्रसङ्गता ॥ इति ॥ 
 अ-मा-नो-नाः प्रतिपेधवाचकाः ' इद्युक्तः (अ कार एव॒ नजथः अत्र 
्रथकूषृतय व्याख्येयः । ततो निषेधस्थ विषेधत्वे सति" अदुष्टत्मित्यपि व्याख्या ॥ 


४ मधुमती 
वाक्यसमासपदयोः नन व उक्तोभयखूपतया, प्रकृते समासे अक्रारस्य तथा 
निषेधार्थकत्यामावाच विवक्षिताथांखामात्‌ ॥ ; 


1 बिरक्तं नायकं प्रति नायिकासखीनाभ्ुक्तिः । 2 ‹ विधेयोऽथैःस्वब्तत्या ›-ग. 
3 ‹ तथैव ›-ग. 4 निषेध्यस्य ›-घ, 5 ‹ विधेयस्वे निषेध्यस्य सति ›-7, - 
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36 विरुद्धमतिकृत्‌ [सक्षम ‡ 


यथा- 
नवजलधरः संनद्धोऽय, न इप्निश्चा चरः, 
इुरधदरिद्‌ दृह, न तस्य श्चयाछनम्‌ । 
अयमपि पटुः धालचसारः, न बणपरस्पश, 
कनकनिकषसिग्धा विद्युत्‌, प्रिया न समोवेशी ` ॥ 
इयत्र । न तु अपुक्तत्वाचुबादेन अन्यत्‌ अत्र किञ्चित्‌ 
विहितम्‌ ॥ यथा-- 
जुगोपात्मानं अस्तः भेजे धमे अनातुरः 
अगृशुराददे सोऽथ।ग्‌ असक्तः सुखसन्वथ्त्‌ “ ।१६५॥ 
इयत्र अ्र्तत्वाध्वादेन आत्मनो मोपनादि ॥ ^ 
विश्डभतिन्त्‌ यथा- "9 
सुधाकरकराकार धिश्ारद विचेष्टितः । ° ' 
` अकायमित्र * एकोऽसौ तस्य किं वणयामहे १।।१६६॥ 


सङ्कतः 
यथेति । यथा “ नवजले "त्यत्र वृत्तिः निषेधः विधेयतया सुख्यः 
ऊचे, न तथा असुक्तेत्यत्रेति भावः ॥ 
गोपनादीति । विधेयमित्यथः ॥ 
मधुमती 
न स्वभरक्ततेति । नाप्यसुक्ततेति कचित्‌ पाठः ॥ ड 


विरुद्रति । मतिः निश्चयः । तेन न सन्दिग्धातिव्याप्िः। 
लु-“ खुरल्ोतखिनीमेषः ' इत्यादौ असमथेनिहंताथां्टीरादेः कथं॑न 
^? 1 उर्बश्रीचिरदे पुरूरवसः मेघादौ निश्ाचरादिश्रमानन्तरं . विशोषद्शने सति 


उक्तिरियम्‌ । (विक्रमो्षश्षीये ७-७) “न नाम शरासनम्‌ ?-क. 2 (रघुवंशे 
0. 0119118| (0 1-2-01 ९6७68101 ^68061119/ 
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उद्धातः] विरूढमतिज्ञदेदाः 37 


अत्र कायं धिना मित्रं इति विवक्षितम्‌ ¦ अकार्येषु 
“ मित्रं इति त प्रतीतिः ॥ 
= यथावा-- 
चिर्कारपरिप्रप्त लोचनानन्ददायिनः । 
कान्ता कान्तस्य सदक्षा विदधाति गलग्रहम्‌ ॥ १६५७॥ 
अत्र ˆ कण्ठग्रहं ' इति वाच्यम्‌ ॥ 
° यथा वा- 
न त्रस्ते यदि नाम भ्रूतकःणंसन्तानश्चन्तात्मनः 
तेन व्याङ्जता धनुभेगबतः देवात्‌ भवानीपतेः । 





सङ्केतः 
» भवानीति । भवस्य पली भवानी । तस्याः पतिः इ्यक्ते ° हरत्यागात्‌ 
। मधुमती 


विरुद्भमतिकृस्वम्‌ | कथं था समासैकपदगतत्वनियमः १ एभिः असामासि- 

कैरपि पदैः विशृद्धार्थप्रत्ययात इति चेत्‌-न । विवक्षितेतरान्विततात्ययाथे- 
विरुद्धताद्पर्याशबोधजनकपदत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ! न हि अश्शीरनिहता्थाँदौं 

पदानि इतराच्वितविरुद्धाथेबोधकानि, किन्तु केवरु विरुद्वपदाथेमात्रसारकाणि। 

अत एव विरुद्धमतिङृति सामासिक्रपदगतत्वनियमश्च । समस्यमानानेकपद्‌- 

१ घरितत्वे एव इतरान्विताथबोधकत्वात्‌ । न च अभवन्मतयोगसङ्करः । तत्र 
अभिमतान्वयवोधः, अत्र तु अनभिमताथबोधः इति भेदात्‌ । एवं च 
विरुद्धपदार्थसारकपदानां यथायथं असमर्था कीरनिहतार्थादौ अन्तमावः । 
जयं तु विरोपः-- यत्‌ समासदशायां पददोषत्वं, अन्यथा वाक्यदोषत्वमिति ॥ 
अत्र कण्डग्रहमिति । ग प्रहपदस गव्रोगविरोषाभिधायकलात्‌ । 
(दष्टकारुविरोष।मिधायकलात्‌) अधचन्द्रदानाभिधायकलात्‌ इति कश्चित्‌ ॥ 
भवान्या इति । भवस्य पली इत्यथ -आनुको विधानात्‌ । 


1 " प्राप्ति ~क, 


ॐ 


| + । 
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म समासगतं श्रुतिकट [सप्तमः 


तत्पुत्रस्तु सदाभ्धतारकवधात विश्वस्य दत्तोत्सवः ,. 
स्कन्दः स्कद्‌ इव प्रियोऽहं, अथवा शिष्यः कथं विस्मरतः ` ॥ 
अत्र-“भवानीपत्ति' शब्दः भवान्याः पलयन्तरे प्रतीति 
करोति । [“ इन्द्रवकूणभव ‡ इल्यादिना पुंयोगात्‌ डीष्‌- 
प्रययेन भवस्य पल्ली भवानी ॥] यथा वा-- 
गोरपि यद्वाहनतां प्राद्वतः सोऽपि भिरिस॒तासिहः 
सविधे निरङ्ारः पायात्‌ बः सोऽस्विकारमणः ॥१६९॥ 
अत्र-.आस्वकारमणः' इति पिरद धयं उत्पादयति ।। 
श्रतिकड समासगतं यथा- 
सा दूरे च उधासान्द्र'तर ङ्खितविलोचना । 
बर्हिर्निह।दनार्होऽयं काठ सञ्चुएणगतः ।॥ १७० ॥ 


` एवं अन्यदपि ज्ञेयम्‌ ॥ ॥ 
ङ्क्तः + 
अन्योऽपि पतिभवेत्‌ ` इति रुभ्यते, यथा ‹ चेत्रपतीपतिः › इत्य॒क्ते उपपतिरिति 
भ्यते ॥ 
परिशदध(मिति। यतः अभ्निका माताऽपि । रमणौ च प्रियरासभौ ॥ 
मधुमती 


भवान्याः पतिः इध्यशप्राप्तौ विशुद्मतिक्ृत्वम्‌ । मवानििततया उपस्थितायां 
हरपल्यां पद्यर्थनान्वयो मन्‌ तद्धिन्नमेव पति विषथीकरोतीति य्युतपत्तः ॥ 
अत्राम्विक्ति । मात्रमणः इति विशुद्धां मतिं जनयतीत्यथः ॥ 
श्रुतिकटविति । तथाच सा दूतीव्यादौ वर्हिःपदाद्यः असमस- 
मानाः न वैरस्यमुपयान्ति, किन्तु समस्यमाना एवेति अनुभवसिद्धमित्यथः ॥ 
एवमिति । “ ङीदहित्यवततक्षकः › इत्यादौ असाधुत्वादिकंमपीत्यथः । 
1 कृतमाद्वरधनुरभं श्रीरामयुदिदय महेश्वरक्िष्यस्य परश्चरामस्योक्तिरियम्‌ । 


(महावीरचरिते २-२८) । 2 (पा. सू. ७-१-७९) । 3 ^ करोति, यथावा ?-क, , 
4 “ सुधासिन्धुः ` -क, 


> 
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च, ०५ देदावा 3 9 
उद्टासः| पद्कदेङावाक्यदोपाः 


अपास्य च्युतसंस्कार 
अक्षमर्थं निरथंकम्‌ । 
वास्येऽपि दोषाः सन्त्येते. 


न ८ 


पदस्यशिऽपं कचन ॥ ५२॥ 
केचन, न पुरः सर्वं । क्रमेणोदाहरणम्‌- 





मधुमती 
अत्र पू्परव्यमभिचारे एव कर्मधारयस्य साधुलखात्‌, तक्षकष्य च डौहित्या- 
व्यभिचारात्‌ समासदशायां असाधुत्वमिति ध्येयम्‌ ॥ 
, अप्रस्येति । च्युतसंसछृत्यादित्रयवज एत एव दोषाः वाक्यदृ्तितया 
प्रतिसन्धीयमाना . अपि चमक्छृतिप्रतिबन्धकाः इत्यथः । च्युतसं्तित्वादीनां 
अराक्तसायोयत्वादिज्ञानजन्रकत्वेन विरुम्वितीपखापकत्वेन वा वाक्या 
सम्बन्धात्‌, ग्रृतार्थोप्युक्ताथानपस्थापकत्वेन अनर्थकत्वाच्च तेषां त्यागः ॥ 
नचैव वाक्यमात्रस्य अवाचक्रतया ततत्यागोऽपि स्यादिति वाच्यम्‌ | न हि 
राक्ता प्रतिपादकलत्वाभावः अवाचक्रत्वम्‌ । किन्त॒॒तात्प्यविषयप्रकारक- 
प्रतीतिजनकलामावमात्रम्‌ । न च तद्राक्यमात्रेऽस्तीति तत्त्यागाप्रसङ्गात्‌ इति 
प्राञ्चः ॥ वस्तुतस्तु-अप्ररात्मककान्यानुरोधेन संस्कारस्याव्रह्यकतया वाक्यस्य 
च असंस्कायैत्वात्‌ च्युतसंस्छृति वाक्ये न वत्येव । कोशादिमात्रपठ्तिं सत्‌ 
सरिव्य्थानुपसथापकं असमम्‌ , नचैवविधमसम्थत्वं वाक्यस्य दोषो भवेत्‌ । 
निरथेकलं तु वाक्यस्य न॒ भवत्येव । तादृशनानापदस्य निराकाह्त्वेन 
अराक््यत्वात्‌ । यदि तु तादृशपदघरितत्वेन तत्वमुच्यते, तदापि वाक्यत्व- 
प्रयक्तदोपत्वं नास्त्येव । तस्येव प्रकृते विवक्षितत्वात्‌ ॥ निहताथेतवं तु भवति । 
न हिकोशादिपाटात्तदथे तत्‌ । किन्तु उभयाथप्रतिपादनक्षमस्य अप्रसिद्ध 
प्रयोगेण । तच्च “ सायकपदायबाहयोरित्यादौ अक्षतमेव ॥ पदतदेकदेशो. 


न, 
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40 वाक्यगते श्चतिकटुस्वम्‌ [सक्षम 


सोऽभ्य वेदान्‌ तिदश्ानयष् 
पित्रनतारप्सीत्‌ समस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षड्वगं अरंस्त नीतौ 
समूरुषातं न्यवधीदरीश्च ` ॥ १७१ ॥ 





च 


सङ्केतः 

बाक्येऽपीति । सविरोषण आख्यातं वाक्यम्‌ । अथवा-- 
८ आकाह्ायोग्यतासन्निधिमतां पदाथानां अन्वये वाक्यम्‌ ! '' ईति वाक्य- 
लक्षणम्‌ । तच्च ॒च्युतसंस्कारादी मिथोविरोषणविरोष्यभावाकाद्कायोग्यताद्‌- 
भावात्‌ न स्यादिति न तत्र वाक्यदोषता । पददोषता तु स्यादेवेति । 
विभक्त्यन्तं पदमिति पदरक्षणस्योपपत्तेः ॥ क्रयेण श्रतिकटवादिना ॥ 

अतार्प्सी्‌ इति अन्तभूते अनथंः सकर्मकः, अन्यथा कर्म चिन्त्यम्‌ । ° 
षृड्वभः कामक्रोधादिः ॥ - 

मधुमती 

भयदोषाणां श्रतिकडत्वादीनां तु वाक्यवृक्तितवं न भवत्येव ॥ “ एवं च पदैक- 
देशस्य तत्तदोववत्तेव दुष्टता । पदानां तु तद्धरितत्ेन तत्तदोषवत्तया 
चेद्युभयथापि दष्टता । वाक्येऽपि उक्तदोपत्रयं विहाय तादयपदघरितत्वेन- 
दुष्टता, न तु तथाविधवाक्यत्वेनेति सर्तव्यम्‌ ॥ 

पदस्यांशेऽपि केचेति। तथा च एते एव केचन दोषाः 
पदेकदेशवृत्तितया ्षाताः चमत्कृतिप्रतिबन्धकाः इत्यथैः । कैच इत्यनेन 
समग्राण्यपि दूषणानि न भवन्तीति प्रतिपायते । तच्च तत्र तत्र उदाहरणष्वेव 
सुव्यक्तं भविप्यति ॥ ४ 

सोध्येषटेति । अत्र श्रतिकटपदधरितत्वेन वाक्यं श्रतिकट । राज- 


„ 1 दक्षरथस्य बणैनमिद्‌म्‌ । भताप्सीत्‌-जतपेयत्‌ । भरंस्त-रेमे । (भद्धि- 
कार्ये १२) । 2 ^ अताप्सीदिति अन्तभूतेऽन्थम्‌ `-ग, 3 अ 


{~ 
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त । ~> © 


उदछासः] वाक्यगते शग्रयुक्तववनिहताधतवे 41 


स रातु ` बो दुश्वयवनः भावुकानां परस्पराम्‌ । 
अनेडमूक्ताचेश्च चतु दोपः अक्षमतान्‌ * ॥ १७२॥ 
अव्र -दुशवयवनः ईन्द्रः। अनेडभूकः बधिरः ॥ 
सयकसहायवादोः 
मक्रष्वजनियमितक्षमाधिपतेः । 
अन्जरुचिरभास्वरस्ते 
४ सातितरां अवनिप ! शोकः | १७३ ॥ 
अत्र--सायकादयः ्षब्द्‌ाः लङ्धान्धिभूचन्द्रयशः- 
यायः कशथंतया प्रसिद्धाः ॥ 


च 


सङ्तः 
° स रत्वति। भाबुकानि मङ्गलानि । अत्र अप्रयक्तम्‌ । पूर्वत्र 
तु श्रुतिषु ५. 
° शरादीति । रारस्मरक्षान्तिपङ्जपयार्थैः खड्गादयो निहतार्थः ॥ 
मधुमती 


विषया च रतिः व्यङ्गया । तस्याश्च माघुयं॑गुणः इति, तद्विरुद्धतया अस्य 
दोषत्वम्‌ ॥ 

दुरच्यवन इति । तथाच एतयोर्थयोः दुरच्यवन-अनेडग्रकरब्दौ 
अप्रयुक्ताविति तद्धटितं वाक्यमप्यप्रयुक्तमित्यथेः ॥ यत्त॒ वाक्यं पुरुषविवक्षातो 
विरुक्षणमेवेति तद्धसिति वाक्यमात्नमेव अप्रयुक्तं स्यादिति- तत्र 1] यथेदं 
विशिष्य प्रयुक्तं, तथा अनाश्नातमपि भवति । यथाऽऽन्नातं सामान्यतः तथा 
परयुज्यतेऽपि । “ योभ्यतादिपदाथसंसगैबोधकं हि वाक्यम्‌ ' इ्युक्तेः ॥ 

` सायकरेति । निहता वाक्यं ययेत्यादिः ॥ 

1 ^ स पातु "क. 2 स इन्द्रः युष्माकं कल्याणानां सन्ततिं भनुगृह्णातु । 
-दाक्रणां मूकबधिरत्वादि दत्वा नाशयतु इत्यथः । 3 राजन्‌ खडगालङ्क्तबाहोः 
समुद्रान्तवसुन्धराधिपतेः ते कतिः ज्योत्लावत्‌ शोभतेतरामिलय्थः । ८ 


रकि 
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42 वाक्यगतं भनुचितता्थत्वम्‌ [सप्तमः 


विन्दस्त्वं तावत्‌ पटयसि गुणग्राममभितः 

यक्षो गायन्त्येते दिक्षि दिशि वनस्था! तव विभो! 
सारज्ज्योर्स्नागौरस्फुटविकटसवाङ्गसुभगा 

तथापि त्वत्कीर्तिः भ्रमति विगताच्छादनमिह ॥ 

अत्र- डुविन्दादिशब्दः अथान्तरं प्रतिपादयन्‌ उप- 
छोक्यपानछ तिरस्वारं व्यनक्तीति अनुचितार्थः | 


सङ्तः ५ 


कु विन्द इति । कूः प्रथ्वी, तां विन्दति रमते यः स तथा| 
पटु पटं वा करोति पटयति । बनस्थौ किन्रधीवरौ । वर्नं अम्भोऽपि" । 
तथापीति । यः किर पर्रृत्‌ तत्पज्ली कथं विगताच्छादना स्यात्‌ £ कीर्ति 
पक्षे विगताच्छादनं अस्वक्तिमित्यथः। अथान्तरमिति । इविन्दषदात्‌ 
तन्तुवायत्म्‌, वनस्था इति पदात्‌ कौपीनादिदानशीरुतलम्‌ , श्रज्ज्यो 
त्स्त्यादिपदात्‌ जीणेत्वम्‌ , विगते निपदात्‌ नमलमित्यादि ॥ 


मधुमती 


कुविन्द इति । अत्र प्राकरणिके राजङ्पेऽथे तत्तच्छब्दानां अभि- 
धानियमनात्‌ तन्ुवायरूपोऽथैः व्यज्ञनया गम्यते । ततश्च असंबद्धार्थामि- 
धायकत्वापत्तिः इति, नोपमायां पैवसानम्‌ । एवंच राज्ञः तन्तुवायौ पम्यं 
वाक्यमहिमरुभ्यमिति वाक्यदोषत्वमित्यथः । 


¢ 


1 ^चनस्नाः*-ख, 2. जरज्ज्योत्ता "~क, 


` ^ 
7 
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= ० उलछासः] वाक्यगतं अवाचकत्वम्‌ 43 


प्राभ्न्र्विष्णुधामाप्य विपभाश्वः करोययय्‌ । 

निद्रां सदख्रपणानां पलायनपरायणाम्‌ ` ॥ १७५ ॥ 

= अत्र--प्रा्रत्रा-विष्णुधाम-विषमश्-निद्रा-पण- 
शाब्दाः प्रषृष्टनलद्‌-गगन-सप्राध-घङ्ोच-दरानां अवाच- 
काः ॥ 


सङ्केतः 
प्राभ्रति °| प्रक्ृष्टमञ्र कृष्णो मेघः, तद्त्‌ आजते यत्‌ खं तत्तथा । 
प्रा्रादीभामन्वयेन एतद्थंवाचकत्वेऽपि, अवाचकता रूढ्योक्ता ॥ 


ध मधुमती | 
| ` ब्राश्रभ्राडिति। अत्र उपसर्गस्य प्रराब्दस्य धातुयोग एव अनु- 
शासनात्‌ प्राभ्रराब्दसख श्रङृ्टजर्दावाचकल्वात्‌, एवं विष्णुपदपदस्य 
आकारावाचकत्वेऽपि पददाब्दस्य परिवृत्त्यसहिष्णुतया विष्णुधामपदस्य विवक्षि- 
ताकारात्प्रकारकप्रतीत्यजनकलवात्‌ , एवं सप्त-पत्र राब्द्रयोः परिवत्यसहत्वात्‌ 
विषमाश्सहखपर्णरब्दयोः सप्ताश्च-सहस्पत्रावाचकत्वाच्च अवाचकानेकपद्‌- 
घरितत्वात्‌ अवाचकं वाक्यमिदम्‌ ॥ निद्राशब्दस्तु सङ्कोचवाचक एव । 
अत्र च उपाधेरसाङ्कर्यात्‌ वाच्यसमथंसाङ्कर्येऽपि न दोषः ॥ 


1 सूर्योऽयं मेधारते गगने स्थितोऽपि इमानि कमरानि विकासयतीस्यथैः । 
2 एतेन प्राभरब्दस्यैव प्रङृष्टाब्दार्थकस्ववणैनेन उत्तरत मूढे ‹ प्राञ्रभ्राडविष्णु- 
धामविषमाश्वनिद्रापणैक्चब्दाः इत्यस्य स्थाने " प्राजजविष्णुधामविषमाश्वनिद्रापणै- 
दाब्दः इति पारस्सूच्यते। भत एवोत्तरक्रापि ‹ प्राञ्नादीनामन्वयेन इति वक्ष्यति । 
^ श्राञ्जजजाइ्‌ › इति पाठे तु अभ्रे गगने भ्राजते शोभत इत्यभ्रज्नाद्‌ जरद्‌ः, प्रङ्षटो- 


| श्नभ्राट्‌ यत्रेत्यादिरर्थो बोद्धन्यः । 


नके 
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44 ीडान्यज्ञकं जगुप्सादायिच अश्कीखम्‌ [ सक्षमः 


भूपतेरुपसपेन्ती कम्पना वामलोचना । 

तत्तसशहरणो 'त्साहदती मोहनमादधौ * ॥ १७६ ॥ 

अत्र--उपक्षपेण-प्रहरण-मोहनचब्दाः ब्रीडादायि- 
त्वात्‌ अश्छीखाः ।। 

तेऽन्यंः वान्तं मश्नन्ति परोत्सगं च यज्ञते । 

इतराथग्रहे येषां कवीनां श्यात्‌ प्रवत॑नम्‌ ।॥ १७७॥ 

अत्र --वान्तं -उत्सभे-परवर्तनखब्दाः जुयुप्सादायिनः ॥ 


~~ = ~ ~ ` ~ का 





स्तः 

कम्पना सेना । “क द्विपो मे सन्ति ? ` इत्थं बाभान्‌ अरीन्‌ रोचते 
वीक्षते । वामं विरुद्ध वा लोचनं यस्याः सा तयेति वाच्यम्‌ । ल्ली. षु 
व्यज्गया । अत एव कम्पनैव वामलोचनेति न रूपकम्‌ । इत्थ द्यपरोऽथः 
वाच्यत्वात्‌ न अशीर; स्यात्‌ । व्यज्ञकत्वे द्यश्षीरमिति । एवमन्यत्राप्यूहम्‌ | 
खीपक्षे मां कोऽपि द्रक्ष्यतीति कम्पते इति व्युखत्तिः । उपसर्पणं रताय 
गमनमपि । प्रहरणं प्रहणनै.प्रहारः रतगतन्यापारः । मोहने रत-मृच्छ ॥ 

बान्तमिति । यें इतरस्य कवेः इतराणां वा ॒तुच्छानां अथानां 
ग्रहे प्रब्तः स्यात्‌ ते अन्यः वान्तं चर्वितं त्यक्तं च भुञ्खते इव्येकोऽ्थः । 
अन्यस्तु अश्वीरः । उस्छभेः मूथम्‌ । प्रवर्तन अपानवायुः ॥ 


| मधुमती 
उपसपेणेति। उपसपेणादिश्षब्दाः यथाक्रम संयोग-चपेटाताडन 
निधुवनप्रतीतिकारिलात्‌ वाक्याथेप्रतीतिदञ्चायां दष्टाः इत्यथः ॥ 


1 “ तत्तत्प्रदृणनो ›-क. 2 “ मादघे ?-क, 3 ' प्रहणन ›-क 
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उछ्ासः| अमङ्गरूदायि भश्षीलम्‌ , वाक्यगतं खनिद्ग्धत्वं च 45 


पिव्व्ततिमहं व्रजामि ` तां 
सह परिारजनेन ˆ यत्र मे । 
भवति सपदि पावकान्वये 
हृदयमशेषितशोकशस्यकप््‌ ° | १७८ ॥। 
अत्र--पितुः गृहं इत्यादौ विवक्षिते, उमानादि- 
प्रतीतौ अमज्गलार्थत्वम्‌ ॥ 
„ सुरारुयोषठासपरः प्राप्तपयकम्यनः । 
मा्गण्वणो भाखद्भतिरेष विलोक्ष्यताध्‌ ॥ १७९ ॥ 
„ ˆ= अत्रिं सुर-कम्पन-मागेण-भूति शब्दाः देव- 
. , सेना-शर-विभूत्यथ।ः १ किं मदिराच्थ।; १ इति सन्देहः ॥ 





सङ्केतः 

पावक्रैः पवित्रैः सह अन्वये योगे सति । यत्र मे सुखं स्यात्‌ । 
अन्यत्र तु पावकः वहिः ॥ | 

सुशख्येति । रिपूणां रणे घातात्‌ नाकोष्ष्षपः । कम्पन 
मयेऽपि । मभगेणा अथनेऽपि* भूतिः भस्मापि । रणखमूपवणे- 
नेयम्‌ ॥ 
= 1 " प्रयामि `-ङ. 2 ° मणेन -क. 3 पतिगृहे प्र्ठशोकायाः कखाश्चि- 
दुकतिरियम्‌ । सपरिवाराऽहं जनक्गृहं प्रयास्यामि । तस्याः पवित्रभूमेः प्राप्तावेव 
मदीय सकरमिद्‌ शोकशल्य ॐन्मूखित भवेदियं; । आापाततस्तु- इमान 

~ गमिष्ये, य विताभ्निसम्बन्धे हद्यत्रिदं भस्मेव भवेत्‌ इति भाति । 4 ° अर्थि- 

न्यपि "ग. ` 


न्क 
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40 वाक्यगतं अध्रतीतस्वम्‌ , आम्य वाक्यं च [सक्षमः 


तस्याधिसात्रोपायस्य तीव्रसंवेगताजुषः । 
दटभूमिः प्रियप्राप्तौ यलः स फएकितः से ! ' ॥१८०॥ 
अत्र- अधिमात्रोपायादयः शब्दाः योगजाद्मात्र- 
प्रयुक्तत्वात्‌ अप्रतीताः ॥ 
ताम्बूरुभृतगष्छोऽयं भष्टं ˆ -जल्पति सादुषः । 
करोति खादनं पानं सदेव तु यथ। तथ! ॥ १८१॥ 
अत्र-- गादयः शब्दाः ग्राभ्याः ॥ 
सङ्केतः हि 
तस्येति । अत्र मृदुः मध्यः अधिमात्रोपायूः इति त्रिधा भोगैः । स 
च एकैकोऽपि मृदः मध्यः तीत्रसंवेगः इति त्रिधा । एवं नव योगिनः । तेत्र 
अधिमप्रोपयस्य वीव्रसवेगस्य आसने समाधिखाभ-फले । सतताभ्यस्तो 
दृटभ्रूमिः । प्रिय मोक्षोऽपि । चेतोदृत्तिनिरोधनसाधनं थलः । पक्षे तस्य 
अधिकोपायस्य दृटरागस्य प्रिय खीमयम्‌ ॥ 


मधुमती 


तस्याधिमात्रेति। अधिमात्र दढनज्ञाने उपायः यस्य स तथा । 
तीव्रसंवेणः परमवैराग्यम्‌। चिरकारनैरन्तयैङ्ृतः अभ्यासः दटभूमिः ॥ 
तस्यः तदेकपरः, प्राप्तौ तत्त्वसाक्षात्तारसिद्धौ ॥ ६ 


1 ददज्ञानकारि-यमनिथमाद्यपायाचुष्टातुः तीबवेराग्ययुक्तस्य तस्य ददसेस्कार- 
विशेषविरिष्टः प्रयः आत्मसाक्षाच्करृतौ सलं फलित एवेति मन्ये इत्यथैः । ˆ 
2 भद्ध -सम्यक्‌ । 5 


 ‰, 
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उदछासः] वाक्यगतं नेयार्थव्वम्‌ ; द्िशव्वे च 47 


वद्वैदूय चरणैः क्षतसत्वरजःपरा । 
"निष्कम्पा रचिता, नेत्रयुद्धं वेदय साम्प्रतम्‌ ` ॥ १८२॥। 
अत्र अम्बररलपादेः श्षततमा अचरा भूः कृता, 
नेत्रदन्द्रं बोधय, इति नेयार्थता ॥ 
धस्मिह्टस्य न कस्य 
प्रक्ष्य निकामं रङ्गशाब्ष्याः । 
रज्यल्यपूवेबन्ध- 
+ . व्युत्पत्तेः मानसं शोभाम्‌ ` ॥ १८३॥ 
अत्र--, धम्मिष्टस्य रोभां प्रेष्य कस्य मानकं न 
> रज्यूतीति ' सम्बन्धे छ्धिषटत्वम्‌ ॥ 
+ ॐ सङ्केतः 
» व्रति । अभ्बररत रविः । सच्वरजः परं तमः । बसे अम्बरम्‌ । 
येडयं रलम्‌ । चरणाः पादाः । युद्धं हन्द्रम्‌ । बोधय जागृहि ॥ 
अभूति धा्मट्धविरेषणम्‌ ॥ 
सधुमती 
अम्बररतेति । वल्ररब्देन अम्बरशब्दः वैर्यशब्देन रलब्दः 
चरणशब्देन पादराब्दश्च प्रयोज † विना रक्ष्यते इति नेयार्थता । एतच्च -- 
‹“ वचोबाणेरित्यत्र वचरशब्देन गीर्शब्डो क्ष्यते › इति वदतः वृत्तिङृतोऽप्यभि- 
मतमिति ज्ञायते ॥ | | 
अत्र धभ्मि्स्येति । तथाच असमासे नानापदधरिततया वाक्यमेव 
¦ ्धिष्टम्‌ । इ्विष्टपदे तु अर्थोपयितिविङ्म्बेन द्धिष्टत्वम्‌ । अत एवास्य 
1 निदितं सखीं प्रबोधयन्त्याः कस्याश्चित्‌ उक्तिरियम्‌ । सू्ैकिरणैः निर- 
° स्तान्धकारा कृतेयं भूमिः, भतो नेत्रयुगखुन्मीख्येयथेः ॥ 2 धम्मिछ्ठः संयताः 
कचाः । य्युस्पत्तिः--विरिष्टा उस्पत्तिः । 


ह | 
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48 वाक्यगतं अचिष्ष्टविघेयांक्षस्वम्‌ [खक्ष्मः 


न्यक्षारो ह्ययमेव मे यदरयः, तत्राप्यसौ तापसः, 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसक्चरं, जोवलहो! रावणः । 

धिष धि ! शसक्रनितं, बोधितवता किः ुम्मकणन वा! 
स्वगेग्रामरिकाविखण्ठन्रथोच्छनैः किमेभिः १॥ ' 
अत्र--“ अयमेवं न्यकरः ` इति वाच्यम्‌ । उच्छ्र 





सङ्कतः 

न्यक्तार इति । अरयः इति वबहुधचनेन चान्रुमत्ता मे अनुचितेति 
सम्बन्धानो चिद्यं नाम क्रोधविभावः व्यक्तः | तत्रापि इति निपातसमुदायेन 
तापसस्य अकिक्रिमस्य बहुश्रुतं असन्माव्यरमेवेति व्यक्तम्‌ ; मकर्मूका 
यदि जीवनक्रिया, तद्‌ हननक्रिया तावत्‌ अनुचिता । तयां ज्ञ सु कर्ता | 
सोऽपि नरकीटः। अत्रेव यत्राहं तिष्ठामि । नितरां हन्ति, यथा र्चःर- 
नामापि नश्यति । रावणः खःपुरीविमर्दनादिकारी । धिग्धि्‌ इति पदात्‌ 
` शक्रं जितवान्‌ इति भ्युत्पत्तिः केवरं कथेति प्रतीयते । ग्रामटिका इति 
कप्रत्ययेन खीप्रत्ययवता बहुमानामावः व्यज्यते ¦ विद्धण्ड् इत्यत्र विशब्दः 
निदेयत्वेन छण्टनमाह । ब्रथाराब्दस्तु॒स्वविक्रमःनिन्दाव्यज्ञकः । शुकैः 
इति बहुत्वेन तेषां भारकारिखं व्यक्तम्‌ । - वाच्यभिष्ति। इत्थसुक्तौ हि 


मधुमती 
सामासिकपदत्वनियमः॥ ननु--तत्तदोषयुक्तानेकपदधरितस्निबन्धन वाक्यस्य 
तत्तदोषव्वं वाच्यम्‌ | ‹ स रातु वो दुश्चयवनः' इत्यघ्रा्रयुक्तादौ तथा 
दनात्‌ । पदस्य च सामासिक्रस्यैव द्चिष्टतवभुक्तम्‌ । न चत्रैकमपि 
1 रामेण राक्चलक्षये क्रियमाणे श्ु्ग्धसवान्तसख रावणस्योक्तिरियम्‌ । ल्पा: | 
निन्दा ॥, ‹ राक्षपषतभटान्‌ ?-क. (दचुमन्नारके १७- )। 2 ^ भविक्रम "~ग. 


& 


¢ 
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उछासः] तदुपपाद्नम्‌ 49 


कि ऋ कि 


नत्वमात्र च अचुवाधमर्‌ , न बृथ।त्वविडोपितम्‌ । अत्र 
च्‌ शब्दरचना विपरीता तेति वाक्यस्येब दोषः, न 
वाक्यार्थस्य ॥ यथा वा- 


सङ्कृतः 
न्यक्तारस विधेयता स्यात्‌, राब्दरक्तिख्ाभाव्यात्‌ । न व्रथात्वेति । 
वृथाखस्य इत्थ विरोषणतया उक्तो गौणतैव, न विधेयतेति भावः ॥ 


मधुमती 
सामासिकं शिष्ट पद्‌ ददयते । तत्‌ कथमत्र वाक्यस्य ्िष्टत्म्‌ ? इति 
चेत्‌--न । न हि श्रतिकटुत्वादयो दोषाः पदघरिताः । येन ताददापद्‌- 
घरित्स्वनियतमेव, तेषां वाक्यदोषतं भवेत्‌ । किन्तु तदघरिता एव । तथा 
च द्िष्टतवै न सामासिकपदघटकत्वनिवन्धनम्‌ । किन्तु व्यवहितवाक्यारथ- 
प्रतीतिजैनकत्वनिवस्नम्‌ । तत्‌ इहापि अनासन्नानां पदानां तथात्वेन 
तत्समुदायस्य वाक्यस्यापि इष्टं अविरुद्धम्‌ । पदे तु च्चिष्टादित्नकं समासे 
एव, न त्वसमासे ॥ एवं अग्रेऽपि अविग्रष्टविधेथांशादौं द्रष्टम्यम्‌ ॥ 
अत्रायमेवेति । तदुक्तम्‌- 
«८ अनुवाद्यमनुक्तवैव न विधेयमुदीरयेत्‌ । 

न ह्यरन्धात्मकं किञ्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥ "” 
इति । यथावद्विधेयानिर्दशात्‌ अविग्रृष्टविधेयांशत्वम्‌ । ब्रथात्वेति । ईद्‌ च 
प्रपङ्गाय्यातम्‌ । प्रकृते तु पूर्वोक्त एव दोषः । तस्य पदाविमृष्टविधेथांशला- 
दिति स्मर्तव्यम्‌ ॥ ननु--उदेश्यकरिषेथभववैपरीत्ये अरयदोषत्वमेशओोचितं न 
वाक्यदोषत्वम्‌ , इत्यत आह-अत्र चेति । पुरोवर्तिनः उदेश्यत्वे--- 
न्यक्षारस्य विधेयत्वे च कवेः तातयेम्‌ । तद्वचकृपद्ग्यत्ययेन अत्र रचनैव 


दुष्टा, न त्थः। अत एव ^ अय न्यक्ारः " इति करणे दोष एव नासि ॥ 
1 ॥ 


धक 
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30 वाक्यगताविखृष्टविधेयांशस््े उदाहरणान्तरम्‌ [सक्तमः 


अपाङ्कसंखमि तरङ्कितं च्णोः 
रयोः अराङान्तविखासि वेष्टितम्‌ । 
विसारि रोमाश्चसर्‌ज्चुकं तनोः 
~= (न प्रोऽसे म) सु ~") ~ 1 
तरीति योऽसौ सभग! तवागतः ` ॥ १८५ ॥ 
अ्र-- धयः अस्स" इति पदद्वयं अदुवाघबिधेयाथैतया 
विवद्ितिं अखवा्मत्रेश्रतीतिश्चत्‌ । तथाहि-- प्रक्रान्त . 


सङ्केतः 
पदद्रयभिति । यच्छब्दः अनुवा्या्थस्य, अदर्दाब्द्‌ः विधेया्थस 
च विषयः । सत्रिति । मात्रशब्दः अवधारणे | यथेदं सिद्धयति, तथा 
यत्तच्छब्दविचारपरेण ‹ तथाही'त्यादिना "एवं समासान्तरेष्वप्यूह्य'मिद्न्त- 
ग्रन्थेन निणैयति- तथाहीति ॥ | 


मधुमती ध 

अत्र योऽसाविति । ननु- नात्र समासे विधेयस्य गुणीभावः, 

नापि उदेदयविधेयनिर्देशवेपरीत्यम्‌ । तत्‌ कथमत्र अविमृष्टविधेयांशता 
इति चेत्‌-उच्यते । “ यथावद्विधेथानिर्देरो अविमृष्टविधेयांराता ” इघयुक्त- 
त्वात्‌ } यथावचि्दैरामाबे च- विधेयस्य गुणीभावे, निर्देरावेपरी्ये, व्यव- 
हितर्िर्देरो, विधेथवििष्टतया निर्दिष्टे, विधेयस्यानन्वये, विधेयाप्रतीतौ च 
सर्वत्राविभृष्टम्‌| अयं तु विरोषः--यत्‌--- प्रथमे पद्दोषत्वम्‌ , रोपे वाव॑य- 


दोषत्वम्‌ इति ॥ 
तिरस्छृतानुक्रुरुतया यच्छब्दतच्छन्दयोः कुत्र मिथोऽपेक्षणम्‌ £ कुत्र 
न १ इति विवेक्तुमाह-तथादीत्यादि ॥ - 


1 नायकागमने निवेद्यन्लयःः सख्याः इयञुष्िः। तव नेत्रयोः नेत्रान्तानुबन्धि- 
वक्रपरश्षणपरम्परां तनोति । श्चबोः करि प्रान्तभागे विरासयुक्तं नतेन तनोति । 
तनोः सुस्फुटं रोभा्चर्प कञ्चुकं तनोति । यः तादृशः तव ,नायकरः लागतः इत्यथैः 1 


{६ 
। 3 
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उछासः] पकरान्तादिविषयकतच्छन्दुानां यच्छब्दानपेश्स्वम्‌ 51 
प्रसिद्धानुभूतार्थविषयः तच्छब्दः यच्छब्दोपादानं 
नापेक्षते ॥ क्रमेणोदाहरणप्‌-- 

कातयं केवला नीतिः शौय श्वापदचेष्टितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेताभ्यां उभाभ्यां अन्ियेष सः ` ॥१८६॥ 


इयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां | 
समागमप्राथनया फपालिनः । 
° कला च सा कान्तिमती करावतः 
त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौयुदी ` ॥ १८७ ॥ 





ड “ सङ्केतः 
सिद्धिम्‌ देमभूयुद्ताम्‌ । सः पूर्वोक्तो दपः ॥ 
सा प्रसिद्धा । 


मधुमती 


दयं गतमिति । चन्द्रकलाख्यं एकं तु तदा शोचनीयतां गतम्‌, 
सम्प्रति तु द्वयमित्यथेः । 


1 भतिधिनाञ्नः राज्ञो बणैनमिद्‌र्‌ । तदुक्तम्‌--तीक्ष्णादुद्धिजते रोकः अदुस्त 
परिभूयते । एतद्‌ बुधद्वा महाराज ! मा तीक्ष्णो मा खदुमेव ॥ इति ॥ (रुव 
१७-१२) ^ चापल्चेष्टितम्‌ ' -क. 2 (ऊमारसंभवे ५. ७१.) 


~, 
#। 
> 
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~ उन्तरवाक्यगतयच्छब्दुस्य तच्छब्दानपेश्षत्वम्‌ [सक्ठमः 


उत्कभ्पिनी भयपरिस्खलितांश्चकान्ता ` 
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे शिपन्ती । 
क्रूरेण दारुणतया सहसैव दश्धा 
धूमान्धितेन ` दहनेन न वीक्षिताऽस्मि ° ॥१८८॥ 


यच्छब्दस्तु उत्तरव।क्याचु “गतत्वेन उपात्तः, सा- 


सङ्कृतः 
उत्कस्पिनीति । प्रदीपने दद्यमान.प्रियावस्ां ध्यायन्‌ विरूपति 
कोऽपि ॥ ते यथानुमूते । यच्छब्दं विचारयति-- यच्छब्द स्त्विति |,“ 
मधुमती । 
यच्छब्दस्य तच्छब्दरानपेक्षणमाह-यच्छब्दस्त्विति । ययपि- 

‹ स दुर्मतिः° श्रयसि यस नादरः | ' इत्यादौ, 

' तत्तत्‌" कम कृतं यदेव मुनिभिः तैस्तैः फडः वच्धिताः | › 
इत्यादौ च उत्तरवाक्यानुगतस्यापि यच्छब्दस्य तच्छब्दापेक्षा द्यत एव । 
तथापि उत्तरवाक्यानुगतयच्छब्दोपादाने तच्छब्दानुपादानेऽपि न वाक्यार्थ 
प्रतीतिविम्बः । अतो नाविग्रष्टविपेयां्तेति तदर्थात्‌ ।` न तु तच्छब्दो- 
पादानेऽपि न तत्रान्वयवाधः इति अमः कर्तव्यः ॥ इदमुपलक्षणम्‌-- 





1 ^ स्वङिताज्रखान्ता -क. 2 ^ धूमाञ्ितेन ?-क. 3 वासवदत्तां दुग्धां 
सम्भाव्य तामनुध्याय शोचतः वस्सराजस्योक्तिः। (रावली) । 4 ° वाक्याथ ` -क. 
5 ^ दुद्यमाने -ग, 6 ^ स दुगेतः ?-च. 7 ^ नतु तत्‌ -ज, । 


18 


(8 
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उद्ासः| पू्वाक्यगतयच्छब्दस्य तच्छब्दक्षेषा सम्स्वम्‌ र 


मथ्यात्‌ पूवैवाक्यालुगतस्य तच्छब्दस्य उपादानं ना- 
पेश्चते । यथा- 
साधु चन्द्रमसि पुष्करः कृत 
मीकितं यद्भिरामताधिके । 
उद्यता जयिनि कामिनीञुखे 
तेन साहसमयुष्टितं पुनः ` ॥ १८९ ॥ 
प्रागुपात्तस्तु यच्छब्दः तच्छब्दोपादान विना 
साद्ा्कः :। यथा-- अत्रैव शछोके आद्यपादयो 
ज्ययासे । द्रयोखूपादाने तु निराकाह्वतवं प्रसिद्धम्‌ । 


सङ्तः 
“. पुष्करैः पचः इन्दूदये साधु कृतम्‌ , यत्‌ मीखितम्‌ इति तदो 
1 नापेक्षा | उद्यता उद्रच्छता तेन इन्दुना ॥ प्रसिद्धमिति । यथा-- 
यः करोति स कतां स्यात्‌ 1: इत्यत्र । 
| मधुमती 
तच्छब्देऽपि द्रष्टव्यम्‌ । यथा-- 
व्याहता प्रतिवचो न सन्दधे 
गन्तुमेच्छदविरुम्बितांडयुका । 
सेवते स्म रायन पराङ्मुखी 
सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ “ 
इत्यादौ ॥ एवं वाक्योपक्रमखयोरपि यत्तदोः मिथोऽपेक्षा । एवं च- 
अपेक्षानपेक्षे अन्वयबोधविरुम्बाविरम्बकल्पनीये ॥ 
" प्रागुपात्तः इति । तथा च तच्छब्दानुपादाने दोष एवेति भावः ॥ 
1 स्वापेक्षया अतिदायथितसौन्द्यं चन्दे उदिते, कमेः मुकुलितमिव्येतत्‌ साध्वेव, 
परं खोकातिद्यायिनि कामिनीवदने भवति सति, उदय प्राप्नुवन्‌ चन्द्र एव अविचारिति- 
कारी इत्यथैः। 2 ° सापेक्ष *-क, 3 दयोः यत्तच्छब्द्योः । 4 (क. सं. ८-२) । 


र, 


+ वा >, 


च 
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54 द्रयोरुपादानेऽपि सामध्यात्‌ क्चिटुभयोः प्रतीत्तिः [स्मः 
अदुपादनेऽपि सामथ्यात्‌ चित्‌ इयमपि गम्यते । 
यथा-- | | 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां, 

जानन्ति ते किमपि १ तान्‌ प्रति नैष यतः । 
उत्पत्स्यतेऽस्ति सम कोऽपि सभानधां 
कालो द्यं निधिः चिपुखा च एथ्वी ` ॥१९०) 


सङ्केतः 
ये नमिति । नामेति असूयायाम्‌ । इह प्रबन्धे देदो काले वा । 
किमपि खल्पम्‌ , उपहासे तु छोकोचरम्‌ । एषः शाखनिमाँ्णविपथः यः| 
तर्हिं कान्‌ प्रतीत्यत आह-उत्पत्स्यतं इति । `सदसद्विभक्ति्ञः 
मावी कथित्‌ इति सम्माव्यते ॥ 


मधुमती. 


अनुपादानेऽपीति । तथाच यत्तदोः अन्यतरोपादान एव दोषः इति 
तात्पर्यम्‌ । ननु-- यथा उमयानुपादाने सामर्थ्यात्‌ उभयावगतिः, तथा 


1 मवभूतेरियसुक्तिः। इह-अस्मिन्‌ प्रबन्धे विषये । प्रथयन्ति-ङु्वन्ति 1 
कालस्यानन्तव्वात्‌ मत्समानहदुयः कश्चन उत्पत्स्यते इति हेतोः, भतिविस्तृतायां 
प्रथिव्यां कश्चन ताद्शः अस्तीतिहेतोश्च एष यललः इति भावः ॥ (मार्तीमाधवे. १.) 
2 ° तान्‌ प्रति न दी य।द'-7. 3 विभक्तिः -तरिंभगः। ‹न्यक्तिज्ञः ›-ग, 


# 
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उषासः] शदृर्दाब्दुस्य तच्छ्दाथोधकत्वविचारः 55 


अत्र-यः उत्पत्स्यते तं प्रतीति । एवं च तच्छन्दा- 
चुपादाने त्र ` साकाह्नघ्वप््‌ । न च “असौ इति 
‹ त'चछब्दार्थपाह्‌ ° ॥ 
असौ मश्च्चुम्बितचार्कैपरः 
प्रघनताराधिपभण्डलाग्रणीः । 
° वियुक्छरामातुरदष्टिबीधितः 
वसन्तकालो हल मानिवागतः ° ॥ १९१ ॥ 
सङ्तः 
इत्थं यत्तदौ विचार्य “ योऽसौ सुमगे ! ' इति प्रस्तुते निर्वाहयति-- 
एवं वेति । अत्र च “योऽसा विति शोके यच्छब्दानन्तरं तच्छब्डो नोक्त 
किन्तु अदश्ाब्दे एव । न चायमदश्याव्दः तन्छब्दार्थवाचीत्याह-न चेति ॥ 
असाविति भस्त वायुः मारुतिपिता च । कपरः व्कुल- 
सयथेः। ताराधिपौ समीबेन्द्‌ । मण्डले विम्वशष्े । रामाः नार्थः, 
रामः भरताग्रजः ॥ | 


पिनो द 


मधुमती 
अन्यतरोपादानेऽपि स्यात्‌, इति चेत्‌--भरन्तोऽसि । न हि यः उत्पत्स्यते 
तं प्रति इत्ययमथैः शाब्द इद्युच्यते, किन्तु- सत्यं वाक्यार्थप्रतीतौ 
व्यज्ञनातः ईेदगथेः प्रतीयते इति । प्रकृते तु तच्छब्दस्य अनुपादानात्‌ 
वाक्याथेप्रतीतिरेव दुरुभा, कुतो व्यञ्जना १। अध्याहारे तु प्रतीतिः सात्‌ ॥ 
प्रकृते ठु योजयति-- एदं चेति । तथा च साक्राह्भत्वमेवेति भावः ॥ 





1 ‹ तनोति योऽसौ सुभगे" इल्यत्रयथैः। 2 असाविति पद्‌ तदिति 
पदुस्यार्थं न बोधयतील्यथेः । 3 (दनुमन्नाटके-&) । 


9 
॥ ॥ / 
क 
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56 दर्पाग्दुस्य तच्छब्दा्थप्रतीतिकरस्वे बाधकम्‌ [सक्तमः 


अत्र हि-न तच्छब्दाथेप्रतीतिःः। प्रतीतौ वा-- 
करवालक्रारदोस्छहायः 
युधि योऽसौ विजयाजुनैकमह्छः । 
यदि भूपतिना स तत्र कर्ये 
विनियुज्येत ततः छृतं दं खात्‌ ` ॥ १९२॥ 
अत्र, सः › इयस्य आनथेक्यं खात्‌ । 
अथ- 
योऽदिकरपमिदमथेमण्डकं 
पर्यतीक् † निखिरं भवद्वपुः । 
खात्मपक्षपरिषूरिते जग- 
यस्य निलसुखिनः इती भयम्‌ ° ॥ १९३ ॥ „ 
इति “इदं ` शब्दवत्‌ अदश्शब्दः तच्छब्दा्थसभिशतते 





सङ्कृतः 
आन्थक्यमिति । पुनसक्तत्वात्‌ ॥ 
योऽविकरपमिति । वस्तुजातमिदं निरशङ्क॒त्वदङ्गाततया यः 
पश्यति विचारयतीत्यथेः। खात्मपक्षेति । युष आत्मपक्षेण, स्वेन 


मधुमती 
रङते-- अथेति । आ्मपक्षेति । "द्वितीयाद्वै भयं भवति › 
1 लदृर्शब्देनेति रोषः । 2 अदइ्दब्द्स्य तच्छब्दपयौयत्वे बाधकमाह- 
भ्रतीताविति। 3 यदि दुर्योधनः खड्गभयङ्करबाहुं अजैनकातधीर्यपराक्रमे “इमे कणं 
सेनाधिपव्ये नियुजयात्‌ तदा एतदृवथिक्रत स्वं सफर स्यात्‌ । “ जनेकमथः ?-क, 
4 भद्दशब्दुस्य नानार्थकलत्वमाश्द्धते--अथेति । 5 (उसराचायपरमेश्वरस्तोक्रा- 
वलि;- १३) ‹ शात्मपक्ष ` -क, । 


[9 
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इति-- उच्यते । तिं अत्रैव वाक्यान्तरे उपादानमहंति, 
न च तत्रैव । यच्छब्दस्य हि निकटे थितः तच्छब्दः 
प्रसिद्धि परामृशति । यथा-- 

यत्तदूजित अत्युग्रं शत्रं तेजोऽख भूपतेः । 

दीव्यताऽ््ैः तदाऽनेन नूं तदपि हारितम्‌ ` ॥१९४॥। 
°  इलयत्र तच्छब्द्‌ः ॥ नु कथ- 


सङ्केतः 
आत्मपक्षेणेति च । अस्येत्यस्य तस्येत्य्थः ॥ तर्हीति । यथा अत्र वृत्ते 
~ „ वाक्यान्तरे प्रयुक्तः, तथा अन्यत्रापि प्रयोक्तव्यः, न तु यत्र यच्छब्दः 
तत्रेव । न."चेति । चः पुनरर्थ ॥ 

, “ यत्तदिति । इत्थ टि यत्तद्भ्यां अनुवायलमेव, न विेयत्वम्‌ । 
कचित्तु वाश्थान्तरगतत्वेन यच्छब्दनिकटेऽप्युच्यमानः अद्श्शब्दः मिच्- 
विभक्तिकतया तच्छब्दाथप्रतीति्ृत्‌ ॥ यथा-- 

‹ लीरुया जगती जिग्ये येनासौ जयतु स्मरः । ' इति ॥ 


१ 


= मधुमती 
इति हि श्रतिः ॥ दृषयति- तर्हीति । अत एव-- 
८ न केवरं यो महतोऽपभाषते 
श्रणोति तस्मादपि यः स पापमाक्‌ | '* 
इव्यत्ापि न दोषः । वाक्यन्तरोपात्तयच्छब्देनाप्यस्यानन्वयात्‌ वाक्यान्तरे 


1 युधिष्ठिरं निन्दतः भीमस्य सहदेवे प्रत्युक्तिः । (वेणीपंह्ारे-१-१३) । 
2 ‹ यत्तद्यत्वमेव `-ग. 3 (मारसम्भवे ५-८३) । 
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क्स्यागानां स्वमक्चि सहक्ष भाजनं विश्मूर्वे 
धुयां रंक्ष्मीसथ भयि भृशं धेहि देव ! प्रसीद्‌ । 
यच्त्‌ पापं प्रतिजहि जणन्नाथ { नम्र तन्मे 
भद्र भद्र वितर भगवन्‌ ! भूयसे मङ्गलाय' ॥ १९५॥ 


सङ्केतः 
कस्याणानाञिष्ि। अत्र पूवीर्धं यत्तदोः गम्यमानता । तथाहि- 
यतः त्वं कस्याणासां पुण्यश्रीणां विधाने प्रमु; अतः द्दानख्पं प्रसादं 
कुरु । उत्तरार्धं तु प्रसादनप्रकारोक्तिः। भद्रमिति । पृण्यानुबन्धकष पुण्यं 
मधुभती 
इति उपलक्षणम्‌ ! रक्ष्यान्तरेऽपीति द्रव्यम्‌ ॥ न च-- 1 

' आजन्मनः चाल्यमटिक्षितो यः £ 

तस्याप्रमाणे वचनं जनस्य | › इत्टत्र, 

¦ शोय हि यत्‌ सा प्रक्ृतिर्जर्स्य । | 
इत्यत्र च यच्छब्दस्य, 

‹ कृतं तेन महक्त्म येनासौ रिषक्षितो द्विजः । ' 
इत्यत्र अद्दशब्दस्य च यच्छन्दसांनिध्येऽपि न प्रसिद्धा्थकतेति वाच्यम्‌ | 
यच्छब्दसामानाधिकरण्ययोग्यस्येव तथा व्युत्पत्तेः । उक्तस्टेषु च भिनविभक्ति- 
कत्वेन भिन्ररिङ्गत्वेन च यच्छब्दसामानाधिकरण्यायोग्यलात्‌ ॥ न चैवमपि- 

८८ दिक्षितं युवतिनैपुणं तया 

यत्तदेव गुख्दक्षिणीक्रतम्‌ ॥ 
इत्यत्रापि तच्छब्दस्य प्रसिद्धयथकता स्यादिति वाच्यम्‌ । अत्रापि एवका- 
रान्विततेन तच्छब्दस्य यच्छन्दसामानाधिकरण्यायोग्यत्वात्‌ ॥ 
1 सृक्रगरङृता सूयेप्राथना । (माङतीमाधवे-१-४) ‹ व्वभिह महसामीदिषे 
त्वे विधत्ते पुण्यां क्ष्मीम्‌ क. " देहि ”-ख. 


€ ~ 


न 
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अत्र-यद्यदुक्त्या तन्मे इत्युक्त ?। उच्यदै- यद्यदिति 
येनकेनचित्‌ रूपेण धितं शबत्सक वस्तु आधिपद्‌ , 





सङ्कृतः 
देदीत्य्ः। तन्म इतीति । अत्र द्वितीयः तच्छब्दः नोक्तः इति मावः । 


मधुभती 
अत्र॒ यद्यदिति । तथा च द्वितीयतच्छब्दानुपादानात्‌ अत्र दोषः 


~~ ति भावः | येनकेनचिदिति । यत्पदद्रयेन भिन्नरूपेणोपखितयोरपि तयोः 
कनचिदेकेनैकं रूपेण एकतत्पदेन परामरीसम्भवात्‌ न दोषः इति मावः | 
न त्वत्र ततप॑दवीप्सानिपेधेऽपि ताव्पर्यम्‌ ॥ 
न्‌ चर्व -यतपदवीप्सया उपयितानामेतेषां एकतत्पदोपस्थापने बहु- 
वचनापत्तिः, वीप्ाकरणे तु वीप्सयेव तदुपस्थापनात्‌ न वहुवचनापत्तिः इति 
वाच्यम्‌ । न हि यावतां तेनतेन रूपेणोपस्ितिरत्र, किन्त एकेनैव रूपेण 
युक्तत्वात्‌ । यत्र तु न तथोपिितिविवक्षिता तत्र वीप्सेव नेति भाव्यम्‌ ॥ 
सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ 
यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 
नरेन््रमा गांड इव प्रपेदे- 
विवणेभावं स स भूमिपारः ॥ (रघु. ६&-६७) 
इत्यत्र तु स्यवराहतानां तावतां राज्ञां तेनतेन रूपेणेव बुद्धौ सिरीकले 
तथेोक्ततात्‌ । यत्र तु न तथा--“यो यो धूमवान्‌ स विमान › इत्यादी 
तत्र वीप्सयेव निर्वाहः । तत्र॒ हि वीप्सया धूमवत्सामान्यं विवक्षितम्‌ | 


के 
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तंथाभूतयेव तच्छब्देन परामृश्यते ॥ 

यथा बा'-- ¢ 
[क क [क (५ न ् = 
किः लोभेन विलद्धितिः स भरतः ? येनैतदेवं कृतं, 

सात्रा १, स्ीकधुतां भता किमथवा मातेव मे मध्यमा ? 


09 


सङ्कृतः 

सूयैस्त॒तिरेपा । अतः क्रूरग्रहदृटिः न मज्गखयेति विरुदधमतिङृदषणे नास्ति । 
मक्तिप्रस्तावात्‌ ॥ 

यत्तच्छब्दौ विचार अबिग्रष्टविषेयारो पुनस्दादरति- कि ठोभे- 

नेति । मध्यम। माता केकेयी । अनयोः समास इति । भिन्नविरक्ति- 


नकि 


मधुमती ६ 
कचित्‌ तत्पदवीप्सायामपि एकमेव यतदम्‌ | › यथा-- 
‹ तत्तत्‌ कमं कृतं यदेव मुनिभिः 

‹ तत्तत्‌ कर्म कृतं तेन येनारिरपि विसितः। › इत्यादौ । 
कचित्‌ अवीप्पितानेकतच्छब्दोपादानेऽपि एकमेव यत्पदं प्रयुज्यते । यथा- 

^“ स छध्यः स गुणी धन्यः स कुटीनः स बुद्धिमान्‌ । 

स शूरः स च विक्रान्तः य॑ त्वं देवि! निरीक्षसे”: 

इत्यादौ । तस्मात्‌ - यत्र॒ यत्तदोः मिथोऽपेक्षा तत्र॒ एकतरचाब्दोपादाने 
दोषः । उभयोपादानं तु वीप्सया अन्यथा वा स्यात्‌ इति न कथिद्धिरोधः 
इति अखण्डार्थः ॥ 


1 “ तथा ›-क. 2 “ यस्त्वया देविवीक्षितः ?-ज, 


9 
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मिथ्यैततन्भम चिन्तितं द्वितयमपि, आयाचजोऽसौ गुः, 

= माता तातकरु्रमिति, अनुचितं सन्ये विधाध्रा कृतम्‌ ॥ ` 
अत्र--आयस्येति तातस्येति च वाच्यम्‌ । न तु 

अनयोः समासे युणीभावः कायैः । एषं समासान्त- 

रेष्वप्युदाहार्यम्‌ ॥ 


---- ऊॐ---- - 





सङ्केतः 

न्दरो हि तातार्ययोः विधेयत्वे विवक्षितस प्रकर्षः प्रतीयते इति । ननु- 
असमासेऽपि करते गौणत्वमेव, यतो गौणात्‌ पष्ठी स्यादिति सतिः । सव्यम्‌ । 
ल्षणमापया उदं गौणत्वम्‌ । साहिव्यभाषया तु असमासे विधेयत्वमेव । 
अग भवः- “समासानां विरोषणविरोप्योभयांशसंस्प्ितेऽपि ‡ यदा विरोष- 
णाश; स्वोश्रयोककर्षाधानयुखेन वाक्यार्थचमत्कारे॒तया प्राधान्येन विवक्षितः 
विधेयः सात्‌, "अन्यस्तु अनूद्यमानकस्पतया गौण इव भवेत्‌, तदासौ न 
वृत्तेविषयो भवितुमहति । तस्यां हि सः प्रधानेतरभावः तयोर्विनइयेत्‌ ॥ 
विरोषण अवच्छेदकत्वात्‌ गौणम्‌, विधेय च विवक्षितत्वात्‌ प्रधानम्‌ । 
तदेतयोः मिथोविरोधे एकत्र योगासम्भवात्‌ समास एव न धटते इति ठु न 
वाच्यम्‌ । विरोधस्य उभयवस्तु निष्ठत्वात्‌ रीतोप्णादिवत्‌ । न च वस्तुता 

{ रामवनवास्े हेतु चिन्तयतः रक्ष्मणस्योक्तिरियम्‌ । विरुद्धितः- आक्रान्तः, 
८ मल्िव वा ?-क, 2 सवषामेव समासानां विशेषणविरोष्याभिधायिपदोपचरितश्षरीरस्व- 
नेव समासभ्रयोजक खामन्येम्‌ । स च विशरोषणविशेभ्यभावः दविधा- समानाधिकरणः, 
व्यधिक्ररणश्चेति । आद्यः कर्मधारये 1 यच्र तु ढे बहूनि वा पद्‌ानि अन्यस्य पदस्यार्थ 
विज्ेषणभावं भजन्ते तत्र बहुव्रीहिः । तत्रैव संख्यायाः विश्चेषणमावे द्विुः । प्रति- 
वधस्य विशेपणभवे नङूसमासः । द्वितीयस्तु--कारकाणां सम्बन्धस्य च विशेषणत्वेन 
बहुविधः । तत्रैव तत्पुरुषः । अव्ययाधरेसय विरोष्रत्वे तु जब्यथीभावः । एवे स्वेषा- 
मपि षमासानां विज्ञेषगविशेऽग्रोभयांशस्परिसेष्पीययः। 3 'नः इवि नाि-ग, 
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रुध तित्‌ यथा-- 
-भितक्षमाः रक्तवः शिवालिद्धितमूतेयः । 
विगरदश्पणेनाद शेरते ते गताञ्खाः ` ॥ १९७॥ 
अत्र-क्मादिभुणयुक्छाः उुदधमासते इति विद्रक्षिते, 
ताः इति विरुद्राथे्रतीतिः ॥ 


सङ्कतः 

रयोः सात्‌ । एकस्येव वास्तवत्वात्‌ । अन्यस्य वैवक्षिकखेन व्यत्ययात्‌ । 
सत्येभ-कल्पनासिहयोरि न च वस्छवस्तनोर्विरोधः । एकमेदस्त॒ स्यादेव । 
तथाहि-एकस्य स्वेगम्य राच्िकरिकविपयः पदाथसम्बन्धमात्रम्‌ । अन्यस्य . 
तु . सदृदयवेयः कवीनामेव गोचरः वाक्याथेचमत्काराल्दियः इति'॥ 
एवमिति । समासान्तरोदाहरणानि तु विस्तरभयात्‌ नोक्तानि ॥ 

भितेति । सोपरमाः क्ष्मापतिताश्च } अनुरक्ता भरः येषाम्‌, 
रक्तस्य वा थवः यानम्‌ । शिवं भ्रयः दिवा खगारी । विग्रह रणदेहौ । 
असुख दुःखम्‌ , असवः खान्‌ च ॥ 


मधुमती ` । 

विरुद्धेति । अत्रापि तादशनानापदघरितत्वादेव वाक्यदोषतवं 
द्रष्टव्यम्‌ | ननु-श्रतिकडुल्ादिदोषटुष्टानेकपदधरितवाक्ये यथा ते दोषाः 
उदाहृताः तथा च्युतसंस्कारादिविषये नोदाहृतमिति चेत्‌-मैवम्‌ ! एते 
वाक्ये न सम्भवन्तीति विभावयितु तथोदाहरणात्‌ । न हयन्येऽपि दोषाः 
तद्धरितत्वपुरस्कारेण तत्रोदाहृताः, किन्तु येषां पदे समुदाये च सच्चं त एव । 
तत्र च--‹ यस्य च पदमात्रसम्भवः न तु तत्समुदाये "--इयुक्तःवादिति ॥ 
४ 1 सामोपायरब्धविद्धीनां राज्ञां वणनम्‌ । 2 विगतप्राणेन्द्रियाः इव्यर्थः । 


((-0. 2161118 २€85681८॥1 [10181\/, ॥\/\/5018. [21011260 0\ 91 /(11118/5511011 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ 


2 ८ ॐ 


उल्लासः] पदेकदेदो श्वतिकटुसवोदादरणम्‌ ष 


अथ पदेकदेज्ञे यथासम्भवं करमेणोदाहरणानि- 
° अलमतिचपलत्वात्‌ स्वसमायोपमत्वात्‌ 
परिणतिविरसत्वात्‌ सङ्गमेनाङ्गनायाः । 
इति यदि शतद्रस्वः तत्वमालोचयामः 
तदपि न हरणाष्वीं विस्मरस्यन्तरात्मा ` ॥ १९८ ॥ 
अत्र- सत्वादिति यथावा- 
[२ त ॥4 
„ तद्‌ गच्छ सिद्धय इर दबकाय 
अर्थोऽयं अ्थेचिर'कभ्य एव । 


द । सङ्ेतः 


इदानीं पदैकदेशे यथाखम दोषान्‌ उदाहरति-अथ पदेकदेश्ञ 
इति ॥ | 
अर्थोत्तरेति । धमौथेति पाठपेक्षया अथोत्तरः कामः॥ 


मधुमती 


न॒द्यत्र वैरस्मनुमूयते इति शङ्कायां तदपनेतुं अनभ्यासेऽपि 
तदुदादरति- तद्रज्छेति । अथान्तरङभ्यः- पावैतीतपोमहिमरभ्यः । 


1 कस्यालित्‌ कामिन्यां जचुरक्तस्योक्तिरियम्‌ । (बिद्हणचरिते ५८) भङ्गनायाः 
सङ्गमेन भरु -- प्रयोजन नास्तीति इत्यन्वयः । 2 ‹ अथोन्तर ` -क, 


(-0. 2161118| २९85686 | 10181\/, 1\/॥\/5018. 14111260 0\/ 91 \/11/1481<511111 २656816 ^\6806111/ 


64 तत्रेव उदाहरणान्तरम्‌ [समः 


अपेक्षते अलखयमङ्कछन्ध्ये " 
बोजाङ्करः प्रागुदसदिवास्मः ° ॥ १९९ ॥ 


अत्र--‹ द्ये › ‹ ञ्ध्ये ' इदि कट्‌ ॥ 


सङ्कतः 
कट्‌षिति। ननु- प्रकृति-परत्यय-सम्बन्ध-वचन-पुरुषन्यत्यय-पू्ैनिपात-तद्धित- 
विमक्तिविरोष-उपसर्ग-निपातानां असमासादिदूपः पदांशः सादिति, “« द्धये- 
ब्ध्य” इति तु प्रृयेकदेशूपत्वात्‌ न पदांशः१। सत्यम्‌ | परं 
उहकानासेवात्राधिकारः इति ज्ञापनाथे एवमुक्तम्‌ । अत एव-- 
‹ मेदाविमौ च सादरात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा । › ° | 
इत्यत्र प्रस्तावे आचार्येण मतद्रये न निषिद्धम्‌ | तननिषेधक्रमेण भथा 
गोराब्दपवृत्या ततसहचरितानां गुणानां रक्ष्यमाणलवम्‌ , लक्ष्यमाणानां च 
गुणानां गोशब्दप्रधृिदेतुखमिति अन्योन्याश्रयत्वम्‌ । तक्मात्‌--सखवार्थसह- 
चारिगुणामेदेनेति गौोणरुक्षणायाम्‌ गुणानां निमित्तमेव, न पुनरछश्षयलम्‌ , 
ततः साधारणगुणेति इति ॥ 
मधुसती 
अद्घरभ्ध्यै- खख्यसिद्धधे । प्रत्यर्थं कारणं अपेक्षते ॥ 
1 ˆ भङ्गसिद्धयै ›-क, 2 कामं प्रति इन्दस्योक्तिः । देवकार्य- स्कनः त्पत्ति- | 
भूमिकारचनम्‌। अर्थान्तर--उमामहेश्वरसङ्गमोऽपि। अङ्गरुब्धिः--कार्यस्वरः शरभः। 


^प्रत्यययुत्तम स्वाम्‌ 2-क. 3 (काव्यप्रकाशकारिका १२) । 


((-0. 16118 २९७568।८॥ [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111॥ २७७6801 6806111४ 


+ ॥ श्वि (>, 


उषासः] पदैकदेशे निहता्थैत्व-मिरथंकस्वे 65 


यश्चापरो विभ्रमभण्डनानां 
° संपादयित्रीं रिखरेधिभति । 
वराहकच्छेद विभक्तरागां 
यकारयन्ध्याभिव धातुमत्ताष्र्‌ ` ॥ २०० ॥ 
अत्र--' मतता "शब्दः ्षीवार्थे निहताथः । 
आदावञ्जनपुञ्च टिप्रवपुषां श्वासानिरोष्ा सित- 
्रोसपद्धिरदानछेन च ततः सन्तापितानां दशाम्‌ । 
सम्प्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवश्च चेतोथुवः 
भद्टीनाभिव पानकमं रुते कामं इरङ्धक्षणा ` ॥ २०१॥। 


|> 


< सङ्केतः 
^ आदाविति । दशाँ सरभद्ीनां इति रूपके सति-- 
५ एकरत्रोसेक्षितत्वेन यत्रार्थः वहवो मताः । 
तत्रेवादिः प्रयोक्तव्यः प्रधानादेव नान्यथा ॥ 


§ति न्यायात्‌ युक्ता पानकर्मणः उयक्षा | अन्यथा तु व्याख्यायां भह्टी- 
पानकवैविषयं उसरक्नाद्रयं अपियते।! ततश्च इवशब्दद्यं प्रज्यते । ` 


ॐ 


मधुमती 
क्षीबार्थे इति । ययप्येवमथाँ नुसन्धाने निहतार्थमेव । अथापि नेदं 
पद्‌ अस्माभिः निहताथमिदयुच्यते इति भावः ॥ 


1 हिमालश्रवणेनमिदृस्‌ । (ऊमारसंभवे १-४). 2 भाविविरहेण रुदत्याः 
कस्याश्चित्‌ वणेनमिदम्‌ 1 मह्टी-बाणदिशेषः । धारायाः तेक्षण्यार्थं शसं पङ्केन 
छिप्स्वा अम्नौ सन्ताप्य पयसि निक्षिप्यते इति तदेवात्रपानकमैस्वरूपम्‌ । 


~-0. 0/16118| २९३७568।0॥ [10181\/, 1/\/5016. [21011260 0 9॥1 ॥\/110|8/5811111। ९6९56861 6806171 


66 तदुपपाद्‌नम्‌ ्‌ [सक्षमः 


अत्र-- टा ` इति बहुवचनं निरथकष्‌ , इरज्ञ- 
क्षणायाः एकस्या एव उपादानात्‌ । न च-- 
अलसवलितैः प्रेमाद्र दः अहुरङरीशतेः 

कषणमभिषुखैः छजारोङेः निमेषपराङ्धुखेः 


चै 


हदय निहित भावात बमद्धिखििश्षणेः ॑ | 
कथय, सुती कोऽयं शुभ्धे { तथाऽ विरोकषयते १॥ ` 4 


इखादिवत्‌ व्यापारमेदार्‌ बहुखम्‌ । व्यापाराणां अजु- 
पात्तत्वात्‌ । न च व्यापारेऽ दकशब्द वर्दते ।¦ अत्रैव 

स्ते इति आल्भनेपदमपि अनथ॑कप्‌ । भधान- 
क्रियास्छय कत्रसबन्ध्‌ कतरेमिप्रायक्रियाएलामावाद्‌ ॥ 





~ ^ कन्य 
सङ्केतः क" 
ञत्रतु एक एव॒ इवचाब्डरः। किश्च--भर्ट्युसे्षायां तासां अस्यत्वेन 

पानकमैक्रियाऽप्यसङ्गता । अन्यच्--दश्चः कामस्य भरस्य इव इति न | 
किन्तु-भस्स्य एव इति खूपकव्याख्या श्रष्टा ॥ | 
| 
। 
| मधुमती | 
अत्र दृशामिति । यद्यपि अत्र एङक्रवचनेनापि पादपूरणसम्मवात्‌ =“ 

न्‌ -पादपूरणमात्रार्थतवं' बहुवचनस्य, नाप्यव्ययत्वमिति न निरथंकत्वम्‌ ¡ तथापि > 


पादपूरणसात्राथमित्यनेन तदतिरिक्तप्रयोजनराहिव्थं चिवक्षितम्‌। तदिहाप्यस्ि। 
, तथा अन्ययत्वेन स्वतन्त्रप्रयोगाविषयत्वं विवक्षितम्‌ , तच्ेद।प्यस्तीति न 
निरथकतवोक्तिविरोधः । अत एव पददोपप्रकरणे पदमेवोदाहृतम्‌ । अन्न तु 
तदेकदेशो विभक्तिष्दाहृतेति ध्येयम्‌ ॥ 

अवेति । कवेरजन्धः कवरनिष्टलम्‌, तदभावे इत्यर्थः । 


1. (जम र्शतकर). 


((-0. 116118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [21411260 0 9॥1 \/11/14181<511111। २९568611, ^\0806111# `“ 





उछासः.| पदैकदेरो भवाचकत्वम्‌ 67 


चापाचायेः त्रिपुरविजयी कार्तिकैयो विजेयः, 
„ लखन्यस्तः सदनम्रुद धिः, भूरिय हन्तकारः । 
अस्त्येत्रेतत्‌ ; छि छरतवदा रेणुकाकण्टवार्धा 
बद्धः्पथैः तव पशुना ठज्जते चन्द्रहासः ` ॥२०३॥। 








सङ्कतः 
असेति ! अत्र वृत्ते ईश्व इति पदमस्ति । तस्य च व्यापार 
मेदात्‌ वहुलं युज्यते । प्रधानेति । कामिनी हि द्यां निषेकफकं न रमते, 
विरहावसायाः तपेवा्यापि सद्भावात्‌ । षण्ड इति । छरीव इत्यथः । ° 


मधुसती 
 स्वरितजितः कश्रभिप्राये क्रियाफले " इत्यत्र -- यत्र कता खक्रियया तत्फलं 
अभिप्रेति असिर्धैवधघाति--इति व्याख्यानात्‌ । अत एव ‹ यजन्ति याजकाः ` 
: पचन्ति पाचकाः „ ‹ पठन्ति पारक्राः ` इत्यादौ नात्मनेपदम्‌ । क्रियाफर्स्य 


 यजमानाद्यात्मनिष्टखात्‌ । एतच पाणिनीयमतानुसारेण । ` कारापमतानु- 


सारेण तु--कर्युनिष्टेऽपि क्रियाफले आत्मनेपदं साध्वेव, "^ ब्रृक्षं परिवारयन्ते 
कण्टकाः ` इस्यादिप्रयोगस्य तत्र दरीनात्‌ ° । यद्यपि--“ नाथते कुचयुगम्‌ › 
इति वदताः अत्रापि तमरैव असाधुत्वमेवे वक्तमर्हम्‌, न तु निरथेकलम्‌ । 
तथापि -- कनिष्ठे क्रियाफले चोत्ये करणख्पा्थवाचक्रस्येव करोतेरात्मनेपद्‌- 
विधानात्‌ आत्मनेपदबोत्यफरमावेन प्रयोजनद्यूल्यतया निरथेकत्वमेव, न 





1 रा्रणस्य परश्चराम प्रद्युक्तिरियम्‌ । विजेयः-विजितः । रखव्यस्तः-शस्ेण 
स्वस्थानात्‌ दूरसुर्कि्षः । इन्तकारः- षोडकशयासास्मिका अतिधिभिक्षा-। किमु- 
किन्तु । मम खङ्गः इत्यः 1 (बाररासायणे २-३७) । 2 एतद्रीत्या सु ˆ कथय 
सुकृती कोऽयं षण्डः ` इति पाटः स्यात्‌। 3 अन्यथा तक्रार्सनेपद्‌ न स्यात्‌ । तत्र 
परिवारणङ्पक्रियाफ टस्य दुरधिगसनस्वादिरक्षणस्य ब्रृक्षगामित्वेन परिवारणक्रियाकट 
कण्टक्गामिस्वाभावात्‌ । ° यजन्त्यविधिपूेकं ” इति कविप्रयोगाच्चतिभावः 


के 


च, 


-0.011618॥ २९8७6801 । 10181, /\/5016. 10111260 0\/ 511 ॥/(11/14181<51107)1 6ऽ68।0 ^\6806111/ 


०8 १ पदैकदेशे बीडा-जुगुप्सा व्यज्कमश्ीलम्‌ [सक्तमः 
उत्र॒ ' विजेयः' इति कखप्रययः क्तप्रययार्थ 

अवाचकः ॥ ८ | 
अतिपेरूवं अतिपरिमित- | 

वणे ठधुतरं उदाहरति शटः । | 
परमार्थतः स हृद्य (न 


वहति पुनः कारद्ूटघटितसिव ` ॥ २०४ ॥ 
अप्र--" पेलव ` ३ब्द्‌ः । 
यः पूयते सुरऽरिन्दुखतीथंसार्थ- 
सनेन शाख्रपरिशीलनकोटनेनं । 
सौजन्यमान्यजनिः उ्जितभूजितानां 
सोऽये दशोः पतति कख चिदेव पुंसः ° ॥ २०५॥ .“ 
अत्र--“ पूय " लब्द्‌ः । ८ ° 


[1 


कषः 
वा = > 


प ~ 


|, 
। 
। 
< ह~ 





सुङ्कतः - 
य इति । शुत प्रतरयर्थम्‌ । कीलनं सम्बन्धः । सौजन्येन 
मान्या जनिः जन्म यस्य स तथा ॥ 
मधुसती 
ससाधुखम्‌ । नाथते“ आरिषि नाथः इति आप्यं वाच्ये एव 
आत्मनेपदविवानत्‌ , यच्नाखूपा्थान्तरे असाधुलमेवेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
` अत्र विजय इतीति! विजेय इति अर्द छत्यानुश्ासनात्‌, 
काठ्त्रयसाधारण्येन विजययोग्यतामात्रे प्रतीयते, न तु विजितः इति 
क्तप्रत्ययान्तेनेव विजयस्यातीतत्वम्‌ । विवक्षितं तु तथा । अन्यथा सिद्धला- 
प्रतिमोकर्षवत्वायप्रतीतैः ॥ 
ऊलितम्ितानां इति पततिक्रियाविरोषणम्‌ । 


1 मित्र प्रति आप्तस्य उपदेशोऽयभर्‌ । उदादूरति-बद्ति । स्ववाक्यसत्यस्व 
प्रययायनयेति दोषः । 2 महापुरुषग्रशंसेयम्‌ । 


((-0. 01161118| २९३5€९16॥ [10181 1\/\/5016. 1011260 0\/ 911 ॥/॥(11/10118॥<5111101 २6568161 ^6806171४/ 


1" क पोत निः ` चः ति तः त क च, 


व 


उछ्ासः.| पदेकदेदो अमङ्गल -सन्द्ग्धस्य-नेय।श्रत्वानि 69. 
विनयग्रणयेककेतनं 
, ततं योऽमव्रदङ्ग ! तादशः । 
कृथमद्य स तद्दीक्ष्यतां 
तदभिप्रेतपदं समागतः ` ॥ २०६ ॥। 
अत्र-'प्रेत' शब्द्‌? । 
„ कसिन्‌ कर्मणि सापथ्यं अस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
अयं साधुचरः त्यात्‌ अञ्ललिध्यतामिह ° ॥ २०७॥। 
 उत्र-किं' पूवे साधुः" १ उत ^ छ्ाधुपु चाति"? 
इति सन्दे्ः ॥ 
किषच्यतेऽस्य भूपारमौलिमारामदहामणेः । 
" सुदुरभं .अचोवागेः तेजो यस्य विभाव्यते ° ॥ २०८॥ 
° अत्र-पउचरःश्ब्देन्‌ मीश्शब्दो क्ष्यते। अत्र खड न 





= 


=-= 





सङ्केतः 
विनयेति । त्रेतपदं इति पदांशः इमरानार्थकः ॥ 
उत्तपते सणछक्ति । उत ॒साघरुभ्िति । अये प्ररृतोऽथैः । 


मधुमती | 
८ पूं साधुरिति। ‹ मूतपूरवै चरट्‌ ' इति चरटूधत्यये। साधुष्विति। 
‹ चरेष्टः ' इति टप्रत्यये । सन्देह `इति । तात्पया निश्चयः इति भावः ॥ 
अत्र वच इति । एव च वचोवाणेः इतिवत्‌ गीरशराः इत्यत्रापि 
1 साय प्रति कस्यचिन्‌ पूर्ध्त्तमेत्रीकस्य पुरुषस्य वृत्तान्तक्थनमिदृम्‌ । 
इदानीं नीचाभिरूषित नी चपद्‌ भर/प्षोऽप्यय वस्तुतो ` नीचपुरषसच्डातया कथ दडयः 


स्यात्‌“ इति भवः । 2 साधुचरः- भूतपूवैः सधुवां। भूतपूव चरट्‌ । 
3 वचोवाणेः - गीवौणेः । ^ 
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क 


70 तदुपपाद्नम्‌ [सप्तमः 


केवर पू्ैपदे, यावद्‌ उत्तरपदमपि धय।यपरिवरतन न 
क्षसते । उरुष्यादौ तु उत्तरपदमेव, बडबानखादौ 
पूरपदमेव । यद्यपि-- अससर्थस्यैव अग्रयुक्तादयः 
केच> मेदाः । तथापि अन्यैः आलङ्कारिकः विभागेन 
प्रदिताः इति येदग्रदशषनेनोदाहर्तव्याः इति च 
विभव्योक्ताः ॥ 


परः णाक 


चक - ब्क्के ` 
9 


१ ५ र ज 
| 


पणि = 
र 


244 


स्तः 
उत्तरपदमिति । बाणसाने अन्यः कोऽपि रारादिशव्दः न निवेदय 
इत्यर्थः । जरध्यादाविति । परिवतैलं न क्षमते इति योगः । जल्मृत्‌ 


"~ 
क 


इत्युक्ते हि मेघस्य प्रतीतिः नाब्मेः । यदुक्तम्‌-- ५ 

! शब्दपरवृरिदेतौ सत्यप्यसमर्थमेव रूढिवशात्‌ । ˆ - 

यौ गिकम्थविरोपे पदं यश्रा वारिधौ जख्पृत्‌ ॥ '” इति 
यद्यपीति । अनाइतलवात्‌ , निहताथेतवात्‌, अवाचक्रलवात्‌ , सन्दिग्धत्वात्‌ , 
केव्दाशभ्रयक्ततवात्‌ , कल्ितार्तवाच विवक्षितमथं वक्तुमसमथं च यत्‌ , तत्‌ 
अममर्थमिति । ततः अप्रयुक्तादयः दोपाः अत्र अन्तवन्ति । एवमन्येऽपि 
यथासम्भवं अन्तमाव्याः ॥ 


मधुमती | 

नेयार्थत्वमेव । उखध्यादतौ स्विति ! तेन सस्रे अभिधेये जलाधारपदस्य | 

नेयार्थता । बडवेति । एवं च-' तुरज्गकान्तासुखहम्यवाहनम्‌ ` इत्यादि । 
दुष्टमेव ॥ १ 

यद्यपीति । अप्रयुक्तादयः इत्यादिपदात्‌ अवाचकनेयाथांदीनां- 

परिग्रहः । तथापीति । उपघेयसङकरेऽपयुपाधीनामसाङ्कयात्‌ एथगूदोषल- 
मित्यथंः॥ ` | 0 
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हासः] व्राक्यसाक्रगताःदोपाः; 71 


ध्रतिकूखवर्णं उपहतट्क्त- 
. बिसं विस्तान्धि हतवृत्तम्‌ । 
न्थूनाभिककथितपदं 
परतत्यक्षं समाश्पुनरात्तम्‌ ॥५३॥ 
अधोन्तरैकवाचकं 
अभवन्पतयोगं अनभिहितवाच्यम्‌ । 
, अपदस्थपदसमासं 
सङ्की्णं गभितं प्रसिद्धिहतम्‌ \॥ ५४॥ 
 असप्रक्रषं अक्रम 
„ .-अगतपरार्थ च वाक्यमेव तथा ॥ 


अधुसती 

ननु- -प्रक्ृतिप्रत्यययोरूमयोरपि पदैकदेशत्वात्‌ कथ न स्वैदोषभावः ? 
कथे वा न तत्‌ उदाहरणम्‌ ? उच्यते--' सु्षिडन्तं पदम्‌ " इति पदविधायक- 
सूत्रे सुबन्ततिडन्तगोः तद्रणसंविन्ञानवहू्रीहिसिद्धतया अन्यपदाथेप्रधानत्वेन, 
प्रत्ययोपसन्धाने प्रकृतिरेव पदम्‌ । अत एव पददोपप्रकरणे तथेबोदाहृतम्‌ । 
प्राधान्या प्रकृतेः पदत्वं विवक्षिला तदतिरिक्तः पदाघटकः तदेकदेशात्वे 
नामिमतः प्रक्रयेकदेशश्च । अत एव तदपि तथेवोदाहृतम्‌ । सामासिक- 
पदघटकपदानां तु तदशायामप्रकृतितेऽपि, दशान्तरे प्रकृतित्वेन, यस्तु 
कदाऽपि न प्रकृतिः तस्येव तदतिरिक्तेन च उक्तत्वात्‌ , तं सामसिकप्दैकदेश- 
मादाय नातिप्रसङ्ः । यच्च चतुर्थोह्ासे प्रकृतेरपि पदैकदेशत्वसुक्तम्‌ , तत्‌ 
उपसन्धानावखस्य पद्लममिप्रे्य । न हि विवक्षाभेदेन एकस्यैव पद्लवतदेक- 
देरत्वयोरभिधाने विरेधः कश्चित्‌ । अत एव चशब्देन तदुभयमप्यभित्रेतम्‌ ॥ 


| 


८५ 








च 
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72 | शङ्गाररौद्रयो $ प्रतिक्लवणेम्‌ [सक्षम 8 


रसाङशुणत्वं वणानां वक्ष्यते, तद्विपरीतं प्रतिङ्कल- 
वणेम्‌ : । यथा सङ्गरे | 
अङ्कण्ठोस्कण्डया पूणं आकण्ठं कलकण्ठि ! मप्‌ । 
कस्युक्ण्ठ्याः क्षणं कष्ठे कुरु कण्टारतिशद्धर °! २०९॥ 


रौद्रे यथा-- | 
देशः सोऽयं अरातिक्लोणितज्छैः यसिन्‌ हदाः पूरिताः, ` ॥ 
कषत्रादेव तथाविधः परिभवः तातस्य केशथ्रहः * । 


सङ्केतः 
प्रतिकूलेति । व्ण॑ग्रदणसय उपलक्षणत्वात्‌ समासस्चने अपि प्राहये ॥ 
देशस्सोऽयमिति । यत्र देरो परज्ुरामपिता जमदमनिः देद्येन = ^ 
केशेषु गरदीतः स इत्यथः । श्रम्‌ प्र्तावात्‌ सदस्राजैनः । रामः । 


सुमती । 8 | 

सम्प्रति असाधारणान्‌ वाक्यदोषानाह- प्रतिद्कूडेति । तथेति । 
दुष्टमित्यथेः ॥ 

तद्विपरीतम्‌ तत्ट्रणाननुगुणवचनम्‌ । तेन ' दीधैषमासःवे चोचितम्‌! 
इत्यागामिग्रन्थेन न विरोधः । अन्या व्णप्रसावेन सम॑ ओचित्यामिधानं 
असङ्गतं स्यात्‌ ॥ इदं त्ववधातव्यम्‌-- यत्‌, ओजसि प्रतिक्रूख्वणैत्वमेव । 
माधुर्ये त प्रतिक्रूल्यणीत्यं श्रतिकटत्व॑चेति द्वयम्‌ । अत एव॒ ओजसि 
श्रुतिकट नोदाहृतम्‌ । माधुर्ये तु प्रतिकरख्वणेलमुदाहृतमिति ॥ 

देशा इति । नन्वेवं ‹ कृतमनुमतम्‌ ' इत्यादावपि प्रागुदाहृते कथं ¦ 

1 अष्टमे उछछछासे । 2 ‹ तद्धिपरीतस्वै प्रतिक्ूलवणेस्वम्‌ ?-क. 3 नायिका- 
समागमोद्सुकः कश्चिदेव बदृति। यि कोकिले ! अभ्रतिहतौत्छुक्येन कण्डपयन्तं पूणा 
मां क्षणमपि वा नायिकाकण्डाखिङ्गनशाछिन ऊर, मदीयां कण्टपीडामपहरेलयर्थः । 
4 ^केशब्रहदात्‌ ?-क,. ,. 


[न 
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उद्टासः] रदे श्रतिकूलवणीम्‌ 73 


तान्येवाहितश्रख ` वस्सरगुरूप्यस््राणि भास्वन्ि मे, 
यद्रा्ेण छतं तदेव कर्त द्रोमारमजः क्रोधन्‌ः* ॥२१०॥ 





® 


स्तं 


201“ 


परट्ुरामः । पाण्डरैः केनाक्रे द्रोणे अश्वव्यामेक्तिरियम्‌ । अहितानां “ 


श्राणा धस्सशाणि चं तानिं गुरूणि च तानि तथा ॥ 
^ मन्त्राधिष्ठितमस् स्यात्‌ यख सासान्यमायुधम्‌ ॥ "' 


मधुमती 


रौदरम्यज्ञकलत्वम्‌ £ प्रतिक्रूख्वणताख्यदोपेण रसामिव्यक्तिप्रतिबन्धात्‌ इति चेत्‌- 
न । तुहोपाप्रतिसन्धानदश्चाय तदमिन्यक्तिसम्भवाभिप्रायेण तस्योदाहृतत्वात्‌ ॥ 
वस्तुतस्तु-चाच्याननुगुणवचनत्व-वक्त्‌ननुगुणवचनत्व-प्रवन्धाननुगुणवचनत्वानि 
(विवक्षितरसाननुगुणव्णखव - ताद्दासमासत्व-- तादृशरचनात्वानि) प्रत्येकमेव 
दोपाः । अन्यथा-तदुभयज्ञानेऽपि चमक्कारानुत्प्या अनयोः प्रथग्दोषत्वं 
स्यात्‌ ॥ न चैवं विभागव्याघातः । तादरस्वरूपयोग्यत्वेन त्रयाणामिकीङ्ृत्य 
एवं विभजनात्‌ ॥ 


1 ' हेति ?-ख. 2 ^ तदद्य ›-ख. 3 "कोपनः -क. ^ क्रोधतः ?-ख. 
कुरुक्षेत्रे द्रोणवधक्रृ्धस्य अश्वस्थान्नः क्ण प्रव्युक्तिरि्स्‌ । यत्र हि भागैवः.कातेवीयांजन- 
कृतपिवृद््वामर्षितः तजातीयान्‌ सोनू निहत्य छरुेत्रे तद्धधिरे, पञ्च हदान्‌ पूरयामास 
स एवाय देशः, क्षच्रियादेव ्युस्न।त्‌ मत्तातस्य द्रोणस्यापि केचन्‌ गरहीष्व। शिरः 
खिन्नम्‌ , शच्रुशखराभिभावकानि मदीयान्यखाण्यपि तान्येव, भत एव परञ्छरामेण यत्‌ 
कृत ॒पित्चैरनियौतने तदेव कोधदीरः भदमपि करोमीति भावः । (वेणी- 
संहारे ३-३३) । 4 “ भहितानाम्‌ ›-ग, प 


ह 
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विकूरवर्णसं दीषेसमासत्वं च उचितम्‌ । यथा-- 

्ाग्भा्निशुस्श्चाम्मवधलुर्देधादिशा विभेदत्‌ 

करोधपररेदमीसभागैवयुजस्तस्मापविद्धः णात्‌ । 
उञ्ञ्वारुः परयभ्मत्वक्ि थकः त्वत्कण्डपीठादिथिः 

यन्नैव अगतस छण्डपएरशुः देओ हरः स्यप्यते"।।२११॥ 
यत्रतु न क्रोधः. तत्र च॑ुर्थपादाभिधने तथेव छब्द 
प्रयोगः ।, 

उणटतः- उस्धशपरषठः, खसो वा विसगेः यत्र तत्‌ । 
यथा-- । 
धीरो" विनीरो निपुणः वराक्रासे सपे खः । 
यस्य भरल्या बरोत्सिक्ता स्ता बुद्धिप्रमाविताः'।२१२॥ ,” 





च 


सङ्केतः ध 
प्रागिति । निष्ठभ्मः भङ्गः । अपविद्धः उल्ाल्तिः । तथेव- 
येनानेनेवयादि तथा-क्रोधामावोचितम्रदवणीविन्यासदी्धसमासवर्जनाभ्यां प्रति- 

करूख्वणौदिन्यासः । गुणविन्यास' एवेत्यन्ये ॥ 
धीर इति ; एवं हि सन्दभभसीष्ठवं न स्यात्‌ । विसस्य उलतव्‌- 


मधुमती 
उर्पहत इति । यावता उपघातेन -नोपपयते इति न, वैरस्यं 
चानुभूयते--इत्यशेः ॥ उपहताः इति बहुत्वमत्र मान्यम्‌ । एकस्य 


। धनुभङ्गकदस्य पर्युरामस्योक्तिरियम्‌ । इतः पूव भप्राक्तपरिभवर्हिवधनु- 
दवैधीकरणाविभतक्रोधसयुस्साहितभीषणमागवभुजम्तम्भक्षिप्तः उञ्ज्वाखो वेगवत्तरः 
परशुः श्षणादेव स्वत्कण्ठच्छेत्ता भवतु, येनानेन परशुना हरो देवः शच्रुखण्डकपरछ्यरिति 
ख्यापितो भवतीलयर्थः । (महावीरचरिते २-३३)। 2 “ओत्वं ?-क. “ 3 ^ वीरः ›-ख 
4 ‹ श्रमान्विता "-ख, ॐ ^ व्य्यास ?-घ, 
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विसन्धि-सन्धेः वेरूप्ययरू-- विष्छेषः, अश्ीद- 
 छतष्‌ , कष्त्यं च । तत्र आ यथा-- 
राजन्‌ { विभानं भवतः चरितानि तानि 
इन्दोदयतिं दधदि यानि रसातछेऽन्धः । 
धीदोर्बञे अतितते उचिताशुत्ती ' 
॥ आतन्ववी दिजयसम्पदमेत्य- भातः । २१३॥ 








सङ्तः 
प्रा्तिलोपविभणनात्‌*, पररूपा-क-पादिनाः उ हतः सति बन्धसीषठवभावात्‌ 


° सन्ेरिति सन्धिः स्वरयोः समवायः । स. च संहिताकर्येण 
क्षीरनीश्योशि एकीभावः, . कपाटवत्‌ तयोः व्यज्ञनानां च नैकय्यमात्ररूपो 
वा { राजन्निति । तानि तते इति खानद्रयेऽपि स्वरयोः नैकय्यमात्ररूपः ` 
सन्धिः ॥ 


मधुमती 
विसर्गस्य तथात्वे अवैरस्यात्‌ ॥ विसर्गबाहुस्यमप्यत्र योज्यम्‌ । अत्रेव-- 
| ' स्मरः खरः खरः कान्तः कायः कृरतरः सखि | 
इत्यत्रापि वैरस्यानुभवात्‌ ॥ 
~ भ 
दिन्धोति । तथाच सन्धिविरहः एव सन्धिवेरूप्यम्‌ । तच 
सन्धेः विलेपे, अश्लीलार्थपरतीतिहेततव, शरतिकषटत्वे च भवतीति प्रत्येकमेव 
1 ‹ तार्भवृत्ती -क. .2 ° दमेषु -ख. 3 राजन्‌! यानि पानाङेऽपि 
इन्दुवस्ध्रकारमानानि तानि भवतः चरित्राणि । तेषु च तव धीबलबाडबञे अतिविस्तृते 
 उचिताथानुसारिणी विजयसम्पद्‌ चातन्वती प्राशते इत्यथेः। 4 “ ख्षिभणनात्‌ "-ग, 
5 ‹ पररूपकल्यादिना `-ग, ॑ 


पि ॥ पा 
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यथा वा-- 
तत उदितः उदार हारहारि- 

युतिर्चैरुदया चरादिवेन्दुः । 
निजं उदात कान्तकान्तिः 

बत ! अुक्ता*मणिवत्‌ चकास्यनधेः* ।२१४॥ 
संहितां न करोमीति स्वेच्छया सक्रदपि दोपः । 





स॒ङ्ेतः 
स्वेच्छेति । " विवश्षितश्च सन्धिभेवति ' इल्युक्तयाश्रयणे तु" 


सधुभती न्ग 
दोषत्वेऽपि समुचितमम्बन्धिखेनोपाधिना विभजनात्‌ न विभागन्याघातः | | 
अत्र- व. 
‹ सन्धिरेकपदे नित्यः नित्यो धातूपसर्गयोः । ˆ 
नित्यः समासे द्रष्टव्यः अन्यत्र तु विभाषया ॥ ' 
इति श्रवणात्‌ पेच्छिकतया, ‹ पद ओः सन्धिः संहिता एकपदवत्‌ पादेषु 
अर्धान्तवजञम्‌ ' इति काग्यसमय्ठरसात्‌ नित्यं च संहिताप्राप्तौ तद- 
करणाद्ोषः ॥ 
सर्वमतसाधारण्येन उदाहरणान्तरमाह- तत इति। अत्र ततोदितो- 
दरहारह।रि इति, निजवंसोदात्तकान्तकान्तिः इति च वक्तव्ये असंहित- 
1 ‹ उद्वत पश्र -क. 2 * उदर्‌ ?-क. 3 नवमुक्ता ?-ख. 4" स्य- 
न्यः ?-क. पतिंवरा प्रति सख्या उक्तिरिय्रभ्‌ । तनः--प्रसिद्धात्‌ वंशात्‌ । यस्मिन्‌ 
निजवेन्ञे। अुक्तामणीनां च वेणुजन्यव्वं प्रसिद्धम्‌ । यथोक्तप्‌--“ गजेन्द्र-जीमूत- 
वराह-शङ्क-मस्व्य-भहि-शुक्तयुदढ्व-वेणुजानि। सुक्ताफलानि प्रथितानि रोके । 
इति ॥ 5 ‹ स्वेच्छा ?-क, © ! श्रयेण ?-ग, 








# न । [) 
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उदछछासः] विसन्धि-अश्छीलम्‌ “ˆ 2 


प्रगृह्यादि्ेतुकत्वे तु असरत्‌ ` ॥। 
° वेगादुङीय गगने चरृण्डामरचेष्टितः । 
अयशुत्तपते पत्री ततोऽतरैव रुचिङ्क* ॥। २१५ ॥ 


सङ्केतः 
तीन इन्दो; " इत्यत्र सन्ध्यभावः अदुष्ट एव ! प्रगृह्येति । “ अवादीनां 
यवलछोपः ? ` द्विवचनमनौ "* इत्यादिसप्नैः यत्र प्रकृतिः स्यात्‌ तत्‌ प्रगृह्य 
पदम्‌ । आदिशब्दात्‌ विसर्मोपे यत्र न सन्धिः तदपि गृह्यते। असकृदिति 
्रकृतिखलविधानम्‌ ° । धीदोबेले इत्यादाविव यदा पुनःपुनः क्रियते तदा 
दोषः | सङ्कत्त॒ न दोषः ॥ 
| वेगादिति । अत्र-- दुङ्खी इति, चन्‌ इत्यत्र नस्य ॒“ डदणे ›^ति- 
सूत्रेण णत्वे रण्डा इति, रचिङकर इत्यन चिद्कुः इति च शब्दाः वरङ्ग 
मदू-योनिमणिवाचकाः । अत्र च व्यज्ञननैकव्यमात्ररूपः सन्धिः । उत्तपते 
भाति ॥ | | 
॑ , मधुमती 
तयोपादानात्‌ दोषः | न चात्र साधुत्वमेवं | ्रगृहयहेतुकनुशासनकास- 
कृद्विरटेषस्य वाक्यदोषल्यकस्पनःत्‌ । सक्ृस््वे त्दोषः । वस्तुतस्तु--उप- 
हतटुक्तविसर्गस्येव विसन्पेरपि बन्धवेरूप्याधायकत्वेन दोषत्वम्‌ । अत एव-- 
‹ अनित्यसमासेऽपि अनिव्येव संहिता ` इति यन्मतं, तत्राप्ययं दोष एवेति 
ध्येयम्‌ ॥ अत्रेव तत्रापि वैरस्यानुभवात्‌ इति ॥ 
= ॥ देतुसव न त्वसत्‌ "-ख. 2 डामरचेष्टितः-भयद्करचेष्टः । पक्षी प्राराते। 
रुचि-प्रीतिम्‌ ॥ अच च रण्डा इतिपाठमादाय “रण्डा इति अश्ीर्त्व- 


माहुः 1 3 ^श्रयेण?-ग. 4 (दि. ज्ञ.) । ॐ “ प्रक्ृतिस्स्वन्यवधानम्‌ ?-ग, 
6 (ह. श्न.) । £ 


© 
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अत्र-- सन्धौ अश्ीरता । । 
उव्ये्ाव्त्र तवाली अञन्ते' चाव्ययः । ® 


नत्रज्ञ युज्यते" यन्तुं शिरो नमय तन्मनाद्ू ।।२१६।। 
हन--रश्चणादगमेऽपिः अश्रव्यस्‌ , अप्राप्गरर 
भावान्तरघ, रसानदयण च वृत्त यत्र ३द्‌ हतच्रचम्‌ । 


"~~ -~ ~ --- 


सङ्कृतः व 

स्वरयोः एकीमावे सन्धिर्थथा--उर्वीति । अत्र धयेरन्ते त्ररूमां 

उर्वी रम्यावथ्ितिश्च पङ्क्तिरस्ति, ततः ऋजु" प्राज्ञङं आगच्छ ईत्यथः ॥ 
हतं वृत्त य॑त्र इति योगः । रक्षणं छन्दसामत्रेष्टम्‌ ॥ अ 


# (न 


मधुमती म 1 
अत्र ‹ रण्डा-चिद्क' शब्दयोः भन्धौ अलीलता ॥, 
उर्व्थसाविति । अत्रापि साक्षादेव कष्टता ॥ 
लक्षणाञुगमेऽपीति । अत्र “ अपिना लक्षणाननुगमोऽपीति सूच्यते । 

तेन छन्दोभङ्गसङ्गहः । अन्यथा निध्चितदोपत्वस्य तस्य असङ्कहे न्यूततापत्ः । 
तस्य च स्फुरत्वेन, कविभिः तादशदोपोपेक्षाऽसम्भवाच नोदाहरणं दरितम्‌ । 
यथा--- ्‌ 
‹ यसिन्‌ पश्चपञ्चजनाः आक्रश्च प्रतिष्ठितः । 

` तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः} 
इत्यादि ॥ 

1 ‹ सर्वतो '-क. 2 ‹ चा्य॑वस्थिता-ख. 3 “नात्रः क्षमने ~क. 
4 भध्वगं प्रति कश्चिद्‌।ह-यश्न वर्पङ्क्तिरियं चार्वी वतेते सेयं मदपायेन्तिकी भूमिः 


शच च वने सरकं गन्तु न दाक्यते, अतः किञ्चित्‌ दिवो नसयेदय्थः । 5 ‹ चुसर- 
णेऽपि ”-क, © ! चज: ›-घ 


५ 
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क्रमेणोदाहरणानि-- 
अमृत अघर, कः सन्देहः १ सभूल्यपि नान्यथा, 
मधुरसधि्कं चूतस्यापि प्रसन्रसं एकय्‌ । 
सद्रदपि पुनः मध्यः सन्‌ रसान्तरविजनः 
वदतु यदिहान्यत्‌ स्वादु स्यात्‌ प्रियादशनच्छदात्‌ ॥ 
अत्र--! यदिहान्यत्स्वाई ` इति अश्रव्यभ्र्‌ । | 
सुङ्कतः 
“= अघ्रतक्षिति । इदरिणीच्छन्दसि ° वदतु यदिहा इत्यत्र षष्ठाक्षर- 
विरतो कश्रणौनरु्रणेऽपि अश्राग्यलम्‌ । ' न्यर्स्वाटु ' इत्यत्र तु दूष- 
णान्तरमिति मावः ॥ | 


मधुमती 
अश्रञ्यता चेयं कचित्‌ वैरस्याधायकरत्वेन, कचित्त॒ गणविरोषयोगा- 
दश्रम्यताफल्कत्वेन ॥ तत्राचसुटादरति--अष्रतमिति ¦ इह हरिणीवृत्त-- . 
प्रथमद्वितीययोः षष्ठे, तृतीयचतुर्थयोः सप्तमे च यतिः कर्तव्या । भ्रकृते 
चतु ‹ ह्‌! इत्यनन्तरं षष्ठस्थाने एव यतिकरणात्‌ वैरस्याधायकलेनं 
अश्रव्यत्वम्‌ ॥ 





क = ~ ज र = = 


1 स्वप्रियाधरस्य माधुयौतिश्नयम भिधिस्सुः कश्चित्‌ कामुकः केवरं स्वादुतया 
प्रसिद्धान्‌ तांस्तनथौन्‌ एवं अनुजानाति । 9 


॥ 
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80 . हतम्-गणविशेषयोगादश्रव्यस्वम्‌ [सक्तमः 


यथा वा-- 
जं ` परिष्रिड तीर 
सणअं पि ण सुन्दरचण्ुणेन । 
अह णवर जस्स दोसो 
पडिवकङृद्ेहिं पि प{डवण्णो ।। २१८ ॥ 
[यत्‌ परिहतं तीयते बनमषि न उुन्दर्वयुणेन ' 
अथ केवरं यस्य दोदः प्रतिपक्षेरपि प्रतिपनः - ॥ ] 
अत्र--द्वितीयदतीयगणौ सकरसकसि ¦ 


सङ्केतः .. 
जं परीति । एवं नाम सुन्दरः सरः, यत्‌ क्षणमपि ययज्तु न 
शाक्यते इति ईच्क्‌ दोषः, यस्य वियः सुनिभिरपि प्रतिपञ्‌ः गुण 
इवेत्यथैः° , आनन्दवधेनीयपश्चवाणरीखकथोगाधेयम्‌ । स्तरति । 
‹ पथ्यार्थायां समौ“ निरन्तरौ न कार्यौ? इत्येके । एतेन--छन्दो 
लक्षणच्युतातमाप्ययं दोपः हतव्रत्ते अन्तभूतः । अत एव यथा बा इति 


मधुमती 


` गणविरोपयोगादश्रव्यलणदाहरति--जो परिरं इति ! तीयते ` 


` पार्यते । यस्तु प्रतिपक्षैः इत्यन्वयः । यताश्चायं गुणविरोषाश्रयः अत 
एवेतद्िरोध्यश्रन्यतदोपाश्रयः इत्यथः । अत्र ्तीश्वरतीयगणयोः सकार- 
भक्तेन, अव्यवधानेन पठितवेतौ छन्दःशासखे दुःश्रवत्वेन प्रतिपादिताविति 
अश्रव्यत्वम्‌ ॥ 


| 1 “जो › (यः) -क. 2 यद्वस्तु स्वीयसौन्दु्ेगुणेन व्यक नेव पायते, भपरिहायं- 
सौन्द्ैवस्वच्वरूपं चैवेविध यस्य दो अङ्गक्त्भैव शाक्रचोऽपि परिभवादीन्‌ सहमाना 
सन्निधावेव तिष्टन्ति तादरमिदमिलयभेः। 3 “ एवेयथैः ?-ग. ` 4 ‹ सतौ ›-व, 
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च+ ककर 


[कि ` 


५, 


उछासः,) दतम्‌-भप्राक्तगुख्भावान्तरघु 81 ` 
विकरसितदटकारतारहारि- 
= रिधख्गुद्धिवपुज्ञितद्धिरेषटः । 


नवफिल्यचाख्वमरश्रीः 
हरपि ुनेदाप मानसं वदन्तः ` | २१९॥ 
अत्र हरिशब्दः । ' हासिष्ुदिदसतौरभ ' इति पा 
युक्तः ॥ यथावा-- 
अन्यास्ता: युणरलरोहणयुवः धन्या इदन्येव ° सा 
सञ्माशः खदु ° तेऽन्य ए विधिना यैरेष सुद्र युवा । 


संङ्कतं 


| 


क: - +न ्‌ 


प्रकारान्तरोक्तिः ॥ यतिश्रष्टमपि अत्रेवान्तमाव्यम्‌ । वृत्तस्य यत्यासक्रलवात्‌ । 
अन्ये तु--' सकारमकारौ न कापि छन्दसि निषिद्धौ, किन्तु--असिन्‌ 
अनिधिते छन्दसि परं अश्रव्यौ ' “ इत्याहुः ॥ 


कन्याग्रत्‌ कुमारिकामरत्‌ ,° यया यादृस्या वा अन्धः कोऽपि पूवे न 
स॒ष्टः इति यावत्‌ । सम्भाराः करणानि अदन्तक्षेप्याणि । सुष्टौ हि 


1 पुष्पितरखाज्छुुमाल्परिभर कृ भरसमूहक्ेद्धारपरिपूरितः नवपडवरूप- 
मनोहरचासरारङ्क्रतोऽगर वक्तन्तक्ालछः सुनेरपि सानसं.हरतीलयथैः । 2 ‹ कन्या- 
खदन्येव सा ”-क. 3 ' किर ः-क. 4“ सनिश्चितौ छन्दसि श्नव्यौ -ग. 
5 काग्याचुशासने कन्याद्टदिति पाठः द्दयते, सं एवात्रापि गदीतोऽनेनेति 
ज्ञायते । 

6 


# 
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भ्रीमत्छ)न्तिङषां दिशं करतखात्‌ सीणां नितम्बश्यलात्‌ 

टे यत्न पतन्ति ूटसनसां अल्नाणि वद्लाणि चः ॥२२०॥ 
अत्र--" बल्लाण्यपिः इत्ति पाठे खधुरपि शुरूतां 
भजते ॥। 


सङ्कृतः 
भू-मरत्‌-पम्भाराः हेतवः स्थुः । ठघुरपीति ¦ ग्यकारस्य मह प्राणख 
सन्निधो पाश्चात्यो छघुरपि यथा गुहः खात्‌, तथा महाप्राणस्य सनिधीं 
अभिमोऽपि लघुः कचित्‌ गुता यातीति अस्यामिप्रायः * ॥ ,. 


मधुमती 
अत्र वश्चण्यपीतीति । यद्यपि एवमपि अन्त्यरुषोः अप्राप्तगुर- 
मावलमेव । तथ्रापि यथाश्रुतपटठे बन्धैथिल्यम्‌ , दैटशपाठे त॒ ८ण्य' 
राब्दस्य संयुक्ततया अधिकप्रयलोच्वायतेन बन्धस्य गाढत्वसम्भवात्‌ एवमुक्तम्‌ । 
गुरुतां भजते । गुर्काये करोतीत्यर्थः ॥ इदं त्ववधेयम्‌-- पद्यार्भवज- 
पादान्तर्घुत्े अप्रा्तगुखूल्ववान्‌ भवति । तदा तृतीयचतु्थपादायक्षरं संयुक्तं 
प्रयोज्यम्‌ | द्वितीयचुधेपादान्ते खयुवर्णोपनिपते त॒ तप्ूर्वमक्षरं संयुक्तं 
प्रयोज्यम्‌ । गाढवन्धस्य उभयत्राप्यविरोषादिति ॥ 


1 कस्यचिद्रा्तो नणनभिद्‌म्‌ । 2 ‹ यातीदयप्याज्ञायः °-ग, 
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उासः,। इतम्‌-रसाजुगण्रत्तम्‌ 83 


हा सष! हे। बुध! हा कविबन्धो ! 
~ विप्रसदखक्माश्रय ! देव ! 
युग्धविदर्धक्षभान्तररल ! 
छासि गतः ? क वयं च तवते " १! २२१॥ 
टास्यरक्षव्यद्धक एतत्‌ इत्तद्‌ । 
~ सङ्केत ५ 
सभान्दरेति। अुग्धविदग्धानां पुग्धविदग्ध वा समान्तरं 
सभाविरोपः, न तु सभामध्यम्‌ , अचमक्ारितात्‌ । हास्येति । दोधकादिकं 
छन्दः ह[स्यरसम्यञ्चकलात्‌ करुणादौ नोचितमिति भावः ॥ 
~ मधुमती 
ास्यभ्यष््रकमिति 1 ` यद्रसामिन्यक्ता यदी चित्तवृत्तिभवति, 
तादृशी चिंब्रत्तिः यच्छन्दददूष्विणा नीयते, तदेव छन्दः तद्रसव्यज्ञकम्‌ । 
अन्यथा मिथो विरोथे चमार एव न स्यात्‌ । स च चित्तवृ्तिविशेषः अनुभव- 
साक्षिकः । एवं च-- मन्दाक्रान्तादिः करुणे, पुषिताग्रादिः शुगर, शादैल- 
विक्रीडितादिः वीरे, दोधकादिः हास्ये इत्यादि ओं चित्यात्‌ स्वयमेव अनुसर्तव्यम्‌। 
अत एव भरतोऽपि सप्तदशोऽध्याये-- तत्तद्रसे तक्तच्छन्दो नियम्य, 
' रोपाणामनुयोगेन छन्दः कार्यं प्रयोक्तमिः । ' 
इत्याह । अनुयोगः-पारुष्यादिवाच्ययोग्यतसामञ्स्यम्‌ । अत एव श्रङ्गार- 
प्रकारो महाराजोऽप्याह-- 
‹ येषु श्रुतेषु चित्तस्य वैरस्यं स्यात्‌ , न हयता । 
तानि वर्ज्यानि वृत्तानि प्रसिद्धिप्रच्युतानि च ॥ ' 
इति । ` तदिह दोधकवरृत्त हस्थोचितं करुणे निबद्धमिति दोषः ॥ अनभि 
धाय॒कत्वेन अस्य अश्रन्यता । दोषता चामीपां प्रत्येकमेव । अश्रव्यं तु 
विभाजकोपाधिरिति ध्येयम्‌ ॥ 
1 राहि खते सति तदीयानां विलापोक्तिरियम्‌ । 
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र्युनपदं यथा 
तथाभूतां दृष्रा जृरसदसि पाश्चाङ्तन्यां 

बने व्यप्रैः साधे उिरुषितं बरकरधरे; । 
विराटस्यावासे स्थितं अड चितारम्भनिभूतं 

गुखः खेदं खिन मयि सजति, नापि डसुषु" ॥२२२॥ 
अत्र- अध्माभिरिति, खिने इलयस्मात्‌ पूवं इत्थं इति ` 


च ॥। 
सुङ्धेतः 
अस्पाभिरितीदि । तथा च अस्माभिरिति, इत्थमिति च कते 


~ (4 


न न्यूनत्वमिति मावः | अत्र च न्यूतैः पदैर्विना काव्यां ष्व र घटते | 
अनभिहितपवच्ये तु--विशुद्धाथस्य, इ्टाथसङ्गतिविघातस्य .वा प्रतीतिरिति, 
अनयोर्भेदः ॥ 
मधुमती 

अत्र अस्माभिरिति पदेन विना कत्रैखासात्‌ , असख भीमादिक्ृता 
न प्रतीयेत । न च तस्य वरछ्ृङ्पदाद्पस्ितिः । विरोप्यानुपस्थापकत्वात्‌ । 
व्याधेः इत्यनेन अन्वयप्रसङ्गाच्च । इत्थमिति च पदं विना दहेत्वलामेन, 
तदाकाङ्कया प्रतीतिश्थगनात्‌ । न च द्वयमप्यत्राध्याहायमिति वाच्यम्‌ । 
तथापि प्रतीतिविरम्बनात्‌ । न चैवं व्याधैरित्यनेन अमवन्मतत्वमेव दोषः 
इति वाच्यम्‌ । उपजीन्यत्वेन न्यूनपद्थेवात्र दोषत्वात्‌ ॥ | 


1 (बगीसंहारे १-११) 1 
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अधिक यथा- 
र्फटिकाकतिनिभैठः प्रकामं 
` प्रतिप््न्तनिशातशा्त्वः । 
अविरुद्ध ' समन्वितोक्तिगुक्तः ‡ 
प्रतिभष्छास्तमरोदयः स कोऽपि ° | २२२ ॥ 





सङ्कृतः 
अधिकमिति । तथा- 
‹ दूरत्कन्दकभाक्‌ भूमि; सनवाम्बुदमम्बरम्‌ । 
वाप्यः * पुद्छाम्बुजयुजः जाता ° दृष्टिविषं मम ॥ 
इत्यत्र भजिः, सहशठः:,  युजिश्च अभिकः । एवं वहु्रीदिणेवावगतीं 
मत्वथीयाधिक्युं यथा-- 
„ “कोकप्रीतिचकोश्पारणपटुञ्योतिप्मती खोचने › ° 
इत्यादि । तथा-- 
' सौ वणीपटरुचिराः तदीयकरिणः रिताः । 
तरिलतीमन्वुर्वन्‌ प्राव्रषेण्यघनावरीम्‌ | ' 
इत्यत्र तद्धिताधिक्यम्‌ , पष्ठीसमासेनैव तदथावगतेः ; इत्यादि सखयमूह्यम्‌ ॥ 


मधुमती 
अत्र आङ्तीदि । श्टिकनिमंटत्वे प्रतिपाचे तदेकार्थोपस्थापक- 


1 निरुद्ध -क. 2 “युक्तिः "-ख., 3 विदुषो वणेनमिद्म्‌ । स्फटिक- 
वन्निमैआान्तःकरणः, अत एव स्वह्दुयत्रतिचिग्बितदुरूहराखतत्वः, परस्पराविरुूढ- 
लोकालोकसमन्वितवाग्योगवान्‌ प्रतिवादिपराभवसभर्थः कोऽप्यय पण्डितप्रकाण्डः 
विराजते इवयभ्रैः । 4 ° बाष्पः ›-ग. 5 ‹ यात। ?-च, 6 (अनधेराघये १-१) । 
7 ° यथा च ›-ग. 8 ‹ मनुच्ुः ?-ग. 


न 
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अन्र- आकरतिशूब्दः । यथा वा- 
इदमनुचितं अक्रमथ पुंसां 
यदिह जराखपि सान्मथाः विकाराः । " 
यदपि च न कृतं नितम्बिनीनां 
स्तनपतनावधि जीवित रतं वा ˆ ।॥ २२४॥ 


सङ्केतः | 
यदपीति । ‹ योषितां कुचपातेऽपि यत्‌ न म्र्युरतामवौ, तदपि 
अनुचितं अक्रमश्च ` इत्येतावतैव स्वार्थं सिद्ध," किं शरतमदणेनेति मावः ॥ 
तया आ{कृतिशब्दः अधिकः प्रयुक्तः इति अधिकत्रमित्य्थः । रश्षणविरुद्व- 
परतीति्निहतार्थाश्ठीटेषु तु दक्तव्यावक्तव्योभयस्फुरणम्‌ । तत्र अवक्तव्यस्य 
रीघ्र, वक्तमयस्य तु विखम्वेनेत्यन्यदेतत्‌ ॥ यदि तु स्फरिकाक्रतिनिर्मख्त्वमेव 
प्रतिपादयितुमिष्टम्‌, तद्रा अपष्राशघ्यं अर्थदोपः, न त्वधिकरपदत्वम्‌ इति 
र्टव्यम्‌ ॥ 
इदमिति । शैदावे वियाभ्यासः, यौवने विषयसेवनम्‌, जरायां 
ध्माचरणम्‌-- इति हि क्रम इति भावः। अत्र छृतसितीति। कतं 
निष्प्रयोजनम्‌ | तथा च अधिक्रपदत्वमिव्यर्थः | निरथकस्य चादेस्तु 
 अर्थानुपसापकत्वात्‌ नाधिकृपदतवम्‌ । न॒ च क्रियापदत्वेन कृतमित्यस्य 
उपयोगः । वाक्यप्रिसमप्तिः अस्यातिक.क्रियापदसाध्यलवात्‌ । अस्य च 


` 1 “ मान्मथो विकारः -क. 2 भुचित-रोकक्िरूढम्‌ । भक्रमः श।ख- 
विरूढ: । न कृतम्‌ । छकत्रेति रोषः । 3 ‹ स्वाथसिद्धेः ?-घ, । 


9 
। 
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अत्र--षरतं इति । क्रतं प्रस्युत प्र'क्र्धमङ्क आवहति । 
तथा च--“ यदपि च न ुरङ्गलो चनानां " इति पाठे 
` निराक्ाङ्पैव प्रतिपत्तिः ॥ 
कृथितपद्‌ यथ(-- 
अधिकरतलतल्पं कटिपितस्वापलीरा- 
परिभिकननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली ¦ 
सुतनु ! कथय, कस्य व्यद्नथत्यञ्धसेष 
स्मरनरपतिरीरयौवराञ्याभिषेच्‌ः ॥२२५॥ 
अत्र ' लीला ' इतिः | 


स्ङ्कतः 
प्र्युनेति । भूरे कृतपदामावात्‌ प्रक्रमभङ्ग इत्यर्थः । 
कथितेति । एकस्येव पदस्य द्रि: प्रयोगः कथितत्वम्‌ ॥ 
£ मधुमती 
कारतिकिक्रियापदरूपत्वात्‌ ॥ प्रत्युतेति ¦ पुरुपसन्वन्धिमन्मथविकारस्य जरा- 
कारीनत्व अनुचितमिति यथा प्रतिपाद्यते, तथा सखीसम्बन्धिनोः जीवित- 
तयोरपि सनपतनावधिकल्वामावः अनुचितः इति यदि प्रतिपायेत तदेव 
क्रमनिवाँहः । कृतमिति करणे तु विधातृठिपिगतं अनौचित्यं प्रतीयते । 
तथा च प्रक्रमभङ्ग एवेति भावः ॥ 
अत्र लीलेति । निप्प्रयोजनपुनर्यचनस्येव कथितपदत्वात्‌, अत्र च 
रीखापदोपादाने प्रयोजनाभावादिति भावः ॥ 
1 श्र इति नास्ि-ख. 2 कपोटे करतरुमाधाय चिन्तयन्तीं नायिकां भ्रति खली 
आह । करतरसंपकैण तिरोभवत्पाण्डिमेयं कपोलस्थली कस्य मन्मथाकृतेयूनः 


कामलीकासु यौवराञ्याभिपेकं सूचयति ? कस्मिन्‌ यूनि तवाभिङाषः १ कथयेत्यथः । 
3 ‹ भत्र टीला रीखा इति `-क, 
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पतस्प्रक्पं यथा-- 
कः कः डुर न घुधुरायितधुरौधोरो धरेत्‌ दकः 
क; कः छ ` कसलाकर विसर कतु करी सदतः ?। 
के के कानि वनान्यरण्यधहिषाः नोन्ूरुयेयुथं 
सिदीखहदविलार्वद्धवदतिः" पञ्डाननो उतरे" ।॥ २२६), 


र 
~ ~ ना का == = 


सङ्तः 
क! क इति। अत्र क्रमाक्रमात्‌ अनुप्रासो घनयितव्यः“ः। सः 
पतननिवद्धः । घुरी माण्डवायविरोषः। घुधरःयित्ता चासौ धुरी च, तद्‌ ~ 1 


घोरः ॥। (4 । 
अधुसती 


एतदिति । यत्र बन्धच्छायायाः पादे पादे प्ररीणता द्य्यते, तत्र 
प्रकर्षः पादे पादे पततीति पतस्रकर्षः | एवं च छः षुः इत्यत्र अतिमात्र 
णारभ्य मध्यमभ्रदुभ्यां समापनेन प्रारव्यरवन्ध्रानिगहात्‌ अय दषः | तेनात्र 
वेरस्यानुभवात्‌ । न च भ्चप्रकमसङ्करः, तत्र विरुद्धोषादानम्‌, अत्र तु 
उपात्तस्य अनिर्वाहः इति मेदात्‌ ॥ 


1 "क क कः?-क्र. 2 ‹ चितिः ?-ख. 3 यतोऽयं सिंहः सिदीखरद- 
पूर्वकविरासनिमित्तं प्राक्षेकस्थानावस्थितिः दयते, अत एव निर्भयाः स््वेऽपि 
कराः पुवुरायितनासिकाभिमयद्कराः स्वै भूमिं विदागयेयुः, स्व्वैऽपि करिणः 
सर्वमपि पद्माकरं उन्मूलितपद्य इयुः, एवं वनसदिषाः सबांणि चयनान्यपि उन्मूर- 
येयुश्चदय्थः । 4 ^ध्वनयितव्यः ?-ग, * 


# 
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सकष्एपुनद्यत्त यथा-- 
केङ्कारः ` स्मरक्ा्ैकस्य, सुरस्मीखापिकीनां रवः, 
सङ्कार) रतिनज्जरीःधुलि्, लीलाचक्तेरोष्वनः । 


शो 9 न (न अदि 11, ~~ इ~ == ; [र 
दन्चम्राः कञ्यु(ठ स वगलुजा&<दरकम- 


छाः प्र ठनो वः नदवयोलास्याय वेणुर्वनः ॥ २२७ 


सङ्केतः 
तनो खिति । अत्र--इयप्नि वाक्ये, नदवयः इत्यादिपुच्छप्रायं 
पुनरात ¦ पूर्वोत्तराधयोः व्यत्यासे तु नं दोपः । 
^ सथुशती 


षः 


ससाप्तिति । वाक्यसमपिर्दि प्रधानक्रियान्वयादेव अन्वयवोध- 
करत्वम्‌ । ॥ 
‹‹ अ्यदाकाह्वितं योग्ये सन्निधानं प्रपद्यते । 
तेन तेनाचितः खारः पदैरेवावगम्यते ॥ "' 
इति न्यायात्‌ । एवं च- प्रधानक्रियान्वयावगमे जातेऽपि पुनः कारक- 
विरोपणं क्रियाविरोषणं वा यत्रोपादीयते, तत्न समाप्षपुनरात्त दोपः । अन्वय- 
बोधानन्तरश्रयमाणविरोषणपदकलवं तु रक्षण, अवान्तरे क्रियाकारकपदानन्तर- 


> श्रूयमाणविरोपणषदकलसाधारणमिति बोद्धव्यम्‌ ॥ क्रेङ्[रः इति । अत्र 


प्रेम तनोतु इत्येतावतैव प्रधानक्रियान्वयबोधविश्रान्तेः नवबधः इत्यादि- 
विरोषणोपादाने न चमत्कारकारीति समाप्तपुनरात्तम्‌ ॥ 


1 ° द्वारः ° क. 2 स्वगृह ति प्रस्थितान्‌ पथिकान्‌ प्रति रसिकस्योक्ति- 
रियम्‌ । भवक्कियमाणक्राभिनीचोलिकानिष्कासनावसरे युवतीनां खुजावधूननस्खरत्‌- 
कङ्कणनाद्‌ः युष्माक प्रेम विस्तारयतु । नाद्‌श्वैवे पव्चरूपः इति । ' वेणुष्वनिः ›-क्‌, 
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दितीयाधेगतैकसाचकरशेष 'प्रथसाधे यथा-- 

ससृणचरणपतं गम्यतां भूः दभा 
विश्वय पिदयान्तं पूृधि घमः कटोरः 

तदिति जनक्युत्रीरोचनेः अशरपूर्णैः ‡ 
पथि पथिकबधूभिः शिक्षिता वीक्षिता च ` | २२८ ॥ 


अभवच्‌ सतः-इष्टः योगः-सम्बन्धुः यत्र तत्‌ । यथा--- 
येषां ताः तरिदश्ेमदानसरितः पीताः प्रतापोष्भिः 
लीराशनयुबश्च नन्दनदर“च्छायासु येः कखिदाः । 
यषां हुङ्खतयः कृतापरपतिक्षोभाः क्षपाचारि 
किं तेः त्वत्परितोषश्छारि विहितं िश्िस्बादोचितम्‌' ॥ 


9 


सङ्कृतः 


मघुणेति । जत्र-- “यत्‌ भूः सदम, तत्‌ सघनचश्णपातं 
गम्यताप्र्‌ , यच धपः कटोरः, तम्‌ अधि व्रां कुर ' इति जनकपुत्री 
रिक्ता, अश्रुषू्णैः लोचनैः वीता च इत्यन्वयः । अत्र पूर्वीर्थ युक्त" 
तच्छञदरूपं च्दरोषमेकं उत्तरा न्यस्तम्‌ । एवे व्यत्ययोऽपि दद्यते । 


1 ^ शेषं ?-क. 2 ^ अस्वपूर्नैः "-ख. 3 सुमन्त्रः दुश्चरं प्रति सीतावन- 
गमनं निवेदयति । मख्णः--घुः । सिचयान्तं == वखाञ्चलम्‌ । (बाररामायणे 
६-३६) । 4 ° नन्द्‌नवन ›-क. ‹ चन्द्‌नवन ›-ख. 35 हुमता लद्धायां दुग्धायां 
वीरराक्षसानधिक्षिपतः कस्यचित्‌ रावण प्रव्युक्तिरियम्‌। येः सुरगजाः नि्मदीकृताः, 
नन्दनतरुच्छायाः पानभूमयः कल्पिताः, येषां इद्धाराः इन्द्रमपि भयविद्छबमङुवेन्‌ » 
तेरेव राक्षपैः स्वस्वप्रसिद्धयनुगुणं त्वस्मियकरं च न किमपि विदहितभिलयधेः। का 
कृथाऽस्माकमिति भाव; । 6 “धसक्तं -घ. 1 ‹ दोषं ?-घ, 


कै [ऋ 
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अत्र ° गुणानां च पराथत्वात्‌ असम्बन्धः समत्वात्‌ 

, स्यात्‌ ` इत्थृक्तनयेन यच्छब्दरनिर्देश्यानां अथानां 

परस्यरसन्वयेनः यैः इत्यत्र विशेष्यस्य अप्रतीतिः 

इति । ^ श्वपाचारिभिः" इति पठे तु युज्यते 
समन्वयः ॥ 


स्तः 
यथा-- 
^ ५ किं करोमि ? क गच्छामि ? कस्य वाऽऽख्यामिः नेत्रयोः । 
अवयोवभाखोके निवृत्तौ * न यदीश्वरः ॥ " इति ॥ 

अत्र गुणानामिति | " विरोषणानां यदर्थानां विरैप्यानुयायित्वेन 
सभेत्वे सति अन्योन्यं न सम्बन्धः इति, वहमिः यदर्थः नैक एवार्थो 
निरदिरयते इति, येः इत्यत्र विरोष्यस्य अप्रतीतिः । श्षपाचारिणां इति 
पदे येषां इत्यस्य विरोप्य“त्वेनोक्तमिति, कथ तत्र विशेष्यत्वेन एतीति स्यात्‌ 
^ क्षपाचारिभिः इति पडे तु- त्रयोऽपि यच्छब्दार्थाः समशीष्किया 
धाविला ‹ तैः क्षपाचारिभिः ` इति विशेष्येण प्रतिस्थं आज्ञस्येनैव योगं 
यान्तीद्य्थः | अङ्गज्िनोरेव यत्तद्थयोः सम्बन्धः, न तु अङ्गानां यदर्थौनां 
अन्योन्यं सम्बन्धः इति भावः ॥ 


1 (पू्वेमीमां सासूत्रम्‌ ३-१-११) । 2 ' समन्वये ›-क, 3 ‹र्वदभा रोके 
निवृत्ता ?-ग. 4 ‹ बिरोषण `-घः | 
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यथा वा-- 
स्वमेद॑सोन्दयः, ख चं उचिरतायाः परिचयः, 
ससार सीन धरसिह युवद्धिव मजथः । 
अपि इन्दं दिश्या दिति ` इभे संबदति वाँ, 
अतः शेषं थत्‌ स्यात्‌ जितपिह तदानीं युणितया ॥२३०॥ 
अत्रे “ यत्‌ ' इत्यत्र ˆ तत्‌ * इति, ' तदानीं ˆ इत्यत्र 
‹ यदा इति वचनं नास्ति “चेत्‌ स्यात्‌ इति तु 





५ 9 


।1 
६== ^ द| 


यत्‌ स्खादिति ¦ अत्र--“ अतः शेषं यत्‌ तत्‌ यदा स्यात्‌ 


(५ 


जिवसिह तद्‌(नीं " इति कृते कविमतः° अन्वयः स्यात्‌ । योगमात्रे ठु 


। 
0 


मधुमती 6 

अत्र र्दितीति ¡ ननु- अत्र यत्पदं न रषमिध्यस्य विरोपणम्‌ । 

येन तत्पद-यद{पदयोरभावात्‌ अभवन्मतयोगता स्यात्‌ । किन्तु अन्ययानां 
खनेकाथंतया यदीत्थं एव यत्यदढस्‌ । अत एव-- 

८ विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यमिचारेणः 1 

इत्यत्र ‹ तच्छब्दः तदानीमि्यर्थकः ' इृदयुक्तम्‌ इति चेत्‌--न । प्रकृते 

तथापि यच्छ्दस्य तदनीरब्दसमभिव्याहारविख्म्बेन यदयर्थोपस्थापकतया 

चमत्कारविघातात्‌, चमत्कारानुक्रूल्यस्य योगस्य मतस्य असिद्धेः अभमवन्मत- 

योगत्वदरीनात्‌ । ‹ विभावा अनुभावा › इत्यत्र कारिकास्येन तत्र नाभवन्मत- 

योगस्य दोषतेति ध्येयम्‌ ॥ 

1 ‹ तदिद ?-क. 2 क्रुद्धा नायिच्छ श्रति खली वदति। स च रुचिर इत्यथः । 


तदेवं युवयोः दन्द भाग्येन खदशमेव । उक्तादवरिष्टं मेनके यदि स्यात्‌ तद्‌ 
सौन्द्यदि सफर स्यात्‌ इत्यथः । 3 ‹ कविगतः "ग, ` 


। #. 


|. 
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युक्तः पाडः । यथावा- 
सन्ञमाङ्णमागतनं मता चपे संसारोपिते 
देवाकणैय येन येन शटा यथत्‌ छमासादितम्‌ । 
कोदण्डेन चराः, ररः अरिशचिरः, दैनःपि भूमण्डलम्‌ , 
तेन त्व, भवता < कीर्रिरहसा,' दीत्य। च रोकत्रयभ्‌ ° ॥ 
९ अद्र-आक्मनक्रियाक्षशत्वे कोदण्ड संरानित्यादि, 
सधरुखती 
यत्राक्णनेति । इदमत्रारोचनीयस्‌---आकरणनक्रिया तावत्‌ विधेये 
प्रधानम्‌ । आस्ादनक्रिधाचिते आकणेनक्रियान्वयस्तावदमिमतः, अन्यतर- 


४) ष (ध ~ = वर 
वैयर्थ्यात्‌ । एवं च-- प्रथमवाक्यदले ‹ येन येन यदासादितं तदाकर्णय › 


इति पर्य वसितेऽपि, उत्तरदखोत्थानं तत्‌ कथभित्याकांक्षायाम्‌ ? केन केन 
किमासादितनिव्याकाक्षायां वा 2। अचि-- प्रत्येकमन्वयः £ समुदितेन वा १। 
तत्राय आकणेयेति वाक्याथस्येति ; अननिितपदा्थसस॒दायस्य अत्र वाक्यार्थ- 
त्वेन अनियतत्वात्‌ प्रथमान्तव्वं व्युलततिपिद्धम्‌ । -अध्याहृतेतिशब्देन 
तेषामभिदहितत्वे प्रथमाया युक्ततात्‌ । उपलक्षणे चेतत्‌ । पक्षद्रयेऽप्या- 
सादनाच्ितसख आकर्णैनान्वयो य स्यात्‌ । यदा तदनच्वितस्य कोदण्डादे 
अपरामर्शोचित्यात्‌ । न च असादनान्वितकोदण्डादेः यच्छब्दार्थैः तद्विरोषणं 
च, यतोभिमतन्वयवोधः स्यात्‌ इत्याह -- ॐ चेति । आसादनान्वित- 
कोदण्डादतिरिच्यत इत्यर्थः । यदि वा आसादनान्विततमेव यच्छब्दविरोषणे 
वा स्यात्‌, तदा पुनरासादनान्वयो न स्यात्‌, निराकाह्त्वात्‌ । त्रतीये लाह- 
न चेति । प्रधः इत्यनन्तरं आकणनमोचर इति दोषः । तथाच-आकणेनस्य 
पूरवदठ एव पथैवसानात्‌ निराकाद्भप्‌ , येन नोत्तरत्रान्वयः स्यात्‌ इति नैकत्रापि 
दले आसादनाच्वित आकर्णनान्वयः। तथाच कोदण्डेन इरः इत्यादिक्रमेण 
रोकत्रयमास्षादितभिखाकभेषं इत्यभिमतो योगः ¦ तदकरणात्‌ दोषः ॥ 

` 1" स्सा "क. “रनधा*-ख. 2 (खण्डग्रक्ञस्तिः)। 3 प्राक्षमभिलयन्वयः। 
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` न न 


94 व्यङ्गयस्य विवक्षितयोगाभवे अभवन्मतयोगम्‌ [सप्तमः 


वाक्यार्थस्य कर॑ते कोदण्डः शराः इत्यादि च प्रापम्‌ । 
न च यच्छब्दार्थः, तद्विदोषण वा कोदण्डादि । न. 
च्‌ केन केनेस्यादि प्रश्नः° । यथा वा-- 
चापाचाथेः त्रिपुरविजयी° कार्तिकेयो विजेयः 
शाख्नव्यस्तः सदनघरुदधिः श्दूरियं हन्तकारः । 
अस्त्येषेतत्‌ किशर छरतवता रेणुकाकण्ठवाधां 
बद्धस्पथः तव परशुना कजत चन्द्रहासः*^।।२२२॥ 
इत्यादौ भार्भवश्य निन्दायां तात्पर्यभ्‌ । ‹ सतवता ' 
इति परशौ सा' प्रतीयते । “ छतयतः इति पडे तु 
मतयोगः° भवति ॥ - 
सङ्कृतः 4 
उप्रऽप्यसि, यदा यच्छब्दः यदापदार्थैः" व्याख्यायते, परं नेष मतो योगः। 
अत एवात्र न्यूनपदं न दोषः । तत्र पदामावेन योगमात्रमपि वा न स्यात्‌ । 
तथ।हि- तत्र--“ वल्करुधैरेः ` इति विरोषण विरोप्यं विना कथ खात्‌ 
इत्यादि स्वयमूह्यम्‌ । अथ--" व्याप: ' इत्यस्य विरोपण, तर्हिं नितरां 
अनुपपत्तिः । अन्ये तु-- न्यूनपदमिदमाहुः, यतः-- ‹ कराव्यान्तःपदेषु सस्स्वेव 
अभवन्मतयोगत्वमिष्टम्‌ ' इति ॥ 
बराञ्यार्थति । यथा -- ' स्व देवास्सन्तीति सर्वोऽपि जानाति । 
इति । न चेति। येन येनेति यच्छब्दौ न कोदण्डाचर्थो, येन 


1 कोदण्ड।दीयन्वयः। 2 प्रतित्तयैव कीद्ण्डादीनामुक्तस्वात्‌ । 3 “ चिज- 
यीत्यादौ ›-क. 4 (बालरामायणे २-३७) । 5 सा-निन्दा। 6 भगेवनिन्दा- 
योगख्पः । 7 “ यदृा्थः ?-ग. 


| +, 


शकि 
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- उछछ्ासः] सम।सच्छन्नतया ब्युत्पत्तिविरोधाच्च छभवन्मतयोगम्र्‌ 3 


यथा वा-- 
च्रस्वारो वयश्रल्िजः, स भगवान्‌ कर्मोपिदेष्टा हरिः, 
सङ्लमाध्वरदीकितो नरपतिः, पली गृदीतत्रता । 
कौरव्याः पवः, प्रियापरिभव्ङ्धलोपश्चान्तिः फर, 
रजन्योपनिमन््रणाय श्यति स्फीतं हतो दुन्दुभिः ॥ 
> अत्र अध्व्रशब्द्ः समासे युणीभूतः इति, न तदथः 
सर्वेः: संयुज्यते ॥ 
यथा वा-- 
जङ्ग(काण्डोश्नाङः नखकिरणरसत्‌केषरालीकरारः 
प्रत्य ग्रलक्तकामाप्रसरकिखल्यः मञ्जुमज्नीरथङ्ः । 
भतः इत्तायुकारे अयति निञतुस्वच्छलावण्यवापी- 
° स॑स्बूतास्भोजश्ोभां विदधदमिनवः दण्डपादो भवाल्याः ॥ 





4 


सुङ्कतः 
एतदृद्रारेण कोदण्डपदात्‌ एतद्विभक्तिः* स्यात्‌ । तदर्थत्वे वा शरै इति 


बहुत्वं वा कथं स्यात्‌ ? नापि येन येनेत्यादेः विरोपण कोदण्डादि । 
प्रच इति । येन कोदण्डनेत्यादौ तृतीया स्यात्‌ इति भावः ॥ 
च-वार इति । नरपतिः यपिष्ठिरः । अत्र अध्वरपदात्‌ साक्षात्‌ 
सप्तमी धत युक्ता । येन-अध्वरषदार्थः सवैः ऋलिगादिमिः सम्बध्येत ॥ 
मधुमती 
 अत्राध्वरेदि । न च अविग्रष्टविधेयांदाता । उपाधेरसङ्करात्‌ ॥ 


1 मीमाज्ञननङुखक्षहदेबाः वथ चत्वारः अध्ययुँदोतृब्रह्मोदवातृरूपाः ऋत्विजः । 
उपनिमन्त्रण--आह्वानम्‌। रसति शब्द्‌ करोति । (वेणीसंहारे १-२५) । “ यशोदुन्दु- 
भिः ”-क,. 2 सः स्विगादिभिः। 3 ‹ तथा -क. 4 "पद्‌।दाबेव तदधिभक्िः"-घ. 
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96 लअनभिहितवाच्यथ््‌ [ सक्तमः 


अप्र हि-दण्डयादता चिजतय्चुः ` प्रतीयते । 
भवान्याः सख्वस्धिनो सं विवदता ॥ 
अदर्थवच्छव्य अरक्छ थ्न । सचा-- 
अ५1{5&ङ<ः; दरितिदिकयैः 
पस्यद्धुतेः अपहूतस्य ˆ तथापि नास्था : 
कोऽप्येष वीरल दुख्ारतिः अमेय- ५ 
जाहारम्यसःर“सद्दायथयः पदाथः" | २२५॥ 
ˆ अषहतऽस्मि ' इति अप्ुतस्वस्य विधिः 








~~) ,५६ नरका -~ + "<~ == 
[च्यः । (तथापः त्यस्य । दतीयवाक्यमतरव्वेनेव्‌ उपपत्तेः) 
₹ङ्कत्‌ः 


अवश्येति । अश्घक्तं अनभिहितं अवर्यवक्छव्यं श्छ तदिलयर्थः °| 
अप्राकृतस्येति । रामददीने जापद्योक्तिरियसू । अनर--अपहृरीऽस्मि 
इययुक्ते तथापि ग्धा इति हविरीयबाक्यस्वैन्‌ अर्थप्रपद्तः । अन्यथा तु 
तथापि अहतस्य मम चरितः नास्था इतिषूपा स्यात्‌ ॥ 
& धुभती 
अत्र रीति । प्रधानान्वयस्येव अभ्यर्दितलादिति भावः। अत्र 
यद्यपि नाभवन्मतयोगितवन्नानं प्रतिबन्धकम्‌ , तस्यैव फङूत्यात्‌ । तथापि 
विवक्षितान्वथविरोधिपदकलह्वानमेव प्रतिबन्धकमिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
अव्रयेति । अवदयवक्तव्यानभिधायकपदासिधानमित्य्थः । न्यूनपदे 
तु अवदयवक्तव्यामिधायकपदानमिधानमिति ततो यदः । अविमृष्टविधेयांरो 
तु अवदयवक्तव्यपद्‌ःभिधानात्‌ ततो भेदः। अ अेद्धि। वस्तुतः 
1 निजश्शब्दु्य भधानश्सनुष्डपादुवाचिव्वस्येव व्युव्पत्तिसिद्धव्वात्‌। 2 ‹ शयै- 
रच्छैरलाहदस्य मम नाम *-क. “ जलद्धतैः मम हतस ?-ख. 3 ‹ कोप्वेक ?-क. 
4 ‹ सौन्द्र्यसार -क. 5 अपहृतस्य -- वदीक्रतपनसः ।. अस्य सद्धेलयचिमेणान्वयः । 
नास्था=दहारथशुत्रेणेव धल्स्रमिति निश्चयो न। कोऽपीति। यत इति रोषः। 
(महावीर २-३९) । 6 वक्तव्यमिति भावः -ग । 
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उदछासः] निपातन्युनत्वे अनभिदहितवाच्यम्‌ 97 
यथा वा-- 
, एषोऽदं अद्रिहनयाश्चखपद्मजन्मा 
प्रघ सुशखुरमनोरथदूरवर्ती । 
स्व्रऽनिश्द्वटनाऽधिगताभिरू९-' 
लक्ष्पीषटछा असरशजयतां विधाय २३६॥ 
अत्र मनोरथनाभपि दूरवर्ती इत्थप्यथंः वाच्यः ॥ 





सङ्केतः 
एष्‌ इति । प्रतिमानिर्द्धे नारके वृत्तमिदम्‌° । दरगौर्योः उषाख्या 


युता केनारि वृत्तान्तेन वाणाघ्ुशपुत्रीति ख्याता । तां च स्मरघुतेन अनिरदा- 


ख्येन सवघरे परिणाय्य कोऽपि स्वं प्रसन्‌ इदमाह । धटनेति । धटनया 
अधिततं अभिख्य'टष्षन्याः शं यया इति वृत्तिः ॥ | 
अध्यर्थं इति । अष्राव्दभावामावयोः उक्र्षापकर्पाभ्यां दृरषर्तिखं 
स्यात्‌ इत्यर्थः ॥ . 
सधुमती 
अपहृतत्वे तथापीत्याकाद्भूनापत्तिः । न हि यद्यपीति पदं अश्रूयमाणं 


` आप्ताभिप्रायवाचि तथाषीद्युत्पादयति । न च यथाश्रुते तत्‌ कर्पयितु 
राक्यते । आकाङ्काविरदात्‌ } अपहृतोऽस्मीति विधेयतया तस्याभिधाने एव ` 


तथापीत्यस्यात्र कल्पनीयत्वात्‌ इति ॥ 
एषोऽहमिति । अद्वितनयाननपञ्जजन्मा पावैतीवरपरदानजन्मा । 
अनेन च व्रः उपलक्ष्यते, स च मदनः, तस्येसुक्तिरिव्येके । अनिरुद्धस्येय - 
मुक्तिः इत्यपरे । अप्यर्थं इति । तेन विना अभिमतवोधाभावादिति मावः । 
1 ताजुरूप क. 2 स्वमविनिर्मितोषानिरूढ सङ्घटनस्य मन्मथस्योक्तिरियम्‌ । 
सुखपद्च-मुखपद्मजन्यवरप्राथेनस्‌ । प्राक्षः-पुनजीतः । शसुरराजः-- बाणः । विधाय, 
भागतः इति दोषः। (उषादरणे) । 3 इदं वाक्य नासि-घ. 4 ‹ आमिरूप्य ` -ग. 
| ४ 


न 
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98 असमासे उक्तं अनभिहितवाच्यम्‌ र [स्मः 
यथः घा- 
सवयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः 
प्रणयभङ्ग५र।ङगुखचेतसः ` । 
कमं पर॑धख्वं स परयसि ? 
त्यजसि मानिनि { दासजनं यतः ॥ २३७॥ 
अत्र--अपएराधृस्य लवमपि इति वाच्यम्‌ ॥ । 





अप्रशधष्येति । अ्पिरमावे राशिमिति हि प्रतीयते ॥ 


मधुमती 
स च अन॑मिहितः इति अनुक्तवाच्यता । पू्ैत्र तदभिधानेऽपि उचितखूपेणा- 
नमिधानम्‌ । इह तु सर्वादमना अनभिधानमिति मेदः ॥ 


अत्र अप्राधस्येति । उदेदयप्रतीत्यनुरोधादिति मावः । यथाश्रुत 
: अपराधदख्वं न पयसि; किन्तु महान्तमेगापराधं ॒परयसी'ति प्रतीत्या 
पातात्‌ । अत्र अभवन्मतयोगसस्वेऽपि -उपजीग्यत्वात्‌ अनभिहितवाच्यस्य 
प्रथग्दोपलम्‌ ॥ | 


# 





1 प्रथमद्धितीयपादौ वैपरीत्येन पठितौ-क. 2 इन्दुमल्यामतीतायां. भजस्य 
प्रा पोंऽ्यम्‌ 1 धिक्रमोर्वश्षीये (४-५५) इति केचित्‌ । 


कि 
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उच्छासः] भस्थानस्थपदम्‌ 99 
अस्थानस्थपद्‌ यथा- 
श्रियिण संप्रथ्थ विपक्षसंनिधौ 
उपाहितं वक्षसि पीवरस्तने । 
घजं न काचित्‌ विजहौ जलावि्छा, 


क्षी चः कि 


वसन्ति हि प्रेस्णि यणाः, न वस्तुषु ` ॥ २३८ ॥ 
अत्र - काचित्‌ न विजहौ इति वाच्यम्‌ । 





सङ्गतः | 
न काचिदिति। किन्तु सर्वाऽपीव्य्थः। काचित्‌ न विज्ौ 
इत्युक्ते तु एफरैव .काचित्‌ प्रतीयते ॥ 
र मधुमती 


अश्थानेति । न च अर्थान्तरकवाचकसङ्करः । तस्य खाननियमात्‌, 
अस्य तु तदभावात्‌, रोषिपदस्याप्युपादानाच । तादृशस्थाने सङ्करेऽपि 
उपाधिभेदात्‌ । अनमिहितवाच्ये पदानभिधानात्‌ ततो भेदः । नाप्यक्रम- = 
सङ्करः । तत्राप्येवमेवोपाधिमेदस वक्तत्यतात्‌ । अत्र क्राचिदिति-। ` 
अन्यथा यथाश्रुते काचिदित्यनेन नञन्वयात्‌ “ न काचित्‌ जहौ, किन्तु सर्वा 
एवं जहुः ' इति प्रतीद्युतपत्या अभिमतान्वयनाधप्रसङ्गात्‌ ॥ 








] ‹ ल्िवेदिताम्‌ "क, 2 जलक्रीडायां कस्याश्चित्‌ नायिकायाः वणनम्‌ 
विपक्षस्य--सपल्ीजनस्य 1 उपाहितां -- विनिवेदिताभ्र्‌ । आविखां-स्कानाम्‌ । 
८ न वस्तुनि ”-क. (किराताजनीये ८-२७) । 


क 
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^ डस्थानस्थमदम्‌ | स्षमः 


यथा वा-- 
लः केलिकचग्रहश्छथजटाङम्बेन निद्रान्तरे 

सद्राङ्ः शितिकन्धरेन्दुशशक्लेनान्तः कपोरस्थलमू । 
पात्या नखलशष्मश्चङ्ितसखीनसं स्मितहीतया ` 

रोः करपलटवेनः इटिराताम्रच्छदिः पाह बः*॥२३९॥ 
अत्र ' नखरक्ष्मेत्यवः पू ' इटिकाताग्रे" ति बाच्यघ् । . 


सङ्गतः 
` लन्न इति। अडालस्बैनेति शयिक्चकरविरोपणम्‌ ! पूैभिति । 
कुटिलाताश्रत्वे दि प्रागुक्ते नखलक्ष्मश्चङ् स्यात्‌, कौरिल्यादिधर्ः 
सधुसती 4 
रुग इति । अत्र कचित्‌ ह्ीणयेति, कचित्‌ हीतयेति च पीठः | 
उभयत्राप्येक एवाथः । दीधातोः निष्ठायां उभयोरपि साधुत्वात्‌ । अत्र 
नदेति। अत्र नखरक्षणरङ्कायाः कारण कुरिरताग्रच्छवित्वम्‌ । तद्धि 
साधारणो धर्मः । स च शङ्काेतुतात्‌ पूवं निरदषटुमदैति। अत्र तु तदुत्तर 
ममिधानात्‌ अपदसपदत्वमित्यथैः । न चैवे समाप्तपुनरात्ते अतिप्रसङ्गः 
तत्रापि क्रियापूनिबन्धनस्य उचितत्वेन तदतिक्रमात्‌ अपदस्थपदत्वानपायात्‌ 
इति वाच्यम्‌ । अचेतनखूपेण तस्यापि तत्वात्‌ } उपाघेरसष्कराच 
दूषणमेदः ॥ | = | 


1 ‹ व्रीडया ?-ख. 2 ‹ पद्धजेन -क. 3 पार्वती किर कदाचित्‌ - रात्रौ 
प्रणर्यख्हे सयन्द्रकलं हरजटामाक्प्य कपोकदरे निधाय निद्धितवती, प्रातस्तु 
अन्प्रुदाक्कितं कपोल रद्रा नखक्षतमेतदिति शद्कमानायाः सख्याः हास्येन रुजितेयं 

दद्र दस्सेन ममर्जेति कविः चित्रयति । 4 ‹ प्रशुक्ते › -ग | 


ए, 
+^ 
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उदछासः, शस्थानस्थसमासम्‌ 101 


अस्थानस्थसमाक्ष यथा-- 
अघापि स्ननरौरुदुभेषिषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातु वाञ्छति मान ९, धिभिति क्रोधादिवालोहितः । 
रोः द्रतरभसारितकरः कर्वत्यसौ तत्क्षणात्‌ 
ुदधत्फरवकोशनिस्सरदलिशेणीृपाणं ची ।२४०॥। 
अत्र कुद्धस्योक्तौ समासो न कृतः । क्वेः उक्तौ तु 
करतः |, 





स्तः 
यत॑, तस्याः हेतुः। अम्भानस्थपददोपे कान्यमध्येपदेषु सस्स्वेव असथान- 
सायतन विषृद्धार्थसख इष्टाथसङ्गतिविधातस्य वा प्रतीतिः प्राणाः । तेन 
अर्धान्दरेकवाचकादिदोषाणां कैषांचित्‌ विवेकः स्यात्‌ ॥ 
अद्यापीति । अत्र पूर्वाधे करद्धप्योक्तिः। अमे तु कैः । प्रतिक्रूल- 
वणेदोषः पूवे । उग्रे तु--न दोपः नापि गुणः इत्येके ॥ 


ह 


मधुमती 

अत्र करुद्धस्येति । अत्र ययपि कृवेरुक्तौ कृतः इत्येव वक्तुमहैति । 

अथापि अत्र पद्स्य अस्थानपदत्वमपि वर्तत इति . बोधनाय क्रुद्धस्योक्तौ न 
कृतः इत्यप्यक्तम्‌ । न च-- दीधेषमासत्वं चोचितम्‌ › इति प्रतिङ्रूक- 
वर्णोपिपादनखरीयलेखनपयाखोचनया अस्यापि प्रतिकरख्वर्णान्तर्मावः इति 
वाच्यम्‌ | तत्र समासस्थेवामावात्‌ । अत्र तु समासस्य असथानपतितत्वात्‌ । 


1 ‹ उद्य "क. 2 अद्यापि - सत्साक्निष्येऽपि । 3 “ मध्य ?-ष, 
4 ४ प्राण "~घ, =3 # ९ 


च्चे 
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102 | सङ्धीणेम्‌ [कषमसः 


सङ्धीणिप्‌- यत्र वाक्षयान्तरस्य पदानि ` वाक्यान्तर- 
मलुप्रविशन्ति ॥ 
यथान 
किमिति न पश्यसि? कोपं 
पादगतं बहुगुणे गृहाणेमम्‌ । 
नलु सुश्च हदयना्थं | ¦ 
कण्ठे मनसः तमोरूपय्‌ ˆ ॥ २४१ ॥ 
अत्र॒ पादगतं बहुगुण हृदयनाथं किमिति न 
पश्यसि, इम कण्ठे गृहाण, मनसः तमोरूपं कोपं 
युश्च इति । एकवक्षयतार्यां तु छ्िष्टसिति सेदः ॥ 





 सङ्कतः 
द्िष्टमिदमित्यारङ्गयाह-- एकेति ॥ 


मधुमती 
वस्तुतस्तु-- विवक्षितरसाननुगुणवणेवहख्वाक्यत्वं । न तु केवरुमननुगुण- 
वचनत्वम्‌ । येन साङ्क्यशङ्काऽपिं स्यात्‌| ` दीधसमासतवं चोचितम्‌ ` इति 
ठेखनं तु प्रसङ्गायातम्‌ ॥ श्रतिकटुवाक्ये वु उपप्रेणादौ सङ्करेऽपि उपाधेः न 
साङ्कयम्‌ ॥ 
सङ्कीणमि ति । वक्यान्तरघरकपदरव्यवहितपदघटकलमिव्य्थः। अत्र 
एादेति। गृहाण सुश्च इति प्रधानक्रियाद्वयश्चुतः इह वाक्यभेदः इति मावः ॥ 


1 ^ न्तरपदानि -क. 2 “ मानिनीं प्रति सखी वदति । ॑ पादानने अत्यन्त 
गुणशालिने प्राणकान्तमिम तो न पयसि ? इमं आलिङ्गय । मनसः भक्ञानमय 
कोपं सुञ्चेलयन्वयः । 3 “ वाक्यतया ?-क 


श 
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उलछासः] गर्भितम्‌ 103 


ग्भितम्‌-- यत्र वाक्यस्य सभ्ये वाक्यान्तरं अड 
प्रविशति । यथा-- 
परापकारनिरतेः दुजनेः सह सङ्गतिः । 
वदामि भवतः तत्वं न विधेया कदाचन । २४२॥। 
अत्र--ठतीयपादः बाक्यान्रमध्ये प्रविष्टः । 
~ यथा बा-- 
रग्रं रागाव्रताङ्खया सुदृटमिह' ययेवासिय्टयाऽरिकण्ठे 
मातङ्गानामपीहोपरि परयुक्षैः या च ट्टा पतन्ती । 
तत्सक्तोऽयं न किञ्चित्‌ गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येभ्यः श्रीनियोगात्‌ गदितुमिव गतेत्यम्बुधि यस्य कीर्तिः ॥ 
ङः सङ्कतः 
व कयान्दरर्भिं पूर्वत्र दोपे° वाक्ये वक्यान्तरथदप्रवेः, अत्र 
तु वाक्थान्त्रप्वेशः । प्रेति । अत्र अधयोः व्त्यासे न दोषः ॥ 


मधुमती 
गश्ितभिति । मध्यप्रविष्टानुपयुक्तवाक्यान्तरवत््वमित्यथेः । सङ्कीर्णे 
वाक्यान्तरघटकपदानां बाक्यान्तरेऽनुप्रवेशरूप साङ्कयम्‌, अत्र तु समस्तस्य 
वाक्यस्थेवानुप्रवेशः इति मेदः ॥ 

1 सुचिरमिह `-क. 2 ° रगेण-- रुधिरेण भनुरागेण च आच्रुताङ्गया यया 
्षासियश्टयैव रीणां कण्ठे ददं र्षम्‌ , मातङ्गानां--गजानां नीचानां चोपरि पतन्ती 
या शाच्चुभिः अन्यपुकूषैश्च दृष्टा, तस्यां असियष्टयां सक्तोऽय सं किच्चिद्पि न 
विगणयति । ` किञ्च--“ श्चव्येभ्यः तेन दुत्ताऽस्मि, ते. ज्ञातमस्तुः इति लक्ष्म्या 

. शासनात्‌ समुद्रे भ्रति तत्सन्देश वकूतुमित्र षस्य राज्ञः कीतिः गता=समुद्रपयन्त- 


गामिनी अभूत्‌ ॥ 3 ^ दोषः *-ग 
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104 | केषान्चित्‌ छषदित. प्रसिद्धिभदहौनम्‌ [स्मः 


अत्र--विदितं ते अस्तु इत्येतत्‌ छृतम्‌ । प्रत्युते 
क्ष्मीः ततोऽपसरतीति षिरुद्धमतिकत्‌ ॥। 
५ मच््नीरादिषु रणिरप्राय 
पक्षिषु चं दूजितग्रभृति । 
स्तनितमणितादि सुरते 
मेवः{दिषु गजितग्रुखस्‌ । ”” ` 
सङ्कृतः 
टिरुद्धेति । ‹ दे जनक अन्धे! तच एतत्‌ ज्ञातमास्ताम्‌ › इ्युक्त, 
ततोऽन्यत्र सा यियासतीति छभ्यते ॥ 
मधुमती 
मज्ञीरादिष्विति । तथा च कविपम्प्रदायविरुदधपदघीरेतववं प्रसिद्धिह- 
तत्वरक्ष्म्‌ | 
: यथाऽये दारणाचारः सेवैरेव विभाव्यते । 
तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथवा ॥ ' 
इत्यायप्रयुक्ते तु कव्रिसम्प्रदायाविरुद्धस्यापि अप्रयोग एव दोषः । अत एव 
तत्र--" तथ।ऽऽन्नातमपि कृविभिए्नादतम्‌ ' द्युत्‌ ¦ इह तु अप्रयुक्ततांश- 
साङ्कर्येऽपि कविसम्प्रदरायविरोधस्य उपजीन्यत्वेन दोषत्वम्‌ । अत एव-- 
८४ दृष्टा प्रयुज्यमानानेवप्रायांसथा प्रयुञ्जीत । 
अन्यत्रेतेऽनु चिताः शब्दाथेत्वे समानेऽपि ॥ ” 


इदयुक्तम्‌ । 


1 (खद्रटकान्यालद्कारे ६-२५) एवे कणित रसनायाम्‌ , रि्ञितं घण्टायास्‌ , 
गुज्ञितं अ्रमरषु, गनितं च सिंहादौ, पक्ष्यादिषु वाशिते च, देषततिर्शषु, भणति; 
पुख्पेषु, कणतिः पीडितेषु, वातिवायौ, वहति; गजे इत्याद्रह्यम्‌। 2 ° साप्यप- 
सरतीति -घ. ` 3 (रद्रटका &-२६) । 


| + 
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उद्ासः| प्रसिद्धिहतम्‌ 10> 


इति ्रसिद्धिमतिक्रान्तम्‌ । यथा-- 

- महाप्रस्यसाश्तक्चुभितपुष्करावर्तक 
प्रचण्डवनगजितप्रतिराकरी य॒हुः । 

रवः ्रवणसैरवः स्थगितरोदक्षीकन्दरः 
गोऽ्य समरोदधेः अयं अभूतयवेः पुरः ॥२४४॥ 
थत्र-- रः अण्डरूकादिषु प्रसिद्धः, न तु. उक्त- 

विशेषे" सिंहनादे ॥ 

भः प्रक्रमः प्रस्तवः यत्र--यथाः-- 


। + 


- `, सङ्गतः 
भग्र इहि । एप हि यथाप्रकमं॑एकरसपरखताया* वेदप्रतीतेः 
रोधेन" स्वरुनखेददायी रसमङ्गाय जायते । 


| मधुमती | 


भम्र इति । प्रक्रमः प्रकरणे प्रस्तावः । तथा च प्रसावभ्रष्टपदकलवं 


1 ‹ रवानुकारी -क. 2 पुष्करावतेकाः मेवाः। रोदसी-चावाष्थिवी । ` 
स्थगित - व्याप्तम्‌ पुरः पूर्वम्‌ । ^ परः ?-क. “ हरेः "-ख. (वेणीसंहारे ३-४) 
रणकोखाहरमाकणैयतः अश्वव्थाश्नो वचनमिदम्‌ । 3 “ विरोषणे "-क. 4 श्रक्ता- 
याः ?-ग. 5 ^ रोघेनेव ”-ग, | 
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106 =.  भश्नप्रक्रमम्‌, तच्र प्रकृतेः प्रक्रमभङ्गः [सप्तमः 
नाथे निशायाः नियतेर्नियोभात्‌ 
अस्तं गते इन्त { निक्चाऽपि याता । 
` इरङ्गनानां हि दश्चाचुरूपं 
नातः एरं भद्रतरं समस्ति ॥ २४५॥ 
अत्र--“ शते › इति प्रक्रान्ते “याता इति प्रकृतेः 
। गता निशाञभर ' इति ठु युक्तम्‌ ॥ 


सङ्कतः 
प्रकृतिप्रत्ययादेः भङ्ग ° क्रयेणाद-नाथ इलयादि। गतां 
निश्चापीतीति। एवेविधसख् प्रक्रमामेदास्यस्य शब्दौ चित्यस्य ॒विध्यनु- 
वाद्‌भावप्रकारत्वोपगमात्‌ । यथा-‹ ताखा जाअंत्ति- 


[तदा जायन्ते गुणाः, यदा ते सहृदयैः गृद्यन्ते । 
रविकिरणानुग्रहीतानि भवन्ति कमखनि कमखानि ॥ ] इति ॥ 


मधुमती 
लक्षणम्‌ । अत्र गते इति । गमिधातुप्रस्तावे याधातोरूपादानेन प्रतीति 
स्थगनात्‌ दोषः ॥ 


1 दज्ञाचुरूप- वेधव्यदद्यायोग्यम्‌ । भतः ` परं--भनुगमनाद्न्यत्‌ । 
2 “ भागम्‌ ?-घ, | 


श 
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नरु-^ तैकं. पदं द्धिः प्रयोञय प्रायेण ` ' इति 
अन्यत्र, * कथितपदं दुष्टम्‌" इति च इहैव उक्तम्‌ । 
तत्‌ कथं ° एकष्य द्विः प्रयोगः १ उच्यते-- उदेश्य- 
प्रतिनिरस्यन्यतिरिक्तः विष्यः एकपदद्विः प्रयोग- 
निपेधष्ट, तद्वति ° विषये प्रत्युत तस्ये प्दद् 
~ सदैनाग्नो वा प्रयोगं विना दोषः । तथाहि- 
उदेति सविता तान्नः ताग्र एवास्तमेति च । 
मृस्पत्तौ च विपत्तौ च महतां दऽपता ।। २४६ ॥ 
सङ्त 
अस्थन्र वामनादौ । तद्रति उदवेदयप्रतिनिर्देश्यवति । अयथोदेदा 
प्रतिनिरदेलस्तु "दोपस्यासय विषयः ॥ 
तार पएलरैति । ‹ तादृगेव › इति पठे वा न दोषः ॥ 


¢ 


(न. 


4 


सधुमती 

अत्र॒ राङ्कते- नन्विति । तथा च कथितपदत्वापत्तिरित्यथेः | 
उच्यत इति । निष्प्रयोजनवचने एव कथितपदता, अनुवादे तु सप्रयोजने 
पुनर्वचनरूपे न दोषः इति भावः । सवैनास्नो वेति । कथिताथेपरामर्दिनः 

 तददसादेः सर्वीनाभ्नो वा अनुपादान एव दोष इत्यथः ॥ 

उदेतोति । अत्र उदयन्तं सवितारमुदिद्य ताभ्रतवं विधाय, पुनः 
सवितुः ताग्रत्ुदिद्य अ्तंगमनं विधीयते इति उदेरयविधेयभावस्वादिति ` 
मावः । प्रतीतिमिति । षदान्तरपरतिपा्यमानवप्रतिसन्धानेन अर्थान्तरत्वा- 
राङ्कया प्रतीतिसगनमिति भावः ॥ । 
1 (लामनकान्याल्कार ५-१-३१) 2 ^ इष्वोक्तेः कथ `-क, 3 ˆ तद्वति तु ›-क, 


* 
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अत्र रक्त एव अस्तमेति इति यदि क्रियेत, तदा ` 
पदान्तरभ्रतिपादितः स एवार्थः अथान्तरतयेव ` ्रति- 
भासमानः प्रतीतिं स्थगयति । (अत्र--, तादृगेव 
इति पठि वा न दौषः। सबेनाञ्चः प्रयोगात्‌ | ) 
यथाका-- 
. यलोऽधिगन्त स॒खकिष्छया वा 
मूलुष्यसं ख्यां अतिवर्तितुं बा । 
निरुस्सकानां अभियोगमाजां 

स॒ुत्सुकेशाङ्द्पेति सिद्धिः “ ॥ २४७॥ 

अत्र-प्रययसख । " सुखमीदहि्ं वा ` इति युक्तः पाडः । 


सङ्केतः ० 
प्रत्ययस्येति । भध्रक्रमत्वं इति सरवैत्र योज्यम्‌ ॥ 
युक्तः पाटः इति ° । एवं च--‹ तुल्यकक्षतया विकस्पार्थव्तः 
'वाराब्दस्य न विपयोऽयम्‌ › इत्यपि परिहृतम्‌ ॥ 


सधुमतौ ¦ 
अत्र प्रययस्येत्ति । वुस॒नोपक्रमे प्र्ययान्तरोपादानात्‌ भमप्रक्रम 
इत्यथः | 
अत्र सर्मनास्न इति । इदमा ` उपक्रम्य तदा सरणात्‌ ८ किं 
हिमाख्येन £ आहो रूडिना विष्टा; £ इति अनिश्चयात्‌ प्रतीतिखगनम्‌ ॥ 
1 ‹ तत्‌ `-ख. 2 ‹ तयैव ›-क. ` 3 सद्कतेऽपीद्‌ वाक्य ददयते। अतः- 
अत्रेत्यादि प्रक्षिप स्यात्‌ । 4 अजने प्रति द्रौपद्याः उक्तिः। मनुष्यदुरुभं उत्कर्षं 


्ाक्म्‌ । निरुस्सुकानां-जनुद्वि्मानाम्‌ । भभियोगः-- निरन्तरप्रयलः । “ सुपेति 
क्ष्मीः ”-ख, (किराते ३-४०) । 5 " युक्तमिति '-ग. 6 ^ भबुल्य *-घ, 


[ ऋ, 
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ते हिमाल्यमामन््थ पुनः प्रक्ष्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्धं च।स्मे निवेचाथं तद्विगृ्टाः खञययुः' ॥ २४८ ॥ 
अत्र-सर्वेना्नः। ‹ अनेन विसृष्टाः › इति तु वाच्यम्‌ ॥ 
मदीभरतः पूत्रचततोऽपि द््टिः 
तस्मिन्‌ अपत्ये न जगाम वर्चिष्‌ । 
~ अनन्तपुष्ऽस्य मधो चूते | ४ 
दिरेफमाङा सिशेक्सङ्घा ° ॥ २४९ ॥ 
अत्र पयायश्य । ‹ महीभृतोऽपलयवतोऽपि इति 





0 0 


सङ्ञ्तः 
* सहीभ्रतः रति । अत्र आदौ पुत्रवतोऽपि इटयक्तौ पश्चात्‌ अपत्ये 
इति अयुक्तम्‌ { चूते चूतपुष्पे ॥ 


५ 


2 


मधुसती 
अत्र पयपयस्येति। अर्भमेदेन शब्दभेदः इति मते असमानाकारानु- 
भवेऽपि इमौ शब्दौ पर्यायौ ) तथा च यत्र एकाकारयोः शब्दयोः न्यासः तत्र 
न दोषः | अत्र च असमानाकारयोः पुत्रापलयपदयोः उपादानात्‌ भस- 
प्रक्रमत्वम्‌ । अत्र प्राञ्चः-- वथा अपत्यरब्दः आत्मजममिधत्ते तथा पुत्र- 
, शब्दोऽपि । अन्यथा पुत्रीत्यत्रं सप्रत्यय: कितं स्ाथमभिदध्यात्‌ £ |. 
रकृत्यनुगतस्वाथांसिधानं हि प्रत्ययानाम्‌ । अतः शब्दानुगतं पुत्रपदाथेगतमेव 
स्वाथे सरीप्रत्ययोऽभिधत्त इति पुत्रापत्यपदयोः पर्यायता । एवं च उभयत्राप्य- 
पत्यराब्दे पुत्रराब्दे वा प्रयोक्तव्ये यत्‌ उभयशब्दमप्युपादत्ते, तत्‌ प्रक्रमभङ्गः 
1 ते-सपर्षयः । (कुमारसंभवे ६-९४) । 2 ऽपत्ये - गौय । अङ्गमारा 
साददयात्‌ द्टव्वेनाध्मवसिता 1 (ङमारसंमवे १-२७) । 2 
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युक्तश्‌। अत्र सखपि पुत्रे कन्यारूपेऽप्यपत्ये सखहः” 
अभूत्‌ इति केचित्‌ समथंयन्ते ॥ 


इति ॥ वप्त॒तस्तु --विजातीयोक्तषापेक्षया सजातीोकर्षसय चमत्कार 
कारित्वम्‌ , प्रकृते च पत्रापिक्षया अपत्यान्तरापेक्षया च परम उरकर्पो 
विवक्षितः । एकड्पोप्िति च विना साजाल्यमेव न निर्वर्तते। सा 
चोपस्थितिः अपत्यमित्येव । एवं च तथानुपादानात्‌ अघन अभ्नप्रक्रमत्वम्‌ ॥ 
ननु- पूत्रशब्दोऽयं कृतैकरोषः, पुत्राश्च ददितयथ्य पुत्राः इति । ते यस 
सन्ति सः पुत्रवान्‌ | अस्य च विकलयैकदोपतया ठभयसाधारणेन अपल्यतवनैव 
ख्पेण ठक्षणलक्षणयोपश्ितौ साजा्यधपि छव्धप्‌ । न च तस्य अर्निक- 
दुहित्रसत्वे मानाभावः । ९ 
' मेनायां ठु समुदन्ाः तिक्तः कन्याः मनोरमाः । 
इति कूर्मपुराणसंवादात्‌ । अन्यथा कविरेव ^ अनन्तपुष्पस्य › इति मधुविरोपणं 
कथमुपाददे । कथं वा सप्तमसर्गे-- 
एकैव सत्यामपि पूत्रपङ््तौ 
चिरस्य टेव मरतोस्यितेव । 
आसन्नपाणिग्रहणेति पित्रोः 
उमा विरषोच्छवसितं वमू." ॥ 
इत्यत्र पङ्क्तिपदधुपत्तवान्‌ यदि तत्र वा पुत्रपदं न छ्रतैकरोषपरम्‌ £ इति। 


-- मेवम्‌ । विजातीयेकरोपसद्धावप्रतीतावपि प्रतीतिविरुम्बस्यानिवार्यलात्‌ । 


अत्र सत्यपीति । इह पुत्रिक्षया उक्कर्षप्रतीतावपि पुत्यन्तरपेक्षया उक्कर्षा- 
प्रतीतेः इति अख्रसः केचित्‌ इत्यनेनोक्तः ॥ 
1 ‹स्ये लेदः "क, 2 (कमारसं ७-४) । 





[+ 
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विपदोऽभिभवन्त्यविक्रमं 
रहयत्यापदुपेतमायतिः । 
नियत। ठघता निरायतेः 
अगरीयान्‌ न पदं तृपञ्चियःः ॥ २५० ॥ 
अत्र उपस्े्य पर्यायस्य च । "“ ठदसिभवः स्ते 
^ निरति, ठघुतां भजते निरायतिः रधुतावान्‌ न पद 
चृपञ्रियः। ” इति तु युक्तम्‌ ॥ 


'- --~ 


सङ्कतः ्‌ 
ˆ उपर्भस्येति । आदौ पदे विः उपसर्गः, पश्चात्‌ आङ्‌ इति 


प्रक्रमभङ्गः । . षयायस्येति । आदौ लघुता इति, पश्चात्‌ अगरीयान्‌ 
इति पयाँ यभङ्गः ॥ | 


मधुमती 
विपदः इति । आयतिः प्रभावः । 

‹ आयतिस्तु स्पृता दर्ये प्रमावागामिकाख्योः । ' 
इतिमेदिनीकोशः। अत्रो पस५ सेति । अभिपूरवसपक्रम्य आज्पूवैकोपा- 
कोपादानात्‌ उपसगीभङ्गः । छषुपदसुपादाय अगरीयःपदोपादानात्‌ पर्याय- 
भङ्गः । तदमिभवः विषदोऽभिमवः। तथा सति तदिति सवैनान्नाऽपि 
पूवा स्येव नित्यामिधानात्‌ न दोषः इति भावः ॥ ¦ 


1 जायतिः--भविष्यच्छुम, रहयति-स्यजति । (किराते २-१४) । 
2 ‹ रुघुताभाक्‌ ?-क. 3 तद्भिभवः इत्यादिः केवरमथोनुवादुः । नातः .छन्दो- 
भङ्गदा । 4 “ इत्यतः ›-ग. 


# 1 


+ 
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वचन कारकस्य च प्रक्रमभङ्गः [सक्तमः 
काचित्‌ कीणं रजोभिः दिवमजुषिदधौ मन्दवक्तेन्ुर्ष्मीः, ` 
अश्रीकाः का.दन्तर्दिश इव दधिरे दादशुद्धान्तसत्वाः । 
अञ्ुः वात्या इवान्याः प्रतिपद, अपराः भिवत्‌ कस्पमानाः 


प्रस्थाने पाथिवानां अश्षिवभिवि' परोणावि नयः शरुः" 
अ्र--बचनस्य । 
‹ कथित्‌ कीणाः रजोभिः र 


दिवप्रलुविदध्रुः सन्दवक्धन्दुशोभाः निःश्रीकः" 
इति, “ कम्पसानाः * इत्यत्र “ कस्पसापुः ' इति च 
पठनीयम्‌ ॥ 
गाहन्तां महिषः निपानषलिकं श्ैधुस्ताडितस्‌ , 
छायाबद्धकदम्बकं सगङुर रोन्थदय्यस्यतु 
विश्न्धेः क्रियतां वराहपःतिभिः युस्ताष्तिः पद्दके, _ 
विश्रान्ति रभतां इदं च शिथिरुज्याबन्धमस्मङदुः* | २५२॥ 





न, 
सङ्कतः 


स्रगङ्कलं मृगाणां कुटुम्बम्‌, न तु समूहः । कदञ्बक्रैयत्र अर्थासङ्गतेः । ` 


सधुपती 
अत्र वचनस्येति । काचिदिति एकवचनसुपादाय ततः केिद्धिति 
बहुवचनोपादानादित्यथः । 


1 ˆ अञ्ुभमिति ”-क. 2 शिद्धुपारूपक्ष्चेषु महीपति युद्धभस्थानोद्यतेषु 
तत्पलीनां चेष्टाः वणैयत्ति । काचित्‌ रजस्वका श्रीरदित्य सती पांसुकीण कान्ति- 
दीनचन्द्र गगन अनुचकार । काश्चित्‌ व्याकुखन्वित्ताः तथेव निःश्रीकाः अभिव्याप्ता 
दिक्च इव अन्तदाहं अदमन्त । भन्याः वातसमूहा इव पदे पदे मण चल्ुः । 
` छन्याः भूमिवत्‌ सकम्पाः जाताः । एव भग्र उत्पत्स्यमानं भंञ्यस शाक्ररान्ञां 
युद्धनियोणश्चमये शच्रुनायंः सूचयामासुरियभः । (माघे १५-६६) । 3 खगयो- 
परतस्य वुष््न्तस्य बचनभिदुम्‌ । (चाङ्ुन्तले २-६) । 
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#। 


॥ 
1 1 2 2 1 


खछासः] । ष्छमस्य प्रकमभङ्कः 113 


उत्र-- कारकस्य । 
‹ विश्रब्धाः रचयन्तु ष्रवराः भुस्तातिम्‌ । 

इति त अदश्‌ । 
अश्ृछितनपस्वेजोर्व यप्र थचन्चि यश्चोनिधौ 

अवितथमदाभ्याते रोपान्घुनव्रभिधावति । 
अभिनवधलर्धिव्रादषक्षमाय २ कमेणे 

स्थुर।त रभसात्‌ पाणः पादोपद्ङूहमाय च ॥२५३२॥ 

अत्र क्रमस्य । “ एादोप्सङ्गहणाय ` इति हि धूं 
ब्य्‌ | एं अन्यदपि अनुसर्तव्यम्‌ ॥ 





1 
५ नेङ्गिं अककितितयादेः पूर्ञोक्लानुसारेण । कर्पप्रक्रमभेदस्तु ° 
कृतृभ्यत्यासो नाभ युण एव । ° तत्र प्रक्रमभङ्कदोषञ्रमस्तु अरम एव । तत्र 
४ यदि प्रं देवो त जानाति तम्‌ ` इत्यत्र देवब्दः तमित्यथेसख व्यत्यासे- 
नोक्तः । तथा च--“ चापाचायेः › इत्यत्र हि ‹ कृतमात्रकण्ठ्च्छेदेन त्वया 
बद्धप्पर्धोऽहं खज ` इति वाच्ये, चाख्खाय युष्मदस्मदर्थयोः कतरे परद्यु “- 
खङ्ग विपयत्वेनोक्तम्‌ ॥ 


9 

मधुमती 

अप्र कः: स्येति । अभिहितं कर्तारमुपादाय अनभिहितकत्न- 
पाद्‌नादिव्यथः ` तनापि इकरधराः इत्यत्र ' कोर्पतयः ' इत्येव पठनीयम्‌ । 
सुक्ररपद्सय ग्राम्याथलात्‌ अशखुहतुत्वाच् ॥ 

1 रयुङ्गकपित परशचरामं प्रति श्रीरामस्योक्िः 1 गकङित--भपरिमितम्‌ । 
। नाध्मातः--उद्यीदितः । व।णाकू्षणरूपाय कमैणे । ° जभिरान्छति "-क- (महा- 
वीरचरिते २-३०))1 2 इद पदे न।स्ि-ग. 3 ' च्छेदुनतया ›-ग. 4 ^ परश्वथ ›-घ. 
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114 जक्रमः [सक्तमः 


अवियसानः क्रमो यत्र । य्था-- 
द्यं शतं म्प्रति शोचनीयतां 
समागम प्राथनया कपालिनः । 


संङ्तः 

त्व॑शब्दे ति । " समुचयचोती हि चकारः ससुच्वीयमानादथत्‌ 
अनन्तरमेव वाच्यः › इति क्रमः । एवं ° पुनरशब्दोऽपि व्यतिरिच्यमानादर्था- 

दनन्तरसेव ‡ भ्रयोञ्यः | › अन्यथा तु अक्रमतमेव वाच्यम्‌ | यथा-- 

¦ उद्यता जयिनि कामिनीमुखे 
तेन साहसमनुष्ठित पुनः । ' इति । 
अत्र हि पुनरशब्दः तेनेत्यनन्तरं वन्तु योग्यः ॥ “द्वये गतं सम्प्रति शोचनी- 
यताम्‌ ' इति शोके केचित्‌ न्यूनपददूषणमाहुः । तथाहि-- यदि द्पराल्िपदं 
विदोष्यम्‌, तदाः गर्हिंतत्वप्रतीतये अपरं कद छपद्‌ वाच्यस्‌ । विदोषण 
चेत्‌ तदा तदाश्रयप्रतिपत्तये तेनैव तव्पर्यायेण सर्वनाश्ा वी विरोप्ये वाच्यम्‌ | 
येन तस टष्टार्थसिद्धौ आर्थो हेतुभावः स्यात्‌ ॥ तत्र तेनैवोपादाने यथा-- 
‹ क्रपाङीःति। न वचेदसुचितम्‌ ॥ ° पर्यायेण यथा--: राक्रस्य वज्रपाणे; 
कः प्रतिमह्ः ' इति । अत्र शृक्रप्येति पयायश्चब्दाथेस्य वञ्जपाणित्वं प्रति- 
महछतामावे आर्थो हेतः । अन्यथा शक्रस्येति वृथा सात्‌ ॥ सर्वनाल्चा यथा-- 
‹ टरा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति टेव याः । 
 विषूपाक्षस्य जयिनीः ताः स्तुवे वामखोचनाः ॥ › इति । 
अत्रापि ‹ ताः › इति स्वैनामोपात्तस्याथस्य वामखोचनात्वं कामदाह-जीवनयोः 
मिथोविरुद्धयोरपि अभिन्रदेतुक्रववोपपत्तौ आर्थो हेतुः । अन्यथा बाम- 
1 ‹ थौनन्तर्यैेणेव ›-घ, 2 ‹ तर्दिं ~ग. 3 ‹ नवोदुमुचितः '-ग. 
4 ‹ पर्यायस् ”-ग, 
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कख च सा कान्तिमती कठावतः 
| त्वमस्य लोक्य च नेघ्रकौशुदी ` ॥ २५४ ॥ 
अत्र स्वज्चब्दानन्तरं चकारः युक्तः । 
सङ्केतः 
खोचनात्वश्य पुनरूपादनप्रसङ्गः ॥ न चाहेतुरावृत्तिः कृ पलिपदस अपरां 
प्रतिपत्तये कल्पयितुं शक्यत इति, न्यूनपदत्वम्‌ १। न | यदि हि शब्दस्य 
अभिधेव वृत्तिः स्यात्‌ तदा एवमपि स्यात्‌ । -किन्त॒॒व्यज्ञनाव्र्तिरप्यसि । 
ततः अपरार्थोऽपि° घटते । अत एव शम्भुवाचकसहस्ननामसंमवेऽपि 
कशरोत्येव तद्वाचकतयोक्तम्‌ | इत्थं च जुगुप्सनीयत्वं रुभ्यते । संप्रति 
द्यं चेत्यतीव चार, यत्‌ किङ प्राक्‌ एका, सेव अखानपातेन ओोच्याऽमूत्‌ । 
इदानीं तु त्या तस्याः तथाविधदुरध्यवस्रायसाहाय्यमिवारन्धम्‌--इति उप- 
दस्यते ।' ककरताीयन्यायेन्न कपाल्यपि यदि स्यात्‌, अस्तु, न केनापि 
परकर्षणाथ्यैते इति प्रार्थनाऽप्ययुक्ता । कपाल्यर्थे तपस्यादिग्याजेन अचेत- 
ना.दिकमपि मण्डितमित्यथः । साच, त्वं च इति द्वयोरपि खावण्यादि- 
साम्यप्रतीतये प्रयुक्तम्‌ । कखावतः कान्तिमती इति च मतुप्‌ प्र्ेसा- 
प्रतीतिञ्चत्‌ ॥ स्वे यथा बवा-- | 
“ हित्वा श्रीः पुण्डरीकाक्ष यदेनं सभग भिता । 
इतीवायं विरूपाक्षः गौरीं वपुषि बद्धवान्‌ ॥ इति ॥ 
मधुमती 


अत्र त्वमिति । न चात्र अपदसपदमेव (अस्थनस्थपदत्वमेव) दोषः | 
अस्थानस्थपदत्वज्ञानादिव स्थानावियपदत्वज्ञानादपि स्वरसप्रतिबन्धानुभवात्‌ ॥ 


† मारसम्भवे (५-७१) । 2 ‹ पराध "-घ. 3 “ अपदार्थोविं *-ग, 
4 ^ सहसरसत्वेऽपि ›-ग. 5 ‹ चे(जे)मना ›-ग, ५ 


(-0. 21161118| २९85686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1481<511011। २७56861 ^\0806111/ 


116 अन्यथाऽ्प्यक्रमाः ` [सक्षमः 


यथाबवा-- 


शक्तिः निख्िशजेयं तब युञयुगके, नाथ ! दोषाकरशरीः 


च 


वक्त, पा तथेषा ' प्रतिवदति भदानी * खङ्गः । 
आज्ञेयं सवेगा ते विलसति च पु":,° किं सया बरद्रया ते? 
्रोव््वेःथं प्रकोपात्‌ शकिकर'सितया यद्य कीत्यः प्रयातम्‌ ॥ 
अत्र--* इत्थं प्रोच्परेव ” इति भ्याय्यप्‌ ° ; 
तथा ‹ लं रागारृताङ्गया ` (२५६) इखादौ “इति 
श्रीनियोगाद्‌ * इदि वाच्यम्‌ । 


----- ----~ -~--~--- ~ --~-~ ~ 
(न 
थ ए 7211 ९ 
क 
२1 ~) & 


+ 


नक्तिरिति । निद्धि चज्ञनिर्दयो । दोषाकरः चन्द्रः. दोवाणा- 
माकर । शनी महावेदयो महावुद्धाकी च । दर्येति । किमपि 
गम्यागम्यं न विचारयती्यर्थः । बद्धथा इत्यनेन निर ता उक्ता । 
 श्रीनियोगादिरदी्ि । तदुक्तम्‌-- 
उक्तिस्वरूपावच्छेदफलो ` यत्रेतिरिष्यते । 
न तत्र तस्मात्‌ प्राक्‌ किश्चिदुक्तेरन्यत्‌ पद्‌ भवेत्‌ ॥ 


1 ' तवैषा "क. 2 ‹ दहनी "-क. 3 ^ प्रश्वरत्ति च पुनः ?-ख, 4  स्ित- 
कर '-क. ॐ हे नाध! तद शुजयुगे खद्घजनिता श्रुरजनिता चेच शक्तिः, उक्त चन्दरश्रीः 
शनन्तदोषाणां स्थानभूहा च श्रीः, पावे क्षयन्तखण्डयिद्री शस्भकी च (परखी- 
पुरूषादिखद्धटनकर््री च) खद्धयष्टिः , च प्रतिवसति । तथा व्याप्ता सर्वुरषसम्भोग- 
कारिणी चेय आज्ञा ते पुरः विरक्ति । अतः परिदणया जरत्या च सया ते किं 

`. प्रयोजनम्‌ ? इति परोच्येव प्रकोपात्‌ ज्योस्लाधवख्या कीरस्य पलायितमिलय्थः । 
6 इत्थखब्देन प्ादुक्यस्येव परापदौलीयष्दातु 1 7 ‹ क्ते ' -ग. 
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उछासः] कमतपरा्थः 1 


अमतः श्रदृतविरुदधः परर्था यत्र । यथा-- 
राममन्मथशरेण ताडिता । 
दुःसहेन हृदये निशाचरो । 
गन्धपह्ुधर यन्दनोक्िता 
जी धितेशषवपर्तिं जगम सा ` ॥ २५७॥ 
~ अत्र--्करते रसे विशुद्धस्य खङ्गारध्य व्यञ्द्योऽ- 
ए्रोऽथैः || 


सङ्कृतः 

उप्राधिमावात्‌ ° स्वां शक्ति स पूर्वत्रादधाति हि । 
न च स्वरूपावच्छेदः पदस्यान्यस्य संमतः ॥ 
इतिनेपेतरपामप्यन्ययानां गतिः समा । 
ज्ञेयेत्यमेवमादीनां त्ञतीयार्थयोगिनाम्‌ ॥ 
यत्ते चाद्य इव श्रुयन्ते यदनन्तरम्‌ । 
तदथमेवावच्छिन्युः * आसमञ्लस्यमन्यथा ॥ इति ॥ 

केचित्तु अक्र; अर्धान्तरै"कवाच्ं च दोषं अखानस्थपदे अन्तमाव- 
यन्ति, अनभिहितवाच्यं तु न्यूनपदे ॥ 

रामेति निशाचरी असत्यपि। गन्धवन्‌ इति निन्दाप्ररीसयेोरमतुप्‌ । 
रुधिप्चन्दनं कु्कुमेऽपि। जोवितेशौ मृदु.प्रियौ । अत्र प्रकृते करुणरसे ॥ 

मधुमती 

अमत्‌ इति । मिथोविरद्ार्थव्यज्ञकवाक्यतमिय्थः। अत्रेति । . 
मिथोविरुदधयोः बीमस्सशङ्ञारयोः व्यद्चनादिति भावः । अत एव नानावाक्य- 

{1 रामेण इतां ताटकां वणीयति । हृद्ये-वक्चसि मनसि च । (रघुवदो ११- )। 
2 ° भावः "~व. 3 ‹ चिद्यः ”-ग. 4 “ भयोन्तरे ”-ग,. 


न, 
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118 त्योर्विंशतिः अ्थदोषाः [स्मः 


अथदोषान्‌ ` आदह- 
अर्थोऽपुष्टः कष्टः 
व्याहतपुनरुक्तटष्कमयराम्याः \\ ५५॥ 
सन्दिग्धो निहत 
प्रसिदिषियािरुद श्च । 
अनवीकृतः सनियमाः 
नियमविरेषाषिदोषपरिदृत्ताः * ।! ५६॥ 
साकार्श्चोऽपदयुक्तः | 
सहचरभिन्नः प्रकाशितविरुडः । 
विध्यनुवादायुक्त 
त्यक्तपुनस्स्वीकृताश्छीरः ॥ ५७॥ 


सङ्खतः 
अथं इि' प्रसिद्धि-षिचाभ्यां विरुद्धः स तथा। सह 
नियमानियमयोः \वरेपाविरोषयो; परिवर्तन परिवर्तनेन “ वर्तन्ते 
तथा । विष्यदुवादाभ्यां अशक्तः अनुपपन्नः । 
सधुमती 
गतविरुद्धमतिङ्ृदसङ्कः । तत्र॒ अभिवयेव विरुद्धाथप्रकाश्ात्‌ । अत्र च 
यथा कामः अनयासेन वधू विवशयति,. तद्वत्‌ रामोऽपि तारकरामिति साम्य 
विवक्षायां तु न दोषः इति स्मर्तन्यम्‌ ॥ 
प्रसङ्गसङ्गत्या आह-अर्थं इति । अत्र॒ तथा ` इत्यनुषज्यते । 
1 ‹ नर्थदोष ›-क, 2 ‹ परिदत्तः ”-क. 3 ° मुक्तः `-ख. 4 “ परिवृत्तेन ?-ग, 
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उद्छासः। शयपुष्टा्ः , 119 


दष्ट इति सम्बध्यते । क्रमेणोदाहरणानि- 
अतिविततशगनक्षरणि- 
प्रसरणपरियुक्त विश्रमानन्द्‌ः । 
भ्दुद्धासितसौरम- 
कमलाकर 'हातद्रत्‌ रविजेयति * ॥ २५८ ॥ ` 
| सङ्केतः 
दष्ट इतीति । "दु पदं ' इत्यतः पूर्वस्मात्‌ ठिक्ग्यत्ययेन 
स॒रबध्यते । 
अतीति ¦ अत्र गगनप्रक्षरण्ुक्त विश्रमः, कमरकरहासङत्‌ 
इव्येतावताऽपि स्ा्थंसिद्धिः । रोषं तु अचमक्कार्यव, नाधिकम्‌ । अधिक- 
पददोषे हि प्रकृतापेक्षया सार्थकत्वे सति, अधिक्रानां पदानां अथः तात्येतया 


मधुमती 

तेन एभूता्थः दुष्टाः इस्यथः । इदं च सर्वषुदाह्वियमाणं तत्तदथं कवेः 
आन्तिरान्त्यर्थेम्‌ ॥ 

अत्रेति । गगनस्य विमुत्वेन अतिवितततम्‌, कमलाकराणां मर्- 
दु्ासितसौरभलम्‌, रेः कमरकरविकासकत्वं च॒ स्वभावसिद्धमेवेति 
नाथस्य पोषकत्वमिति भावः। अस च अर्थदोषत्वमेव, अथाौन्वयव्यतिरेकानु- 
विधायित्वात्‌, पदान्तरेण वाक्यान्तरेण वा तदर्थोगदानेऽपि दोषतादवस्थ्या- 
दिति ध्येयम्‌ ॥ द्विविध हि प्राचां मते-शब्दपुनरुक्तं अथेपुनरुक्तं चेति । 


1 ' कमलङावि *-ख, 2 भविश्रान्तगगनमार्गसज्ाररीखः मन्दुमारुत- 
प्रसार्तिपरिमिकपद्याकर विकासङ््यायं रविः जयति । 


(> 
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अ्र--अतिदिततत्वाशयः अरपादानेऽपि प्रति- 
पा्यमानमथे न बःधन्ते इति अपृष्टः, च तु अष्ङ्खताः 
पुनरूक्ताः वा ॥ 


सङ्केतः 
स्वान्तभूनः पाश्चायेः पदैः प्रतिपायते, अत्र तु नैवयिति भावः। वदा तु 
विरोपण ततं इति, तदा अ.तरब्दो निरर्थकः पुनरुक्ता ग्‌ ज्ञेयः| 
न सिति । परारयेनेदमुक्तम्‌ । स्ट्रये हि इदमेव कात्य असंज्गताख्य 
दोषमूचे । त प्रदयुच्यते--करिमत्रासङ्गतम्‌ 2 अर्भस्य विरोप्यविरौपणरूपस्य 
अत्र सम्भवात्‌ न अप्ङ्गतिः काऽपि | पनरुच्छायां इति तु स्वेष्टदोवाराये 
नोक्तम्‌ । न द्यत्र किमपि पुनरुक्तमिति ॥ 


मधुमती 

तत्र एकाकारशड्दसय द्विरचारणे, पयःगरान्तरैरमिधाने का प्रथमम्‌ | अर्थं 
रभ्यस्येवाभिधाने द्वितीयम्‌ । एते ए आल्ङ्रिकिणां यशाक्रपभ कथित 
पदभयप्रक्रमसंज्ञे गव्ददोपे । अदोष तु पुनरुक्तापुषटसंज्ञे इति बोद्ध्यम्‌ ॥ 
ननु- मरुटुासितसे रभविशिे हदास्वैयिथ्यप्रत्ययात्‌ अन्न सौरमो ससय 
हासस्य च एक्रकरार्ता अवगम्यते, न च तथा वस्तुस्थिति; । हासानन्तरमेव 
सौरमोषाससंमवात्‌ इत्यत आह--न चितिं ¦ न हि ‹ विचिष्वैशिटयेनेव 
सर्वत्रान्वयः इति सर्वत्र नियमः, ‹ एकत्र द्वयमिति न्यायेनाप्यन्वय- 
सम्भवात्‌ । तथा च पिरोधामावः | नाप्यत्र ~ विक्रासं चिना सौरमोघ्यसा- 
संभवात्‌ मरुदुह्टासितसौरमभेव्यनेव विकासप्रतीतेः पुनर्दा सक्रथननिमित्ते पौन- 
रुक्तयम्‌ | उभयत्रापि विक्रासस्य अथंरुभ्यलवत्‌ , एङसयाथस्य ह्विंशब्देना- 
नमिधानादिति ॥ 
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सद! मध्ये सां इयमप्रतचिःस्यन्दख्रसा ' 
द्रश्यत्युदामा वहति बहूमाभा परिमलय्‌ । 
प्रहयादं ता एताः घनपरि वितताः ° केन अदत 
महाकाग्यव्योच्नि स्फुरिदिधुराः यान्तु ख्चयः*1२५९॥ 
चीनां म्ये सुङमारविचिक्र- ` 
मष्यमात्सरत्रिदागा भरती चमत्कर्‌ वति, ताः 
ऽमाच्छाव्यरचः कथ इतर शच्दवत्‌ 
मवन्तं १ यापा अदेखव्रभाणा मर पथश वहात) 
ताः मेवन्दःरेवितःः कथ प्रसन्नाः मेऽनिि १ इति 
सद्र: इति-कटम्‌ ॥ 





७९ सङ्केत 
स्देदि! निस्स्थन्दः विस्पन्दः, सरस्व्ती गज्ञा। अत्र 
[ञ्य व्योश्चीटयक्ते। परिमलं गन्धचमत्कारौ । स्चयः प्रतिमाः 
न्तयश्च । इ<रकःव्यवरत्‌ अभिनयकान्यवत्‌ । अत्र उपमानोपमेयभावे 
दृष्टत्वमथेस्येत्यथः ॥ | 
~ सधुमती 
इ गेति । संचिन्त्याथः दुखूहतया कष्ट इति शोषः । 





1 ‹ निम्यन्दसरसा ?-क. " निष्यन्दुसरसं ?-ख.. 2 ‹ परिचयाः '-क-. 
3 ‹ रचिराः "-क. 4 स्वकृतस्य काव्यस्य गम्भीर चमत्छृताथेशाडितया स्फुटाथत्वा- 
जवेऽपि दोदाभावसमधेनाय कस्यचित्‌ कवेः इय उक्तिः । उत्तौ “ यासां कवीना ° 


` इत्यादिना भस्य शछोकखय प्रकृताः, ‹ यासां भादित्य ° इत्यादिना लप्रक्ृताथश्च विदत; । 


5 ‹ घन ?-क, 6 ‹ भवस्त्विति स्व. भावाः - पदाथाः । इय-मारुत्येव । 
माङ्तीं भ्रति साध्वस्योक्तिः। 7 ‹ विष्यन्दः '-ग. 8 ‹ सचिन्स्य त (?) ` -च, 
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जशति जयिनः ते ते भावाः मेवेन्दुकरु(दयः 
पररतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये । 
सभ ठत यदिर्यं यता रके विरोचनचन्दरिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एवं महोत्सवः ।२६०॥ 
अन--इन्दुकखादयः यं प्रति पस्पश्प्रायाःः इ एव्‌ 
चन्द्िकालं उत्शषाथे आरोपयतौति व्याहतत्व ॥ । 


सङ्केतः 
ख दतरेति । य एव योपितामनुर्तः सन्‌ ज्योत्लदेः पश्यक्षतां-- 
असारतां उचे स॒ एव्‌ चद्धिकेति शूपकेण तस्या एव॒ उर्द्धं भावितवान्‌ । 


` यथाबा-- 


ˆ कदय ! मे देहि दानम्‌, निरशत्रो ! जदि चात्रवान्‌ ।  " 
इत्यादि । ६ 


मधुमती 

उत्रेति। यं प्रति यख पस्परुप्रयःः असाखप्रायाः इत्यथैः । 
नन्वत्र इन्दुकरयाः अनुपादेयताप्रतीतावपि चच्िकायाः त्त्वं अप्रतीतमिति 
तदुपादानात्‌ न व्याघातः इति चेत्‌-न । आदिशब्देन तस्या अप्युपादा- 
नात्‌ | मारुतीमिनवस्तुत्वेन तस्या अप्यनुपादेयताप्रतीतेः । यदि च 
‹ नयनविषयमि्त्यनुत््वा-- 

“ मम तु यदियं जाता कोके विरोचनचच्िका `", 

इत्येतावत्पयैन्तमेव तद्विशेषणतवेनोपादीयते तदा न दोपः । 


1 रियम्‌ । (माक्तीमाधवे २-३६) 1 2 ° मृङञोषध्रायाः '-क. 3 ‹ भूरोष- 
प्रायाः -च, ` 


[#) 


((-0. 2161118 २९85686 | 10181\/, 1\/॥\/5018. 14111260 0\/ 9॥1 \/11/1(4181<511111। २७९5686 ^\0806111४/ 


उदछछासः] पदार्थ-वाक्यार्थयुनर्क्ते, 123 


करतमुमतं चं बा यैरिदं गुरुपातकं 
मज़्जपश्चुभिः निमयोदेः मवद्धिर्दायुधैः । 
नररूरिपुणा साधं तेषां सभीमकिरीटिनां 
अयमहं अृङ्मेदोमासेः क्रोमि दिशां बलिभ्रू' ॥२६१॥ 
अप्र--अयनाजुने 'त भवद्धिः इति च उक्ते सभीम- 
श्विरीटिनां इति श्िरीरिपदाथेः परनरुक्तः ॥ 
यथ! वा-- 
यघ्रज्याङावरीदप्रतिबलजरषेः अन्तरौवथमाणे 
` सेनानाथे खितेऽस्मिन्‌ मम पितरि गुरौ सदधन्ीशधराणाप्‌ । 
कणर भस्प्रसेण, व्रज कृप { समरं, यश्च हार्दिक्य { शङ्कं 
~ ताते चापद्वितीये वहति रणधुरां को भयस्यावकाश्चः*।२६२॥ 
अत्र चतुथपादश्वाक्षया्थः पुनरुक्तः ॥ 
न ` सङ्केतः र 
उक्ते इति । वेणीसंहारे अश्त्थान्चेति रोषः । 
अञ्चति । अघाण्येव ज्वालाः तदुक्तः यः प्रतिसैन्याव्धिः तस्य 
अन्तः । मम इति अश्चत्थामोक्तिः । कृपहादिशकष्यौ भूपौ । समरं सदन 
वा । पूर्वैत .मिन्नवक्यतवम्‌ , अत्र तु एकवाक्यत्वमिति थथा वे टयुक्तम्‌* ॥ 
मधुमती 
किरीक्षीति । चर्णिकायां अजुनपदोषादानात्‌, तदेकवाक्यतापन्न- 
परकृतपये पुनःकिरीयिपदस्योपादानात्‌ अत्न अथेपुनरुक्तत्वम्‌ | ` 
अत्र चतुर्थेति । अत्र वाक्यार्थः पुनरुक्तः, पूर्वैर पदार्थैः इति 
1 (बेनीसंहारे ३-२४) । 2 अश्च्थान्नः इयसुक्तिः । भवरीढः--व्याप्तः । 


प्रतिबरं -रात्चुसन्यम्‌ । सेनानाथे-दोणाचायं । हादिक्य- कृतवर्मन्‌ ! 3 ‹ चतुर्थ 
पादे ` -क. 4 ‹ चेस्युक्तं ”-ग, ` 
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भूपाठरत् ! निरदैर्यप्रदानप्रथितोतव ! 
पिभ्राणय तुरङ्ग मे मातङ्गं वा सदाङंसम्‌ ` ॥ २६३॥ 
अत्र मात्स्य प्राक्‌ निर्दश्षः युक्तः ° ॥ 


ष्णि यपे 





सङ्केतः 

यथा वा--“ अश्चीयपेक्तयः ' ‹ जनतास्समीयुः ` इति स्थानद्रयेऽप्यत्र 
क्रमेण अश्वीयेति समूहार्थपिन्तप्रकृतेः ° प॑क्तेश्च, जनताः इत्यत्र तद्धितार्थ 

वत्वस्यार्थस्य च पौ नरुत्त्यम्‌ ॥ 
 विदहोपणात्‌ विदोषानवगततौ विदोप्योकतिः पुनस्ता । यथा--° इन्दु 
मोलिः शिपरो जीवात्‌ ' इत्यत्र चिोक्तिः । पिरोषावगतो तु न पोँनछ्क्त्यम्‌ । 
यथा--“ राक्रष्य वज्रपणिः पुमानपि हरामि चिष्रम्‌ । › ईत्यत्र राक्ररशब्दस्म ॥ 
अथ--अत्र यथा पुमानपीत्यस्यात्‌ विरोप्ये विना अद्मयत्रतीतिः, तथा 
अत्राप्यस्तु । न । हरामीति निरोन अस्मदर्थरूपं विरप्यं अत्र अस्त्येवेति ॥ 
प्रधान“खार्थेख पूर्वै निदि क्रमः; तस्य दृष्टत्वे द्ुप्करमलम्‌ । 
तयश्रा--भूप्रेति | युक्तः न्याय्थः। यदा तु उदारसत्लो युवादि 


मधुमती 
अनयोः सेद इति भावः ॥ यद्यपि क्रुद्धोक्तौ पौनरुक्त्य न दोषः इति 
वक्ष्यति । तथापि अक्रुद्धोक्तमारोप्य इदसुदाहृतमिति ध्येयम्‌ ॥ 
अत्र मारङ्कप्येति । मातङ्ग तुरङ्ग वा देद्ीति युक्तः क्रमः इति 
भावः । न चात्र भम्नप्रक्रमेणेवः गतार्थता । तत्र अर्थस्य उचितक्रमस्थैव 
विवक्षितत्वात्‌ । अत्र तु अनुचितक्रमस्यैव ताखथविपरयतात्‌ ॥ 
1 राजानं मवि कस्यचित्‌ शर्थिनः इयञुक्तिः । अर्थिनां दैन्यहीनता-- वृक्षि 


यथा भवन्ति तथा । 2 “न्यायः ”-क. गुडदानाशक्तौ लशधुदानोक्त्यौचिव्यात्‌ । 
3 ‹ थायाः प्रकृतेः ?-च, 4  नव्रधान ”-ग. 5 ‹ क्ियक्रनरूपभङ्गकमेणेव ›-ज 


(-0. 011618| २€856€80| [1012\/, ॥/\/5016. [10111260 0\/ 511 #॥(11110118165111101 २९56816) ^6806110\/ 


„~... 1.4.511 2020 8 1139 | 90.9.45. 0. । 


उघछासः] ` भ्राभ्यः 125 


स्वपिति यावदयं निकटे जनः 
स्थपिमि तावदहं, फिमपेति ते 
तदयि ! साभ्परतमादर दूर्षरं, 
त्वारेतधृरुपरुदश्चय इशित ˆ ॥ २६४॥ 
एषः अदिदग्धः ` ॥ 


रीरि रं 


वलात्‌ ाद्यमाणः ` कमे दोषयति, तदा न दोपः ॥ ऋमानुष्ठानामावो वा 
दुष्करमतवम्‌ । यथा-- 
° ‹ क्षौरं त्रिधाप्यः ज्ञानादि मोजनादि विधाय च। 
कश्चित्‌ चचार दैवज्ञे संप्रष्टुं तिथिवारकान्‌° ॥ 
एवं अतिशयोक्तौ कायकारणयोः दुष्कमत्वेऽपि न दोषः । “श्चतस्यामद्युती 
पातां" कृष्णद्यौ । ' इत्यादिषु तु यथासंख्येः पदरचनावेपरीत्यात्‌ प्रक्रम- 
भङ्क; । | 
श्वपिरीति । निद्रातीत्यथः । स्वपिभि कामये इति यावत्‌ ° । 
आहर गृहाण । 


| मधुमती 
एषं इति । एषोऽथे इत्यथः ॥ 
1 ' तद्धि संदर श्मायतं--क. 2 नवोढां प्रति रिरंसोः इयसुक्तिः । 


3 पामरः इत्यथः । 4 ‹ दितखात्‌ ?-घ. 5 ‹ विधाय ?-ग. 6 ^ प्रष्टु भतिधि- 
वारन्‌ ›-घ. 7 ` प्ठततं ' त. 8 ‹ संल्यं '-घ, 9 ‹ स्दषिमीति सये ` -घ, 


+ 
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सात्सयषुत्साये चाये काये 
आयः उमयादय्दाहरन्त । 
सेव्याः निम्बाः क्रिय भूधराणां ? 
उत ` स्मरस्मरेविङासिनीनाम्‌ * १ ॥ २६५ ।' 
त्र प्रकरणाद्यभावे सन्देहः, शान्तभृङ्खयन्यत- 
र{भिधने इ निश्चयः ॥ 
 शृहीतं येनासीः परिभवभयत्‌ नोचितमपि, 
प्रभावाचष्याभूद्‌ न खलु तव कथि विषयः । 
प्रिलक्तं येन स्वससि सुवशेकरात्‌ न इ अयात्‌, 
विमोक्ष्ये शख { तलमईसपि, यतः खस्ति भरते"।२६६।। 
अन दितीथ्जल्लमोचने हेतुनपरात्तः । 


१ ऋ > ग्र गिरते ते 





सङ्गतः ०, 
नोचितमपीति । ब्राह्मणलवात्‌ । तेति । अवधेऽपि 
¦ हतोऽश्वत्थामा कुञ्ञरः । ` इति युधिष्टिरोक्तं श्रुत्वा प्रोणाचायस योकोऽमत्‌ । 
मुक्ते च रस्चे हतश्च सः । ततः तत्युतः अश्चत्थामाऽपि श्च सुमुष्चः 
इदमाह । यतः इति ˆ ततः ` इत्यत्रार्थ । हेतुरिति । पविः यश्चमोक् 


मधुमती 
त्र प्रकरणेवि । विरोषादरनक्रारीनोपस्ितिविषया्थक्वं सन्दि- 
-श्धत्वमिति पयैवसानात्‌, विरोषादशनस्य च कादाचि्कत्वेन अनित्यदोषल- 
मस्येति स्मर्तव्यम्‌ ॥ 
अत्र रख्चदि । युद्धयमाने शरूरसख आकसिकशखलत्यागः अनुचित 


1 “ क. ^ किमु -ख. 2 (भवृहरिद्यं-३&) । 3 ^ ततः "-क, 
द्रोणाचार्य इते शोकाविष्टल अश्वस्थानः स्यक््यमाण स्वशाख प्रद्युक्तिरियम्‌ । (वेणी- 
संहारे ३-१९) । 5 ‹ द्वितीय ` इति नास्ति-ख,. 


 #, 
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इदं ते केनोक्तं १ कथय, कमरातज््बदने ! 
यदेतस्मिन्‌ देष्ठः कटकमिति धत्से खट धियम्‌ । 
ददं तदः साधा क्रमणपरमान्ं स्प्रहिथवा 
तव प्रीत्या चक्रं करकमलमूले विनिहतम्‌ ˆ ॥२६७)। 
अत्र कासद्यं चक्रं लोके अप्रसिद्धम्‌ ॥ 





सङ्कतः 
युतशोकः देतु; ! सुतस्य तु न कोऽपीत्यर्थः} हेतुतया परस्याकाह्ायां 
निर्दैत॒त्वम्‌ , अदहेतुतया तु साकाह्ूत्लमिति ॥ 


94 


9 


इदमिति । कभरक्य आतङ्कं आतङ्ककारि विच्छायतापादकं वदनं 
यस्याः ची तथा । एतस्मिन्‌ सणवल्यात्मनि पदार्थं ॥ 

मधुमती 
इति, तदुचितदहेत्वनमिधानात्‌ दोषः इति मावः ॥ न च काव्यलिङ्गाल्ङ्कारेण 
पित्रा सुतद्योकात्‌ त्यक्तलमेव पुत्रस्य अश्चत्था्नोऽपि शसत्यागे हेतुः प्रतीयते 
इति वाच्यम्‌ । तथापि वीरस्य चखत्यागे तादशो हेतुः अनुचित एवेति 
उचितदहेत्वनुपादानेन तदोषतादवस्थ्यात्‌ ॥ 


# १ 


अप्र कामस्थेति । लेके कामस्य पुष्पमयसायकानामेव अखत्वेन 
प्रसिद्धलादिति भावः. ॥ 


1 ‹ साध्व '-क. 2 स्मतिभुबा-कामेन । 3 “ अतिद्धम्‌ ` -क, 
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यथा बा- 
उपपरिसरं गोदावयः परियजञताध्वगाः! 
सरणि, अधरो भैः तादत्‌ मवह्धिरिदेकष्यतास्‌ ` । 
इह हि {विहितो रछाशणेकः कयाऽपि दशय! 
चरणनलिचन्यासोदश्वश्चवाद्ुरकञ्डदः ` ।। २६८ ॥ 
अत्रे दद्घातेन अलोक्य पुष्योद्रमः कवि ग्रसिदधः, 
नं पुनः अङ्करोटमः ॥ 


जि = = 





~ क ज न ~ ~~ --- = क ~ त जा क = म क क 
= - न नि ~ = ~ 
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संङ्धतः 

उपेति । अत्र एरिलखजतैलत्र ‹ यजन्खधुनाऽध्वगाः ` इति पाटे 
वद्धिः इतर प्क्रमभङ्गो न स्यात्‌ । प्रसिद्धः इति । -नैवाहरोद्घसः 
इति प्रसिद्धिविरोधः ॥ | 


६ 


< 


जधुसती 
अत्र पादेति। 
५ सीणां गीत्या प्रियाङः, कुरवकर्वक्तौ वीक्षणात्‌ , 
अङ्धिसङ्ञात्‌ कङ्कछिः--'' इति ; 
५ सीणां स्पर्शात्‌ प्रियङ्र्विकसति, वक्ुकः सीधुगण्डूषसेकात्‌ 
पादाधातादरोकः तिर्ककर्वकौ वीक्षणालिङ्गनाभ्याम्‌ । 
मन्दारो नर्मवाक्यात्‌ पटुमधुसहनात्‌ चम्पको वक्त्‌वातात्‌ 
चूतो गीतात्‌ नमेरुः विकसति च पुरो नर्तनात्‌ कर्णिकारः ॥ 
इति च श्रवणात्‌, पादाघातेन अशोकस्य पष्पोदधमः व्णनीयः । अत्र तु 





1 ^ शवेक्षयतां -क. ‹ रिदेध्यतां “-ख. 2 शल्लोक्कलिक्ाद्‌रनमूरितख कथ- 


चिव गहमागच्छ्तः पथिकस्य, तेनेव पथ। चजतः अन्यान्‌ पथिकान्‌ प्रति उक्तिरियम्‌ । 
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सुकसितवसनारङ्रा्यां कदाचन कौपरदी- 
महसि सुदत्ति स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्दमभूदिथः । 
तदु भवः कौीर्षिः केनाप्यभीयत, येन सा 
त्रिय ` गृहसभात्‌ ञुक्तालङ्का)* क नासि श्ुमग्रदः-१॥ 
अत्र अभूताऽपि कीति; उ्योत्लावत्‌ प्रकाशूपा 


(म 
% 


कथितः इति रोकविरुद्धभपि छविप्रसिद्धः न दुष्टम्‌ ˆ ॥ 


सङ्कृतः | 
इक्वीति । महरशब्दः उत्सवार्थोऽपि । श्वैरमिति । उपपति- 
पाश्च | क्र नृ[ञ्चि इत्यत्र ८ नासि, इति पाठो युक्तः ॥ 


६ मधुमती 
अद्करोपादानात्‌ कविप्रसिद्धित्रिरुद्धखमिति भावः ॥ ठोकप्रसिद्धिविरुद्धमपि 
कविसंप्रदायविरुद्ध" मवेत्‌ , इह तु अस्यैव कविसम्प्रदायविरुद्धत्वमिति मेदः॥ 
रोकप्रसिद्धिविकुदधमपि कविप्रसिद्धं चेत्‌ न दृष्टमेव, कविप्रसिद्धेरेव काव्ये 
वरीयस्स्वात्‌ ॥ यत्तु-- चरणनङिनिति रपकसमासेन चरणस्य अप्राधान्य 
नछिनस्य च प्राधान्यं प्रतिपायते । न च निनस्पर्योऽपि तद्युष्पोद्वमहेतुरिति 
सम्प्रदायः, इति, प्रसिद्धिविरुद्धत्वमिति-- तन्न । उपमितसमासेन चरण- 
प्राधान्यस्यैव भानात्‌ । न च अनिर्णयः । ¦ ुष्पोद्रमहेतुतस्यैव खूपक- ` 
बाधकत्वात्‌ ॥ | | । 
अत्र अगूर्तेति । एव च कविप्रसिद्धिविरोध एव दोषः । विधान्तर- 
विरोधस्यापि कविप्रसिद्धिविरेधे एव पथैवसानात्‌ , ‹ अप्रतिषिद्ध अनुमतं 


1 ˆ पति *-क. 2. ‹ युक्ादाद्धं "क. 3 राजानं प्रति कवेः इयसुक्तिः। सुददि- 
तरुण्यास्‌ । येन-कोषुदीवदेव छध्ररकारेन कीतिगानेन । . 4 यथोक्तम्‌--^भसतोऽपि ` 
निबन्धेन सतामप्यनिबन्धनात्‌। नियसस्य पुरस्कारात्‌ सम्भदायः त्रिधा कवेः ॥ * इति ॥ 


9 \ 


न्क 
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सदा खस्दा निशीथिन्णां सकलं वासरं बुधः । 

नानाविधानि शद्लाि व्ये च शृणोहि च ॥ २७०॥। 
ग्रहोपरागदिकं धिना रप्र खानं धर्मशान्ञेण 

विरुद्धम्‌ ॥ 

अनन्यरदश यश्च बरं बहोः स्ीश्यते ` 

पाड्गुण्यःदुखतिः तद्य सत्यं छा निष्प्रयोजनाः ॥२७१॥ 
एतत्‌ अथेद्लाद्धेण ॥ 


[ क ` ` त क 2 2 === -- =-= प ~~ == ~ वि त 1 


सङ्तः 
प्रसिद्धिदिष्दरय॒र्वा धसशाख्ादिवियाविरुद्धमाह--खदे1ते । 
(यथोक्तम्‌-- | | 
' महानिशा तु विज्ञेया मध्ययाम्द्वयं निचि । ` 
तत्र खान न कुर्वीत काम्यनेमिरिकादते ॥ ' 
इति । ) 


संधु्रती 


मवति ' इति न्यायात्‌ |॥ अत एव कविसमयप्रसिद्धिविरोधस्यैव दोपतन्त्रसव- ` 


मिति, केवरं रोकविरोधसय अतन्त्रमिति च ध्येयम्‌ ॥ 
ग्रहेति ¦! अद्विपदयत्‌ सङ्कुपविवाहाययबृृदधयादयो ग्राह्याः । 
यथोक्तम्‌-- | 
^“ राहुदशनसङ्कान्तिविवादात्ययवृद्धिषु । 
सानदानादिकं कुः निरि काम्यत्रतेषु च ॥ " इति ॥ 





1“ रागक. 2 विलोक्यते ?-क,. 3 ‹ स्यान्निष्प्रयोजना '-क, 
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विधाय दूरे केयूरं अनङ्खाङ्गण'अङ्खना । 
चभार कान्तेन छतां करजो्टेखमादिकाम्‌ !। २७२ ॥ 
अत्र-केदूरपदे नखक्षतं न विहितमिति, एतत्‌ 
कृ[भनज्ञाद्लण ॥ 
अश्टङ्गयोगपरिशीलनश्नौटनैन 
दुःसाधसिद्धिर्षिधं विदधद्विदूरे । 
आसरादयच्‌ अभिमतां अधुना षिवेक- 
ख्यातिं समाधिधनमोौ छिमणिः बिञुक्तः ॥ २७३॥ 
सङ्कृतः 
कै एरञ्षिति । कामश्राह्चे के परस्थाने नखक्षतं नोक्तमित्यथः ॥ 
अष्टाङ्घत्ति । यम-नियम-आसन-प्राणायामप्रत्ाहार-धारणा-ध्यान- 
समाधयः अष्टौ योगाङ्गानि । परिलीटन अभ्यासः । कीलन सिरी- 
करणम्‌ ¦ योगस्य परिशीलनेन कीलनमित्यथेः । दुस्साधाः तिद्धीः 
सविधयन्तीति दुस्साधसिद्धिसविधाः अणिमादयः, ताः यस्य तम्‌ ˆ । 
विद्रे । दूरस्यामावः विदूरम्‌ , तसिन्‌ इति व्धुख्या निकटे कुर्वन्‌ इत्यथैः । 
एयं विबेख्यातिं च लभमानः कोऽपि सपाधिधनानां चूडामणिः युक्तः 
इति भावः । सुभ्रज्ञातः सविकल्पः ॥ 
| सधुसती 
अत्र केष्ररपद इति । 
८‹ कपोककण्ठवक्षोजकक्षश्रोणितरोरुषु । , 
नखक्षतं प्रियः कुर्यात्‌ सीणां रागामिद्रद्धये ॥ 
इति सनजधनादावेव नखदानस्य कामराखविहितत्वादित्ति भावः । 


1 ‹ मनङ्गाद्न ”-क. ‹ भनङ्गाद्द्‌ -ख. 2 " दुस्साधसिद्धःः सविधयति यत्‌ 
ता एव वा_भणिमाद्यः सबिधाः यस्य तत्‌ ,?-ग. 
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पशथादसस्प्रज्ञातः, ततः श्दिक्तिः) न तु विवेक- 
ख्यातौ । एतत्‌ योगशाज्ञेम । एवं वियान्तरेरपि 
षिरुद्धड्द।दायम्‌ \! 
प्रामः शियः सक्ककादुषाः, दतः किप्‌ ¢ 

दुत्त पद्‌ रीरा 1दाढेषदा,) तदः क्रप्र १। 
सन्तपिताः* प्रणयिनो ।वसवैः, ठतः किष १ 

करप लित ' तद्ुभरा तदुधिः, तदः किप्‌ १ 11२७४) 


= 
पुङ्कत्‌ 


~= 


प्राना इति । प्रसविक्यसम्बद्धलरे * सत्यपि निरपेस्चतख अवद्य- 
वाच्यतया पर्यायान्तरभावाच्च ° एककाव्यमध्ये मिच्वाकष्यगतलेन राब्दार्थयो 


पौनर्तये अपी दोपः ¦! विपये तु कथितपद-पुनरूक्ताख्यौ शब्दार्थयोः 


दोपौ । ननु--कथितपदे शब्दपौनरु्त्यात्‌ अर्थवौनरु्यं वखदप्यायात- 
मिति अनयोरयमेव वक्तु॑युज्यते । मेवम्‌ । आपातमात्रेण भ्रतीति- 
ग्रद्च शब्दस् धर्धख वा पौनरु्त्ये कथितपद-युनस्कततादोपौ मतौ 
स्याताम्‌ ॥ 


1 सभ्प्रज्ञावः सवीजः समाधिः, तत्रं जाते विवेकल्याव्युद्यः । विवेकुख्याता- 
वपि रुदधायां निर्वीजः समाधिः, ततो सुक्किरिति योगशाखस्थितिः । इह ठु वियेक- 
ख्यातिरेव सुक्तिदेतुरक्तंति सोश्चल्नाख्विरोध इत्ति मावः । 2 ˆ संमानिताः ”-क. 
3 नयोः द्वितीयतृतीयचरणयोः व्यल्येन पाठोऽप्यस्ति । 4 (वैराग्यशतके ६७) । 
5 ‹ खम्बन्धव्येन '-ग. 6 प्रस्दावेद्यादि नास्ति-व, 


~ 


कि 


[षे 
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अत्र " ततः क्किप्‌ ' इति न नवीक्ृ6म्‌ । तच्च यथा-- 
यदि दहदनरोऽ्र !कसद्भुत १ 

यदि चं शौरवमद्विषु किं तवः 
खवणपञ्बु सदव सहोदधेः 

प्रछ्तिरेव शता अविषादिता ` ।॥ २७५॥ 


सङ्केतः 
यदीति | अत्र किपद्रुतम्‌, किं ततः, सदेव, प्रकरततिरेव, 
इत्यादीनां ततः किमिद्यर्थतं तास्ततया, न पयायान्तरतवा ज्ञेयम्‌ । अतः 
न पुनख्क्तदोषप्रसङ्गः । निर्धेदपरस्येयुक्तिः । ततः प्रदयुत शान्तरसपरिपोष 
इति नायं दोषः इत्येके ॥ 


#। 
#। 


° सधुमती 

यदि ददतीति! एवे च समानोऽप्यर्थः मिन्नमिन्नकारशब्देन 
अभिधीयमानः न दोषावहः इति भावः । नन्वेवं -अथंदोपता अस्य न 
स्यात्‌, तदर्थान्वयन्यतिरेकाननुविधानात्‌ । तघ्येवार्थ॑स् पदान्तरेणोपादाने 
दोपामावात्‌ । किन्तु कथितपदान्वयव्यतिरेकितया प्ददोषत्वम्‌ । अतः 
कथितपदेनैव अस्य गतार्थता पुनरुक्तख्यस्य, एकष्येवा्थस्य द्विरमिधानात्‌ 
इति । मैवम्‌ । तुल्यप्रकारकेऽथे तात्पथदिषये पदान्तरेणोपस्थितेऽपि दोष 
एवेति पदान्वय्यतिरेकाननुविधानात्‌ न॒ पददोपता । तथा कथितपदे, 
पुनरभिधानसख निप्परयोजनता । प्रकृते श्रीखाभःवैरिशिरःपादार्पणादेः 
जनुदेदयताप्रतीतिः, तया च वैराग्यातिद्ययप्रतीतिश्च प्रयोजनमिति प्रयोजन- 
सतत्वात्‌ः ततो भेदात्‌ । अत एव पुनरुक्तसाङ्थशङ्ाऽपि निरस्ता, तत्र 


1 (देवीश्चतके) । 
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यत्रालुद्टिखिदा्थमेव ` निखिलं नि्णमेतद्धिधेः 
उत्क््षश्रतियोगिकस्पनमपि न्यकारकोटिः परा । 

याताः प्राणता सनोरथगतीः उद्टङ्य यत्सस्पदः 
तस्याभासमणीक्ृताच्यस्च मणेः अऽमत्यमेगोदि तस्‌ ॥२७६॥ 





भ 


सङ्तः 
यत्रेति । यत्र॒ जगदिदं अडुद्िदखिता्ष अनभिव्यक्ताकारम्‌ 
यस्याकारः जगताऽपि नोद्य निणीतः । {-- अनुदिखितानि-- 


अयमीदक्‌ इत्यनिणैयपराणि अक्षाणि यस्येति तत्‌ तथा । उस्कषाय 
प्रतियोगिनः खरपन- चिन्ता । अभासेनैव मणीद्ताः अन्ये 





सधुमती | 
पुनर्वचनस्य निप्प्रयोजनववात्‌ । अत एव॒ ङब्द्रानुगतःत्वेन मित्रविपयलवाच् 
विवक्षितवाक्याथद्रयप्रतिपादकमुदाह्तमिति । एवे च--" प्राप्ताः भियः, 
इत्यत्र ‹ ततः किं " इतिाब्देन तुच्येनैव प्रकारेण रक्षम्यादीनां अन्तवखरूपस्य 
अ्थस्योपस्थापनात्‌ अनवीक्ृतत्वम्‌ | ! यदि दहत्यनङः' इत्यादौ तु 
दाहकत्वगौरवल्वणाविषादिताखूपाणां धर्माणां स्वभावसिद्धघ्वरूपस्यार्थस्य 
‹ किमद्भूतम्‌ ” “ किं ततः › इत्यादिना भिन्नप्रकारेण प्रतिपादनात्‌ न दोषः । 
एवं च तुर्यप्रकारकेऽथं तात्मथविपयीभूते पदान्तरोपादानेऽपि दोष एव । 

समानोऽप्य्थैः भिन्नमित्नप्रकारेण प्रतिपा्यमानस्तु न दोषायेति ॥ 
यत्रेति । तस्य सणे; आमासमणीषताऽभस् अऽमत्वमेेचितं 

। इत्यन्वयः ॥ 


1 ‹ ताख्यमेव ?-क, ‹ ताक्षमेव ?-ख, ‹ ताक्षरं ”-ग. 
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अत्र--“ छायासा्रमगणीङ्ताञ्मसु मणेः तस्या- 
हमतेमोचिता " इति सनियसस्वं वाच्यम्‌ ॥ 


वक्तान्भोज सरस्व्यधिष्रसति सदा, शोण वाधरस्ते, 


बाहुः काद्ुरस्थदीयेसप्रतिकरणवडुः, दकषिणस्ते सष्द्रः । 
वाहिन्यः पाशचवेताः क्षणदपि सवतो नैव युश्छन्यभीक्ष्ण्‌, 
सखच्छेऽन्दमानसेऽस्मिन्‌ कथमवनिपते !* तेम्बुपानाभिखापः १२॥ 
अत्र ‹ ज्ञोण एब इति नियमो न बाच्वः ॥ 
सङ्केत 
अश्मानः येन स चसौ सुखणिधश्च स तथा| अन्नं एवश्चव्दामावे 
सनियमसं परिदतम्‌ । छायामारदुक्तौ तु मत्रशञ्डात्‌ निप्रमो 
रुभ्यते ॥ ˆ = 
न काच्यु इति! अवधारणे हि कृते, नद एवाधरः न रक्तं इति 
प्रतीतिः । . तसात्‌ अनियमः वाच्यः ॥ 


| मधुमती 

अत्र नियमाभिधानं विना तेषामदमनां मणितप्रतीसयया अरमत्वविधानं 
विरुध्येत । यद्यपि मणिरप्यशवैव, तथापि अमपदेन अथांन्तरसङ्कमितवाच्येन 
निष्भरयोजनादमवप्रतीत्या अनुपादेयत्प्रतीतिः क्रियते । नियतोपादाने तु 
कान्त्या मणिप्रादर्यप्रतीतावपि अमिरुषितप्रदायिलाद्यभावप्रतीत्या अङमत्व - 
विधानस्य उचितत्वमेव । अत्र डापेति । एतच्च एकवाक्यस्य नियमाथेल- 
विवक्षायां द्रष्टव्यम्‌ । अयेद्यथतवे तु न दोषः ॥ 

11 ` 1 "जु्न्तिदेव *-क. 2 ‹ सिज्ञवतरति कथ ?-क. 3 (भोजप्रबन्धे 
२३०) । 4 “ नियमेऽपि ?-ग. 5 (इदु -ग. 6 इद्‌ वाक्यं नासि । 


+> । 
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यामां उयामलिदानमानयत मोः ! सान्द्रः सषीकूक्तैः, 
मन्तरं तस््रमथ प्रयुज्य हरत धेतोत्पलानां श्रियम्‌ । 
चन्द्र चूणंयत क्षणा कणशः कृत्वा शिरापटूके, 
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश्च दिशः तद णुद्र ्खिताः *।२७८॥ 
अत्र ‹ व्यौत्स्नीं ” ° इति व्यासापिरेषः वाच्यः ॥ 
कष्टोखवेद्धितद्पत्पश्पग्रहा 
रललान्यभूनि सकरारुय { “ साञ्वर्मश्थाः । 
किं कोस्तुमेन विहितो सवे स नाम 
याच्जाप्रारितकटः पुर्पोचमोऽपि १ | २७९ ॥ 


सङ्ेतः 
इथामामिति । तस्याः वक धुद्राह्कितः कष्टाः पश्चालयोदीपन- 
विभावः आरोकयोग्याः कृताः । श्यातलयक्ते सामान्या निशा रुभ्यते, न त॒ 
राका ॥ - 


सामान्यमिति । न कौस्तुभेनेति विदोषः ॥ 


सधुखती 
अत्र ज्यौत्लीमीति । दयामायाः निरासामान्यवाचितया कप्ण- 
पक्षनिरायाश्चापि कमात्‌ । तत्र॒ च इउयामत्वाभिधानस्य अप्रयुक्तवात्‌ 
अद्ग्धदहनन्थायप्र रभावात्‌ विध्यनुरोधवैषम्यापततेः ¡ यचप्येवं चनद्िकान्विता 
निरा रुभ्यते, न तु धवर्त्वम्‌ , ज्योत्लापदस्य तत्रावाचक्ात्‌ । तथापि 
ज्योतलीमित्यस्य धवलां निरामित्यत्र तादययमिति भावः ॥ 


1 ‹ मपि क. 2 (चिद्धक्ारुभल्िका ३-१) । 3 “ ज्योस्लीम्‌ -क. 
4 ‹ मकराकर -क, “ मकराश्रय ›-ख, 


चे 
= ५३ 


((-0. 16118 २९5681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511011 २९७ऽ©8।८ 680611४ 





उषासः] साकाङ्कुम्‌ 137 


अत्र-- “एकेन किन्‌ विष्टितो मवतः सनम. 
इति साान्यं वाच्यस्‌ | 
अर्थित्वे प्रकटीकृतेऽपि चं एरप्राह्धिः प्रमो, प्रहु 
दुद्र दाशरथिः विषहद्धवरितः युक्तः ठया कन्यया । 
उत्कष्‌ च पर्य मानयनसोः विद्ध धनं चात्मनः 
ल्लोरतरं च जगत्यति दश्चघ्रुखो देवः कथं मृष्यते ` ।।२८०॥ 
अत्र सीलं उपेकितुभियार्कक्षिति-। = हि 
प्रस्येखनेन्‌ शम्बन्धः योग्यः * | 


सङ्तः 
। ° न हीति । परस्य रामस्य ख्रीरत्न इति योगो न । तथा प्रतीतय- 
भावात्‌ }* एषा रावणमातामृहमाल्यवदुक्तिः ॥ 


सधुपती 

अत्रं दकेनेति । यथाश्रुते कौस्तुभमात्रसखय अनवमाननीयलप्रतीता- 
वपि तदितरेषां तथाते हेतुः नोक्तः स्यात्‌ । सामान्येन तदभिधाने एकेन 
तथाकरणात्‌ अन्येनाप्येतजातीयेन तादृक्ा्यैकरणप्रतीत्या अनादरणीयत्वामावे 
हेतु; तज्नातीयत्वमेवेदयुक्तं स्यादिति ॥ 

अत्र सरीरलमिति । ननु परस्य स्रीरत्नं कथं मृष्यते इति 
अन्वयबोधः स्यत्‌ इत्यत . आह-न हीति । व्यवहितत्वादित्यापाततः । 
वस्तुतप्तु-परस्येत्यस्य उक्षण सह जानितान्वयबोधतेन निराकाक्षितलात्‌ 
उपेक्षितमिति ध्येयम्‌ । तथा च खीरलकर्मकपक्षया तात्पयीत्‌ तदनुपसितौ 


1 (महावीरचरिते २-९) । 2 ‹ मितिकांक्षति ?-क. 3 “योग्यः, 
व्यवहितत्वात्‌ *-क, 


धक 


[ग 
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आज्ञा शक्रक्षिा्णिप्रणयिनी, राद्ाणि चक्रमेव, 

भक्तिः भूतपतौ पिनाक्षिनि, पदं शङ्केति दिव्या पुरी । 
उत्पत्तिः दरुहिणान्वये च, तदहो ! नेदग्बरो सभ्यते, 

स्यादेष न्‌ रबणः, क सु पुनः सवत्र सय गुणाः १।२८१॥ 


अत्र -- ‹ स्याचदेष नं रादणः ` इदयन्दसेवः दमा- 
प्यम्‌ । 
सङ्कतः 


समाप्यद्धिति । अये मव्रः-- रावणः ईस्येतत्‌ जगदाक्रन्द- 
कारिवादर्थान्तरं* वदत्‌ जनकस्य धर्मवीरं प्रति अनुभावतामेति । रश्च 
पाण्डित्यं परमेरथक्तिः देरविरोषः अमिजनः इत्येतत्‌ सै रोक“ वाश्रनेन 
 अधर्मप्रस्य निष्फलमिति, तावतोऽर्थद्य तिरस्ारखेनैव रावणे निवैड- 
णीयम्‌ । यत्तु जन्यदुपात्तम्‌ क नं पुलः "इति तय्दि ससन्देहत्वेनः 
योज्यते, अथाक्षेपत्वेन, अथापि " नेहभ्वसै ष्यत इत्यत्र अर्थान्तरत्वे, 
तथापि प्रकृतस्य धर्मवीरस्य न कथेचित्‌ निर्वाहः । अतः अश्थानसुक्तो 
दोषः ॥ 

मधुमती 

साकाहुत्वमिति ता्पर्याथप्रतियोग्यनुपयितिः दोषः । अत एव अनमिहित- 
वाच्यन्यूनपदयोः उपजीन्यतया प्रथगदोपत्वम्‌ ॥ 

अत्र स्यादिति । तथा च विवक्षिताथाधिक्षयं दोपः अधिक्रपद्‌- 
साङ्कर्येऽपि उपाधेरसाङ्कर्यात्‌ ॥ 


1 (बाङरामायणे १-३६) । 2 ‹ इष्यन्त एव ›-क. 3 ‹ दुथोन्तरं ›-ग. 
4 ‹ छोकवाक्य ?-ग. 5 ^ सन्देहेन `-व. 6 ‹ जयापि `-घ. 7 ‹ जथोन्तरन्या- 


स्वेन ?-ग, 


प 
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उद्यासः| सह्चरभिन्नः, प्रकादितविरूढश्च 


श्रतेन युद्धिः व्यसन भूखेता, 
मैन नारी, सलिलेन निश्नगा । 
निशा शखाङ्कन, धतिः समाधिना 
नपरेन चाउद्कियते नरेन्द्रता }! २८२॥ 
अत्र--श्रताद्‌भिः उत्कृष्टः सह चरतेः ` व्यसन्‌- 
मूखरयोः निक्रष्टयोः भिन्नत्वम्‌ ¡ ˆ विनयेन धीरता ' 
इति पाटस्त युक्तः °} 


लभ्रं रागावताङ्खया दुष्डसमिह ययेवासिपष्टयःऽरिकिण्ठे 


जतङ्कनापपीषहेपरि परशपुश्षः या च्‌ इछा पतन्ती 
नास्मि दत्ता 


तत्परोऽथ न किश्िद्रणयत्ति विदितं तेऽ 
भृत्येभ्यः श्रीनिगोगात्‌ गदितुरिव गतेखभ्बुधि यद्य कतिः ॥ 
विदितं तेऽस्तु इ्यमेन श्रीः तस्मादप- 





न्द्त्य्‌ 
सरतीति विरुद्ध ्रष्छाश्यते ॥ 
. सङ्तः 
भिन्नत्वभिर्ति। दोष इति योगः ॥ 
ृधुमती 


अत्र अतेति । पं च सतां समभिव्याहारे ' असतः, असतां च 


सममिव्याहारे सतो वा उपादान न कायैम्‌, उक्तदोषादिति भावः ॥ 
अत्र॒ विदितभिति। उपरुम्ममात्रस्य विवक्षितात्‌, ततोऽप- 


सरणोक्तिः विरुद्धेति भावः । विरुद्धमतिछृति तद्राक्यादेव विह्द्ार्थप्रतीतिः, 
वाक्यान्तरप्रवेशात्‌ तस्रतीतौ वु प्रकारितविरुद्धमिति अनयोः मेदः ॥ 


1 ‹ चरेः ` -क. 2 इदं वाक्यं नास्ति-खल, 
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प्रयतनपरिगोधितः स्तुतिभिरय लेपे चनिशां 
अकैरवलपाण्डवं युवनसद् दिःसोरकपर्‌ । 
इयं परिदयाप्यते रणकथाञ्य दोश्णालिना 
अपेतुः रिपकाननादिगश्रय माये सयः" ।२८४।॥। 
अत्र--“ शयितः प्रयत्वेन बध्यसे ' इति यदेयस्‌ । 
‹ सुखेन यितः चिशहषस्ति बोष्यसे साजघेः ॥ › 
इति तु युक्तम्‌ ˆ ॥। 


सङ्केतः 

प्रयत्नेति । दुर्योधनं प्रति अश्चसथामा आह । कृतद्रोणाचार्यपदेन 
मया सर्वेषु हतेषु अरिषु व्व निधिन्तः शयितः सन्‌ श्तुतिभिरेन णदि परं 
बोष्यसे इति । अत्र शेपे इति.न विधेयम्‌ । किन्तु वेोध्यसे इति । 
तथा--यथा शयितः इति अनुवादे वाच्ये, शेषे इति विधिः उक्तः ; तथा 
प्रयत्नेन परिबोभ्यसे इति विधौ वाच्ये परिबोधितः श्युक्तमिति 
अनुवादायुक्तल्रमपि ॥ 


मधुमती 


ञत्र॒रयिष्ठः इति । शयितसुदिदय प्रवोधः विधेयः, न तु 
काथानमुदिदय प्रबोधः, प्रयलानथक्यात्‌ । , न्यक्रारो छयमेवेत्यादौ अविग्रष्ट- 
विप्रिये विध्यनुवादयोः विपयैयेणोपादानमात्रम्‌ । न तु अयुक्तविधित्वम्‌ । 
अत्र तु अनुवायघ्ैव विधानात्‌ नाविथृष्टविधेयां रत्वम्‌ ॥ 


1 “ वैति -क, 2 (वेणीसंहारे २-३४) । 3 इदे वाक्य नारि्ति-क, 
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यथा वा-- | 
वाताहारतया जगद्‌ विषेरेः आश्वास निभदेषितं 
तै ग्रस्ताः पनः अश्रतीयकणिकादीत्त्रतैः बर्हिभिः । 
तेऽपि कूर बमूरच॑वसनः नीताः क्ष्यं छन्धकैः 
दभ्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाद्मो धुणानीहतेः ॥२८५॥ 
अत्र-वाताहरदिवय व्छुकतमेण वाच्यम्र्‌ ॥ 


सङ्केतः 
4 ददते इति । दाम्मिकेषिति रोषः । व्युत्रमेणेति। न दि 


दताहारसात्‌ अधिकः द्रः जम्भःकणव्रतम्‌ , नापि ततोऽधिकं दाम्भिकलवः 


खरगाजिनसनेरिति उपुरकृशौक्तिस्तु प्रकृतस्य दम्भप्रकर्षप्रभावतिरसकृत- 
गुणानु्लोचनमयर्नर्वेदस्य अङ्ग स्यादेवेति विध्ययुक्तलम्‌ ॥ 


अधु्रती 
अत्र॒ बताहारेति । जगत आश्वास निःरोषयितुं विषधराः 
वाताहाख्रतपरायणाः जाताः, विषधरान्‌ आश्वास्य आसितुं वर्हिणः अन्भक्षण- 
वरतपरायणा ब्रताः, बर्हिणो भक्षितुं छन्धकाः चमूरुचर्मवसनाः जाताः 
इत्यादिक्रमेण वक्तःये व्युक्तमेणाभिधानत्‌ अयुक्तविधित्वमिति बोध्यम्‌ ॥ 


1 (मङ््टशतङे ८७) । 2 ‹ दृम्भनत्वं ›-ग. 


, 
॥ च 
। श 
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अरे { रामाहस्दःमरण ! मसरुभ्रणिदरण! 
स्म्रऋीडाव्रीडालथन्‌ ! दविरदिप्रणिदसन्‌। 

सरोहंसोत्तंस ! प्रचरुदर ! नौलोष्यरु { सष ! 
सदेदोऽदं, मोहं -छथय, कथय, कैन्दुब््नाः १।।२८६॥ 
अत्र हि  विरदिप्राणिदसनं ' इति नाजुवायस्‌ ॥. 
लग्र रागाष्ताङ्कया ~ ~ यश्य कीरिः ॥ २८७ ॥) 

अत्र. ^ विदितं तेऽस्तु › इत्युपसंहरोऽपि ^ तेन ' 

इत्यादिन! पुनरुशत्तः ॥ 


सङ्तः 
नादबाधमिति । अत्र “किमिति अस्मस्राणान्‌ दञयसि इति 
विधौ वाच्ये विरदहिप्राणदभन इति अनुवादः अयुक्तः ° । 
सधुंसती 
उत्र पिरदीति ¦ प्रियाकथनस्येवात्र विधेयतया, तस्य च विरहि 
प्राणधारकत्वेन, ‹ विरहिप्राणदमन ` ईति अनुवादः न युक्तः । नदहियो 
यस्राणहतां स तस्राणारम्बनकर्म करोतीति भावः ॥ 
अप्र विदितमिति उपाङुम्मनपरस्य प्राथनाभङ्गस्य ‹ विदित 
तेऽस्ि'ति वाक्यान्तरोपादानेन दयागे, पुनः ' तेनासि दंति'ति उपाङम्भनपर्‌- 
वाक्यस्थैवोपादानात्‌ सखीकार इति त्यक्तपुनस्स्वीकृतलम्‌ । समाप्तपुनरात्ते तु 
बाक्यान्तरानुपादाने ` त्यागाभावात्‌ ततो मेदः । नचैवमपि गर्हितसङ्करः । 
उपधेयसङ्करेऽपि उपाधेरसङ्करात्‌ ॥ | 


1 नीरोष्पल प्रति विरहिणः पुरूरवसः उक्तिरियम्‌ । 2 “ उक्तः ?-ग, 
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रधतस्य परं हन्तुं ` स्तन्धस्य पिवरैषिणः । 
यथाऽस्य- जयते पातः न तथा पुनल्नतिः ॥२८८] 
अत्र पृव्यञ्ननस्यापि प्रतीतिः ॥ 
यत्र एको दोषः प्रदर्धितः, तत्र दोपान्तराण्यपि 
सन्ति । 'तथापि तेशं तत्र अप्रकृतत्वात्‌ ग्रद्यक्ष्नं नं 
छतम्‌ ॥ 





सङ्तः 
= पुञ्यञ्चनस्येति । इह अन्वयव्यतिरेकाभ्यां अथं एव अशीकः,“ 
जछ्ीठे इति मावः ॥ 


-&1 


पूवेत्र तु प्रदवां 


धुसती 


अतर पुव्यञ्नस्यापीति ¦ एवं च दैहगथं एवाशीरः पदवाक्या- 
छीर इत्यथः साधीयानेव । पदवाक्ये परमत्राक्शीठे । अत एव अन्यथा- 
करणे अत्र न दोपः ॥ प्रकाश्च न कृतमिति । को हयनुन्मत्तः अन्य- 
प्रस्तावे अन्यमसिदध्यात्‌ । न चप्रकाशनमात्रेण तदभावो विवक्षित इति 
भावः ॥ उपाध्यसाद्र्येण दूषणभेदस्य व्यवस्थापितत्वाच्च नान्यतरपरतिक्षेषः 
राङ्नीयः ॥ | 


1 “ इन्त॒मेव प्रदत्त ›-क. 2 ° यथाऽऽ '-क. 3 दष्ट-लिङ्गयोः समाने 
धमं ्रवील्यय शोकः । 4 खछेषु प्रयुज्यमाने रोपसि प्रतीतिं जनयतीति भावः । 
` 3 ^ उक्तः ~ग, ` 


~ ` 
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५ [९ दे्‌ = 
कणवतसाद्पद्‌ 
6 ~, (^ (6 > 
कणादत्वानानाधत्तः । 
सामधानादबा्धायथम्‌ ॥ 
अवतसादी नि कमाच्ाभरणःन्येदोच्यन्ते | तत्र 
दण हदिरब्दाः क्ण){दश्थििपर दव्वये यथा-- 
अस्याः कणवतं सेन जितं रवं विश्षणस्‌ । 
तथेव शोभतेऽत्यथं अस्याः भरवणङ्कण्डकष्‌ ` !} २८९॥। 
अषूषमधुरामोदयप्रमोदिददि स्ततः | 
आययुः भ्रङ्खषुथः शिरश दर्शनः |! २९० ॥। 
अत्र कणे-्रषण-क्िरङब्दाः संनिधानप्रदीस्यथाः }; 


सङ्कत्‌ः 
पौनरत्त्यापवादमाह°--कणवत॑सेति !, 
तालिन्‌! इति । नराः इति रोषः ॥ अत्र णीति । विल सनिर्वाहाश्च 
प्रतिनियतस्वप्रदेश^संनिहितैः मूषे; प्रयोजनमिति तद प्रयुक्ताः इत्यर्थः ॥ 
मधुमती 
ननु उक्तानां दोपत्वे गतं उदाहियमाणप्यैः । त्तथा च अरोषकवि- 
काव्यलोकविरोपप्रसङ्गः इति शङ्कं अपनेतुनाद-- कणावतं सेति ¦! अत 
एव--" रसदोपामिधानानन्तरं उक्तक्रमेणैव दोपोद्धारः युज्यते, न तु तदनमि- 
धाय ` इत्यपि निरस्तम्‌ । प्रकृतराङ्कानिवर्तकत्वेन उपयोगात्‌ ॥ ध्यनिः | 
` शब्दः । -तथा च कणादिशव्दनिर्भितिः--तदुपादानमिति यावत्‌ ॥ 
अपृष्टा्थतमाह- अब्रंसेति ॥ क 
1 सवतसः भाभरणम्‌ । 2 सुखराः--सज्ञावशब्दाः । 3 य तु विरोष- ( 
प्रविपत्तये पुनरुपादानं न तत्र पौनर्क्तयमित्याहेत्यथः । 4 ‹ प्रतिदेश् ?-ग, 





ह| 
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विदीणाभिघुखाशिकरले ऽङ्गरन्तर ` । 
धनुल्याकिणचिद्ठिन दोष्णा विर्फुरितं तवः ॥२९१॥ 
अत्र धूनुरशब्द्‌ः आरूढत्वावगतये । 
अन्वत्र तु- 
ज्याबन्धनिष्पन्दथुजेन यश्य 
विनिशश्वसद्रक्छूपश्म्परेण । 
कारागृहे निर्जितवासवेन 
रङ्कश्वरेणोपितमा प्रसादात्‌ ° ¦ २९२॥ 
इदयत्र देध्ररः ज्याञ्चब्द्‌ः ॥ 


9. ३ सङ्केतः 
अत्र धनुरिति । "अन्यथा ‹ज्याकिंणचिहेन दोष्णा" इयुक्ते 
निव्यनिविडाङ्ृष्िङृतकिणतं दोप्णोः न प्रतीयेत, दीधनज्यावे्नेनापि किण- 
चिहोपपत्तः ॥ 


अन्यत्रेति । अरूढलावगत्यभवे ॥ ` 


सघुभती 
ज्याबन्धेति । अत्र ‹ ज्याघातनिभ्िष्टञुजेन ' इत्यतः उय्‌(बन्ध्‌- 
नेष्पन्दयुञअजन इति युक्तः पाठः ॥ 


1 ‹ संबुगान्दरे -क. 2 विरररित--कभ्पितस्‌ । “दोषा चिष्पूमित 
तव `-क. 3 इन्दुमतीं भ्रति सुनन्द्ायाः उक्तिरियय््‌ (रघुवंशे ऽ => । 
4 ' प्रतीयते `-घ, । | 

। । 10 


¢ 
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प्राणेश्वरपरिष्वङ्गविभ्रमप्रतिपत्तिभिः । 
युक्ताहारेण रसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ ` ॥ २९३॥ 
अत्र शक्तानां अन्यरतामिभितत्वबोधनाय युक्ता 
शब्द्‌; ॥। 
सौन्दयेसस्पत्‌ तार्प्यं यस्यास्ते ते च विभ्रमाः । 
षट्पदान्‌ पुष्पमालेव कान्‌ ° नाक्षंति सा सखे { ° ॥२९४॥ 
अत्र॒ उल्डृष्टपुष्पविषये  एुष्पशब्द्‌ः । निरुपपदो 
हि सारक्षब्दः पुष्यस्चजग्रेव अभिधत्ते ॥ 


सङ्कृतः 

युक्ता ब्द इति । उ्मक्षयमाणख स्तनक्रैकसयय  हासंस्थ अतीव 
दुभ्रतप्रतिपत्तये साधकतमस्य हारस्य केवल्धुक्तारतावे्टितलप्रतीत्यथं 
उक्तः इति भावः ॥ 

पुष्यब्द्‌ः इति ।, विद्ग्धजनमनोविखोमनक्षमकामिन्युपमानमावेन 
मारया; उपादानात्‌ अद्धुतो्छृष्ट ^ ष्यम्रथितत्व अवगमयतीति मावः ॥ 
पुष्पछ्चनमिति ¦! सामान्यपुप्पक्लजमिसय्थः । 

‹ त्यज करिकर्म | ववं प्रेम॑वन्धं करिण्याः 

इत्यत्र त॒ करिदाब्दात्‌ ताद्रूप्यावगतिः ॥ 


1 परिष्वङ्गजन्येः विरामावेः उपरक्षितमिति यावत्‌ । 2 ^कं ?-क. 
3 ते अनुभवमात्रवेयाः । 4 ‹ पुष्पधिये ?-क.. 5 “ खयुञ्रस्य ?-ग. 6 “ उपादान 
भावादुल्छृष्ट ”-ग, | 


* कः 
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-स्थितेष्वेतत्‌ समथंनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न खल कणाबतंसादिवत्‌ नघनकाश्वीत्यादि क्रियते। 
‹ जगाद अधुरं वाचं विशदाक्षरशारिनीम्‌ । ' 
इत्यादौ क्रियाबिरोषणत्वेऽपि विबशितारथप्रतीतिसिद्धौ 
¦ गतार्थध्यावि . बिरोष्यष्य बिरोषणदानाथं क्रचित्‌ 


सङ्केतः 
सिते प्रक्तेषु । काश्वीत्यादियादिशब्दात्‌ नितम्बकाञ्ची-- 
उष्करमेत्यादयः । सङ्केतव्यवहाराभ्यां हि शब्दाथनिश्चयः क्रियते, न तु 
यथाकथंचित्‌ ॥* क्रियाविरोषणत्वेऽपीति । मधुरमित्यादिरूपेणेति यावत्‌ ॥ 
गतार्थस्यापीति । गदनसय 'वाग्रपत्वात्‌ वाचमिति विरैप्यं गताथैमित्यथः ॥ 


मधुमती 

नन्वेवं--गतमपुष्टाथेतेन, ईैदरप्रयोजनस्य सर्वत्र यक्तं शक्यतात्‌-- 
अत आह--खितेष्विति । चमत्कारजनकतया च्ितेपष्वेव हि पदेषु 
एतत्समथेनम्‌, न तु पदमात्रे । ताद्य च करणावतंसादिपदमेव, न पु 
जघनकाच्चयादिपदम्‌ । कविभिरप्रयुक्तत्वात्‌। अत एव पूरवेपूवेप्रयोगा्- 
वेक्षणार्थे महाकविकाव्यवीक्षण उक्तम्‌ ॥ 

क्रियेति । ' मधुरं विशदाक्षरशाज्नीं जगाद ” इत्येवसुष्तावपीत्यथेः | 
एवमपि प्रकृताथसिद्धेः अनथेकत्स्‌ । वस्तुतस्तु सहाकविप्रयोगस्य उभयत्रापि 
दशनात्‌ क्रियाविरोषणबहुत्वाथस्यापि विशिष्टतयोपादानं न विरुद्धम्‌ ॥ 


#। 
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प्रयोगः कायं । इति न युक्तम्‌ । युक्तन्वे बा-- 
चरणत्रभसिाणरहिताभ्यामपि द्रुतम्‌ । ` 
पादाभ्यां दूरमध्वानं व्रजन्नेषः न सिधत" ।(२९५॥ 


इत्यादुदाहायम्‌ ॥ 


सङ्कतः 
पादाभ्यामिति । वजद्‌ इणुक्ते पादाभ्यामिदि ख्व्भमेव, एं 
यदुच्यते तत्‌ च्रणत्रेतिविशेषणसिद्धये । विरोषणसिद्धिध्धात्र* विरोपय 
विना अन्यथा न सादिति वाच्यमेव विरोप्यस्‌ ¦! इद्यादीत्ि । युङ्क्ष्व 
वेति यदा अभ्युपगमेन व्याख्यायते तदा-इत्यायेगोदाहायम्‌, न पुनः 
जगादेत्यादि । यदा तु असूयया व्याख्यायते तदा इ्याग्वप्युदाहायैम्‌ , 
न केवरं “ जगाद मधुरा मिति, इति मावः ॥ । 


सधुधती 

नन्वेव--' गताथेखय अनुपादेयस्यापि विरोष्यस्ल विरोदणदाना्थ 
पुनरुपरादानम्‌ ' इति सिद्धान्तप्रवादन्याकोपः- इत्यत आह-युरस्देऽपी चि | 
चर्णत्र उपानत्‌ । न चात्रापि क्रियाविदोषणता | त्परिद्राणराहियस 
सकरुगमनसाधारण्येन अव्यावर्तक्रखात्‌ । उदाहार्थनिति। महाकवि 
प्रयोगानुसारेणेति रोषः । तथाहि- करिकरुम-रैखाधित्यका-सयूरकेका- | 
करिवृहित-अश्वहेषादिभ्वपि प्रौ दत्व-दुरारोदत्व-मदकारित्व--गम्भीरल्व-मांस- | 
रुत्वादिप्रतिपत्ये गता्थानामपि करिप्रमृतिरब्दानां यथाकम उपादानं सम्‌. 
नीयम्‌ ॥ 


नियो, +) 


। 
। 


1 ‹ स्फुर्‌ ?-क. 2 “ ब्रनन्नपि -ख, 3 एधं “ संत्रस्थिवो दाचद्युदावं 
¦ कौत्सः › इष्याद्यपि वोध्यम्‌ । 4  विरोवणासिद्धिश्वान्र -घ, 5 ‹ उदा दर्दीया ”-घ,. 


५ 
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ख्यातेऽर्थे निर्हेतोरदुष्टता । 
यथा--- 
चन्द्र शता पश्चशुणान्‌ न शुरू 
पल्ञाशिता चान्द्रभसीममिख्याम्‌ । 
भरा्रखं सु प्रतिपद्य रोख 
हिसंभ्रयां प्रीतिमवाप रक्ष्मीः ` ॥ २९६॥ 
अघ्र-राप्रौ पञ्ञस्य सङ्लोचः, दिवा चन्द्रमस 
निष्पभस्वष््‌ , रोकभ्रसिद्धमिति “ न ङ््तं * इति 
हेत नापेश्ते ॥ 





मधुमती 
अथ निर्हैतोः अदष्टतमाह--थातेऽथं इति । 
द्द्रं शतैति 1 अत्र पदमगुणः दिवा सप्रमलम्‌ । चन्दरगुणः रात्रौ 
सप्रमत्वम्‌ । द्विसंश्रषाम्‌ उभयगुणसंभ्याम्‌ ) तथा च पदमख रात्री. 
सङ्कोचः, चन्द्रस्य दिवा निप्प्रमल्यम्‌ । उमाग्चखं त॒ सर्वेदा सप्रभमेवेत्यथः । 
ननु-- लोखा इति अपुष्टाथेत्वम्‌ । श्यो रोखात्वेनव प्रसिद्धः । न च-- 
सक््मीरियं चन्छरगता पच्युणान्‌, पञ्मगता चन्द्रगुणांश्च कामं मुनक्तु को . : 
दोपः ९ इत्यतः छेटेयुपात्तम्‌ । तथा च यतो रोखा, अत एव एकोपगमे 
, परत्यागात्‌ न अक्त इस्युपप्ते--इति वाच्यम्‌ । “न क्ते ईति दं 
नपिक्षते › इति ्तिविरोधात्‌ । रोखलस्यैव ल देतुलात्‌ । भवम्‌ । 
प्रसिद्धिप्राघ्रस्येव रेखलस् तद्धेतुप्रतिपादनातसकप्रयोजनरामाय पुनरुपादा- 
नात्‌ । तद्ेतुश्च--चन्द्रगतत्वे पद्मशुणासक्तिः, पद्मगतत्वे चन्द्रगुणास॒क्ति्च, . 
1 (मारसंभवे १-४३) । 


के 
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अवुकरणे ठं स्वेषाम्‌ ॥ 
सर्वेषां श्रतिकट्प्रभूतीनां दोपामाष्‌ ` ॥ यथा- 
सृभचक्षुषमद्राक्षीत्‌ * इत्यादि कथयत्ययम्‌ । 
पर्येष च गविलाह सुत्रामाणं यज्ञेति च ॥ २९७॥ 


' सङ्केतः 
मृगेति । अद्राक्षीत्‌ वित्याह सुत्राभाणं इत्यादी श्रतिकटड-- 
च्युतसंस्कति-अप्रयुक्तदोषाः । इत्याहेति सर्वत्र योज्यम्‌ ॥ 


मधुमती 

तत्तद्रणाधारत्वात्तयोः । तथा च रक्ष्याः खाभाक्किं न खछेक्तम्‌ , अपि तु 
आश्रयगुणनिबन्धनमेव । तथा च दिवा चन्द्र एव रात्रौ दष्टः इति, न तत्र 
 श्रीसिष्ठतीति च रुभ्यते। स्वामाविकलोक्त्वे तु उमारुखेऽपि सा न 
किषठित्‌ । “ उमास॒खं तु › इत्यादि च विरुध्येत ॥ तथा च काठमेदेन 
तौ - सगुणनिथणी । उमामुख त॒ स्गैदा सगुणमेवेति तयोः उत्कृष्यते | 
एवं च न्यतिरेकारुह्कारोऽत्र व्यङ्गयः । अत एव ‹ छेक्रप्रसिद्धलात्‌ खेखात्व- 
मपि हेतु नेक्षते › इत्यप्यपास्तम्‌ । प्रसिद्धया हि अनुपादानेऽपि न दोवः 
इति गम्यते, न पुनः उपादाने दोष इति । प्रकृते च तष्छोखत्वहेतोः आश्रय- 
दोषस्य अनमिधानेन तदपेक्षया वैलक्षण्यं न प्रतीयते । भियः लेखस्य 

स्वाभाविकत्वेन आश्रयदोषनिवन्धनत्वामावात्‌ इति सचेता विमावनीयम्‌ ॥ 
अनुकरणे खिति । अनुवादे, विति यावत्‌ । तत्र हृदयवरस्या- 

भावात्‌ ॥ 

मृगेति । अत्र प्रथमा शुङ्गारव्यञ्चके श्रुतिकटत्वम्‌ , तृतीयपादे 

1 ^ दोषाणां दु्ष्वम्‌ ›-क, , 2 ‹ सद्राक्षम्‌ ”-क. | 


+ 
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उदछासः] कचित्‌ दोषस्यापि गुणत्वम्‌ , तत्र व्छौचिव्ये उदाहरणम्‌ ५. 


वक्तायोचित्यवशात्‌ दोषोऽपि 


गुणः काचित्‌. क्र विन्नोभां ॥ ~९॥ 
` वक्तु-प्रतिपा्य-व्यङ्कय-बाच्य- प्रकरणादीनां मदिञ्ना 
दोषोऽपि कचित्‌ गुणः, कचिद्‌ न दोषः न गुणः । 
तत्र वैयाकरणादौ वक्तरि प्रतिपा च, रौद्रादौ च 
रसे व्यङ्खये कत्वं गुणः ॥ 
क्रमेण उदाहरणानि-- | 
दीधीङ्वेवीङ्समः' कथित्‌ गुणबरद्धयो; अभाअनमर्‌ । 
ङ्कित्‌प्रययनिमः कथित्‌ यत्र सन्निहिते न ते“ ।॥२९८॥ 
सङ्केतः 
क्यैचिनेति । कचित्‌ न दोषः, न वा गुणः इत्यथः । 
कूडिदिदिः। कानुबन्धो अनुबन्धश्च । ते गुणवृद्धी ॥ 


मधुमती | 

असाधुतखम्‌ , चतुर्थे पादे अप्रयुक्तलम्‌। ° सुत्रामाऽपि च सूत्रामा इति शब्दभेद्‌- 

कोरो तथा आज्ञातमपि सुत्रामपदं कविरोकादराविवयत्वात्‌ अप्रयुक्तमि्यथः ॥ 

दोषस्यापि कचित्‌ रसो्कषा पकर्षकारित्वामावात्‌ अदोषलत्वन्यवहार इव, 

कचित्‌ प्रकृतरसोक्तषंकलत्वात्‌ गुणत्वव्यवहारोऽपि भाक्तः दस्यते इत्याह- 

वक्तिति । अस्य ओचित्यानुविधानेन अनित्यदोषतां दशयति-- कष्टत्व- 

मिति । अथेकष्टत्वं शब्दकष्टत्वं चेत्यथेः ॥ 

तत्र अथकष्टमाद-- दीधीवेवीडिति। ‹ बृद्धिरादेच्‌ ' “अदेङ्‌ गुणः › ` 

1 ^ प्रतिपा वा रोद्ध -ख. , 2 “देधीवेवीट्सम> ?-क. 3 ‹ क्तिप्‌ -कः. 


° कित्‌ ?-ख. ^ क्षित्‌ ›-ग. 4 भस्िनू आमे वास्तव्यो जनः कीदशः इवयत्रोत्तर- 
मिदम्‌ । 5 ‹क्षिदिति ` -घ, । 
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यडा स्वातडसद्रा् पदविदां विक्षारदम्‌ । 

समस्मराक्ष च्‌ सञ्मदम्‌ ॥ २९९ ॥ 

न्धपोदद्हस्कदारनलकषष्ुरकषणत्कङ्ण- 
पायगरेद्धिदभूरिथुषणरयेः आघोषयन्त्यञ्बरम्‌ । 

दीतच्छर्दिदस्लकूदेमघनप्रागभार 'योरोष्टुस- 

दया 6 -- ग ९) 4 दरपोद्धितं श्ट 5 

यारोरुस्तनभारसेरववपु"दर्णोद्धतं दादि" ॥३००॥ 


संङ््तः 
बन्धेति । नर्तः करं वणा कंङ्णप्रायाणां त्रेहधितानां 
रदः इत्यथः ¦ शर्भारः उत्तरकायः । 
[त्र सैपर रसः व्यज्गयः ॥ 


सधुमती 
इति सूत्राभ्यां परिभाषितयोः गुणवृद्धयोः ‹ दीधीवेवीराम्‌ › इत्यनेन निषेध, 
उक्तः, {्डशिति ! ‹ विविपः सदापदारिरेपः ' इत्यनुशासनात्‌ । सोऽयमथं 
अन्यस्य कषटोऽपिं वैयाकरणस्य अभथिदुक्तस वक्तः न दोपः ॥ 
व्दकटलवमाह--यदेति । यत्र भ्रतिपायतरेयाकरणौ चित्यात्‌ कष्टत्व 
न दोषः } यदि द्वयमपि अर्थं तिपाचौं चित्यभेदात्‌ उदाहरण- 
मेद्‌; इति मान्यम्‌ ॥ 
अन्तरेति । जत्र विरोषणद्वीर राक्षसीरक्चषणविरोष्यङारःः ॥ 


चलितानां च 
प्राघारः सेको वा| 


1 ‹ छब्ददिद्या ?-छ. 2 ' स्तोऽसाषं "ल. 3 " प्राघार --, 4 ' भार 
अगुरयटु ` -ऊ. 5 (मष्टावीश्दरिवि-१-२०) । _ 


त १ ८ 
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वाच्यवशात्‌ यथा-- 
मतङ्गः! किप वर्णितः ? किसलः आडग्यरेः जम्बुकाः १ 

सारङ्खाः ! महिषाः ! मदं दजथः रिं ? शून्येषु शगः न के १ 
कोपाटोपसमुद्धटोत्कगृटाररिभारेः इनः 

सिन्धुध्वानिनि हङते सुरति यद तट्टजित ग्जितद्र्‌ ॥२०१॥ 

अत्र सिंहे वाचे पर्पाः जब्दा; ॥! | 


प्रकरणवज्ञा्यथा- 
रक्ताक्ोक ! कृशोदरी क ख गता स्यक्त्वाऽयुरक्तं जनं ¶ 
+ नौ द्टे'ति सुधेव चाङयसि कि षातवधृतं ° शिरः । 
` उत्क्षण्डाधटमानषटपद्यटासङ्गद्दष्टच्छदः 
* तत्पदाहतिमन्तरेण भधठः पुष्पोद्धमोऽयं इतः ˆ १ ।३०२॥ 
अत्र शितैविधूननेन इ पिस्य वचसि ॥ 


सङ्केतः 


वचसीति । कष्टत्वं गुण इति योगः । 





| सथुधती 
अत्र सिंहे इति । सिदविषयकरतिभावस्य व्यज्यस्य माघुर्यगुणाश्रय- 
तया रुकितशब्दयोतितव्वेऽपि सिंदरूपवाच्यौ चित्यवादेव अनुगुणत्वम्‌ ॥ 
शिरोविषूननेनेति । तथा च न अपदससमासत्वमित्यथैः । 
यद्यप्यत्र कोपप्रतीत्या तस्प्कृतिकरौ दरसव्यज्ञनात्‌ व्यङ्यौ चित्यमिहदापि । 


1. ^ रजत ›-ख, 2 ˆ सुद्धवो '-क. 3 ‹ दमैः *-क. 4 गजित- 
सुफरगजितमिव्य्थः । 5 “ वाताभिभूतं "-क. 6 (विक्रमोर्वशीये ७-३ १). 
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154 क्रचित्‌ दोषगुणोभयाभावः [समः 
विर्‌ नीरसे न गुणः न दोपः । यथा-- 
शीणे्राणाह्किपाणीन्‌ वणिभि'रपघनेः घधेराव्यक्तथोषान्‌ 
दीघोघ्रातानघौवैः पुनरपि धटयत्येकः उष्टाधयन्‌ यः । 
घमौल्लोः तस्य बोऽन्तदिगुणघनधघरणानिघ्निर्वि्व्तेः 
दत्ताः सिद्धसद्धैः भिदधतु घरणयः सीधर्मदोविधातम्‌*।।३०३॥ 


~= 


सङ्धतः 
छ्ीर्णेहि । अपषतरैः अन्नैः इस्यत्र उपरुक्षणे तृतीया । षटयति 
नवान्‌ करोति। उदाघयन्‌ नीरुजीकुवेन्‌ । धृणानिघ्ला कृपासक्ता निर्विघ्ना 
बुत्ति‡ यस्य तस्य तथा । 


मधुमती 
तथापि प्रकरणादेव विप्रख्म्भ इति प्रकरणोदाहरणमिति कथित्‌ । वस्तुतस्तु 
व्यङ्गयौ चित्योदाहरणमेवेदं युक्तपर्‌ ॥ 
कचिदिति । रसस्य गुणितात्‌ दृप्यत्वान्नेति, तस्याभावात्‌ न गुणत्वं 
न दोषत्वं चेत्यर्थः । यद्यपि धमाश्चुविषयरतिभावस्य स्वात्‌ न नीरसत्वम्‌ । 
तथापि तस्य अविवक्षितत्वात्‌ इदमुक्तम्‌ ॥ ` | 





1  दृणिभि ?-क. 2 ‹ स्येष "-ख. 3 (सूयशतके ६.) । 


+ 
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अप्रयुक्तनिहताथः शछषादौ अदृष्टौ । यथा-- 

येन ध्वस्तमनोभवेर्‌ वकिजित्छएयः पुशसखीकृदः 
` यश्ोद्तथुजङ्गशारघटयो ग्धा च योऽधारयत्‌ । 

यप्याहुः रश्तिमच्छिरहर इति स्तव्यं च नामामराः | 
पारात्‌ स स्वथमन्धङ्श्चयकरः * स्वां वेदोमाधवः ° ।॥३०४॥ 
उत्र॒माधवण्श्चे शदिमदन्धकष्टयशब्दोौ * अप्रयुक्त- 
निहतार्थो ॥ 


सुङ्कतः 

येनेति । अनः शकटम्‌ । अभवेन असंसारेण बरि दैवं 
जितवान्‌ यः कायः सः पूवे=युधाहतौ शची च्रे ! अुजङ्गहा कालियाहि- 
घाती ! शंयः चबव्दत्रहमक्यः । अगे शैलम्‌ । गां च क्ष्माम्‌ । ररिनं 
मन्थति यो राहुः तय शिरोदरः ! अन्धकाः वृष्णयः । क्षयः निवासः । 

सर्वदाता ॥ उम\घवपक्षे--बङधिजितः हरेः कयः त्रिपुरेषु 
अल्लीचक्रे शरतां नीतः । शशियुक्तं शिरः, हर इति नाम च यस्य 
आहुः । अन्धकः देत्यः ॥ 


उधुमतीं 

अप्रयुक्तेति । अत्र अथद्रये कवेः तादपर्यात्‌ छेषत्वस्य निश्चितत्वात्‌ 
उभयारथप्रतीत्यनुरोधेन प्रतीतिस्थगनस्य प्राप्तत्वात्‌ न दोषः । येनेति । अत्र 
अन्धृकशब्दरः देत्यविरोपे श्चयराब्दः निधने च प्रसिद्ध इति, देरविशोषप्रभवे 
यादवे गृहे च प्रयुज्यमानः निहताथः। एवं श्क्ञिमद्शब्दोऽपि रादौ अप्रयुक्तः, 
रारिनं मधातीति य्युत्पत्तः । एवं उभयत्रापि शषवशात्‌ न दोषत्वम्‌ ॥ 
1 रचोगक्घ च दधेऽन्धणुक्षयकरो '-ल. 2 ‹ सोऽव्यादिष्टभुनङ्गार- 
वलयः ?-क. 3 (चन्द्रकश्ूवेः) । 4 “ क्षयकरशब्दौ *-क 


# 1 
क 
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अशील च फचित्‌ गुणः । यथा उुरतवारस्मगोष्टयाभू- 
‹ तास्बूलदान विधिना विद्जेद्‌ वयस्यां 
दयरथेः पदं; पिश्चनयेच रदहस्यदस्तु ॥ › 


इति काम शान्नसितौ- 
करिहस्तेन सम्बाधे प्रविध्यान्तर्विरःडिते ! 
उपसपन्‌ ध्वजः पुः उधनान्तविराजत ।। ३०५॥ 


| षङ्कतः 
करीति । 
तजन्यनामिके शिष्टि मध्यमा परष्ठतस्तयोः ¦ 
करिहस्तं इति प्रोक्तः कामशाखरविरारदैः ॥ | - 


+ 


 सम्बाधः सद्व: योनिश्च " । प्वञ्ञः पताकावदिहप्‌ ° पुलिज्गं च, साधन 
सेन्यं योनिरपि ॥ 


सृधुसती 
सुरतेति ¦! साक्षादभिधाने अवैदण््यापात इति द्वर्भनामिधानम्‌ । 
तत्र च अश्शीख्वं न दोषः | किन्तु प्रषतानुगणखमेव । रीत । 
करिहस्तः करिहस कारः करसंस्थान विशेपः । 
‹ तजन्यनामिके शिष्टे मध्या प्रस्थिता तयोः । 
केरिदस्त इति प्राहुः कामशाखविक्ारदाः ॥ | 


इति तलक्षणात्‌ । इदं च अथ) ीर, वाक्याथप्रतीतिदक्शायामेव अश्शीर्त्व- | 
प्रतीतेः ॥ | | 





1 ^ खम्बाधौ सद्कयोनी ?-ग. 2 पताका च चिद्धस्‌ ?-कग,. 


।  #, 
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शमकथास- 
उत्तानोच्छनयण्ड्षपाटितोदरमन्निमे | 
दिनि स्लीत्रणे सक्तिः अद्मः छस्य जायते ॥ ३०६॥ 
निव णरेरदडनाः प्रश्षादरीणां 
नन्द्‌न्त्‌ पाण्डुहनयाः इह माधवेन । 
। रक्छप्र्ाधददुयः शदधिग्रदाथ्‌ 
स्वस्था मदन्तु इक्यालदुताः इथ्रत्याः ` ।। ३०७॥ 


अनर अन्वि £ द्वश ¦. 





भृङ्कत 


श्त सानुरागम्‌ , श्नं श्थिरेण च प्रसाधिता अर्जिता ‡ मण्डिता 
च भ्रूः वेः । विहः दैरं च्युश्च ! स्वश्याः खर्गसखाः कुशङिनश्च । 


सृधुमती 
उत्तनेति । अत्रापि वाक्यार्थं एव अश्टीरुता | तस्मतीतावेवै- 
तस्तीतेः । एकरय्यानुरुण्यं तु आनुमानिक्तमेव । इयांस्तु विरोषः- 
सुरतारम्भगोष्ठयां शुससंज्ञया नानार्थचब्दैः तदभिधानम्‌, शमकथासु तु 
दयुभसंज्ञया एकार्थयब्दैः तदमिधानमिति ॥ 
निवोभेद्वि । खस्थाः सखिनः खर्गयाश्च | इहापि वाक्याथ 
प्रतीतावेव अयज्ञल्लधरतीतेः आथे जशीख्म्‌ । अत्र भावीति । तथा 
च अमङ्गलसूचनानुयुण्येनैव अदोधतवं बोद्धव्यम्‌ ॥ 


1 (चणीसंहारे १-७) । 2 ' लाजिता “-ग, 
२, 
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उन्दिर्धमपि वाच्यमरिन्ना कचित्‌ नियतार्थ- 
प्रती तिद्धचवेन उएज 'स्तुतिपयेवश्षयित्वे गुणः । यथा- 
पृथुकातस्वरपात्रं भूषितरिःशेदपरिजन देव ! | 
विरत्करेणुगहन्‌ सस्श्रति उलमःवथोः सदनस *॥ ३०८॥ 
परतिपादयप्रति इत्वे ` सति अप्रतीत 
गुणः । यथ{-- 


सङ्केतः 

पृथुकेति। पृथुकानां बालनां आताः ये सवरा तेषा" पत्रम्‌ | 

पृथूनि कातस्वरस्य देः पात्राणि यत्र । युवि उषितः, श्रूषितः 

अर्ङ्कतश्च विरपत्कैः गतसम्बन्धिभिः रेयुधिः पांघुभिः बिरुखन्तीभिः 

क्रेणुभिश्च गहनं व्याप्त च | अत्र राजफविपक्षयोः नियतारथप्रतीतौ 
व्याजेन राजगृहस्तुतिपयैवसायित्वात्‌ गुणत्वम्‌ 


सधुसती 
पृथुकेति। जत्र एथुश्छार्तस्थरणात्रं इत्यादिसखण्डश्ि्टानां सन्दिगध- 
त्वेऽपि सम्प्रतिसमं इत्यनेनैव ग्याजस्तुतिपथैवसायितया गुणत्वं बोद्धव्यम्‌ ॥ 
प्रतिपाद्येति । प्रतीतिखगनं हि दोषः, तदभिज्ञस्य तु न प्रतीतिविरम्ब 
इति न दोषः । एवं च अत्र अभिज्ञप्रतिपायप्रतिपादकारापपरतया, अभिज्ञ- 
ृतस्वय॑विमर्शामिखापपरतया वा अप्रतीतपदप्रयोगेऽपि न दोषः इति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


1 ^ प्रतिपातं कत्वेवं व्याज '-क, “प्रिपत्तिङ्ृद्पाज ?-ख. 2 राजान 
प्रति कवेरस्ि; । 3 “ तज्छस्वे 5. 4 “ अप्रसीतो ~, 5 " आसस्वरा 
एतेषाम्‌ ?-ग. 6 ‹ प्रथोः "-घ, | 
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आलाधमाः विदितरतयः निर्विदस्ये समाधौ ` 

्ञानेोद्रेकात्‌ विघरिततमोःग्रन्थयः सखनिशः । 
यं वीक्षन्ते कप्रपि तमां ञ्योतिर्षां चा परस्तात्‌ 

तं मोहान्धः कथमयभयु वेत्ति देवं पुराणम्‌ ˆ ॥ ३०९॥ 

स्व्यं बा परामर्शे यथा-- 

प्डधिकदन्ननाडीचक्रमध्यस्थितास्मा 

हदि विनिहितरूपः सिद्धिदः तदिदां यः । 
अविचलितमनोभिः साधष्धेः खग्यमाणः 

स जयति परिणदः शक्तिभिः सक्तिनाथः ˆ ।॥ ३१० ॥ 


सङ्केतः 
निर्विकरप इति। मेदसंसगां भ्यां ज्ञानं विकद्पः। तसमात्‌ निष्करान्तः॥ 
यडधिकेति। इदा-पिङ्गरा-सुषुन्ना-गान्धारी-हस्िजिहा-पृषा-षुयशा- 
अङम्बुसा ° -वुद्र-शङ्किनी-ताजिदह-मजिह्वा-विजया-कामद्‌ा-अमृता-बाहुखाऽ- 
भिधानवाताश्रितषोडदनाडींचक्रस्य अध्ये स्थितः आतषा यस्य । हृदि 
हृचचक्रे । रूपं ज्योतिरादित्यादिख्पः आकारः । सिद्धिः सक्तिसुक्तिरूपा । 





' शक्तयः ज्ञानेच्छाक्रियायाः । तासां नाथः न्यमावेोद्धावनप्रसुः ॥ 


मधुमती 
आत्माशपा इति । अत्र वक्तृवोद्धन्ययोः भीमसहदेवयोरुमयोरपि 
सुज्ञत्वात्‌ न दोषः ॥ | 
षृडधिकेति । अत्र कपारकुण्डलायाः योगश्चाल्राभियोगात्‌ स्वर्यं 
विभ न दोषः । एवं च प्रतिपादकस्य सुकञत्वेऽपि प्रतिपाद्यस्य अक्षते - 
1 ° योगमेकलत्वभिच्छन्ति वस्तुनो$गम्येन वस्तुना ` इष्युष्दिशा ध्येयेन सह 
घमसमाषत्तिः समाधिः । 2 ^ ज्ञाणोष्सेछाद्धिघरिवसनो `-क. 3 षटादिसिद्धेः 
पूवमेव तिद्धः अनिदभ्रथमतया प्रकाशमानश्च पुराणश्षब्देनोच्यते। (वेणीसंहारे 
१-२३) । 4 (स्ारुतीमाधवे ५-१) 1 5 ‹ सुयश्ञोरग्बुसा *-घ. 
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#। 


160 ्राम्यस्य।पि कचित्‌ गुणत्वम्‌ [सप्तमः 


अधमप्रह्स्युक्तिषु अस्यो यणः । यथा- 
पषटुकरं करुसद्रणहं ` वहति 

जे सिन्धुवारविडवा अहं बहा दे । 
जे गाकिदिस्स सहिसीद हिणो इरिच्छा 

दे किच अुद्धविअडइ्धपद्णपुजा ° ॥ ३११॥ 


[पृष्पोत्करं सुभ मक्तनिभं ° वहन्ति 
ये सिन्धुवःरदिटणाः मम वहमास्ते । 


ये माङिहस्य अदहिपषीदश्चः सदश्च 
ते ङ्च शुग्धविचकिरम्रषनपुड्धाः ॥ । 


सधुभती 

दोष एवेति स्मर्तव्यम्‌ । तथाहि--स्वदोपाणां अनौचित्यं हि मूलम्‌ । 
तच्च ओचित्यवत्‌ वक्तुवाच्यादिगतत्वेन अनेकविधम्‌ । तदभावे च न दोषः | 
अन्यथा- आत्मनः सुज्ञत्वप्रतिपिपादयिपया कथ यप्रतीतपदप्रयोगः कतः 
इति, अयज्ञस्य नैतदाकारो विमर्यो वतीति च अनौचिल्यप्रतिसन्धानात्‌ । 
एवमेव यत्र कविनिबद्धो न वक्ता, किन्तु कविरेव, तथा अत्रापि द्रव्यम्‌ । 
यत्र प्रङृतग्रन्थे सहृदयस्य सुज्ञत्वं॑उपरक्षितमिति, तत्र तस्य सुज्ञत्वेऽपि 
उक्तानीचित्यतादमस्थ्यात्‌, अख खृदयतवामावाचेति ॥ 

ययेति । कविवत्‌ विदूषकस्य म्थस्येति रोषः । तथा च ग्राम्याणां 
केवलरोकप्रसिद्धादेव चमत्कार इति प्राम्यत्वमेव दोपः इति भावः । 


1 ^ कमलकूरवमं '-क. 2 (कमूरमज्ञरी १-१९) 1 3 कमरकूरनिम-ख. 
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अत्र॒ कठमभक्तमहिवीदधिसब्दाः शास्या अपि 
विदषकोक्त ॥ 
न्यूनपदं कचिद्‌ गुणः । यथा-- 
गाटालिङ्खनवामनीङृतड्खचग्रद्रूतरो प) दमा 
सान्द्रसह 'रश्ातिरेकविगरच्ट्वीमनितःब।ऽबर। । 


५ ५ ना मा बान्‌ह माऽतिमाधक' सिति क्षसा्येह्छापिनी 
सुक्र कि चु १ खता दि? मरति मे रीना? विलीना जु किप्र्‌१.॥ 
॥ २९१२॥ 
८ सङ्केतः 


मामेति । “मा मेश््यादिनिपेधपदेषु *  कदुर्थये सादिः“ कापि 
क्रिया नास्तीति न्यूलत्वम्‌ ॥ 


मपुसती 
गादेत्ति । अत्र मामा पीडय माऽतिषीडये'ति वक्तम्ये पीडयेव्य- 
नुक्ततवात्‌ न्यूनत्वेऽपि गुण एव । -रचनाप्यबसानेन विहरुतया श्रज्ञारतिराय- 
प्रतीतेः । इदसुपरुक्चषणम्‌-- "मा मा मानदे'तिअधिकपदत्वमपि गुण 
एव ॥ 


1“ सखन्ागण्श्‌ -ख. 2 (जमस्शतके ४०) । 3 कामबिदलशायाः 
लनावशोद्वसंभ्रसायाः कामिन्याः, जौचिल्यात्‌ इव्यादिः । 4 आदिपदात्‌ 
भारिङ्गस्वेलयादिः । 

11 
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न र 


162 न्यूनपद्स्य क्रचिद्‌दोषगुणस्वस्‌ , अधिकपद्स्य कचिद्धणत्वं च॒ [स्तनः 


कचित्‌ न गुणो व दोषः । यथा-- 
तिष्ठत्‌ शोपवज्ञात्‌ प्रभावपिहिता दीधर न स इष्यति 
स्वगायोत्पतिहा भवेन्मयि पुनः भावाद्रे सस्याः सनः । 
तां हतुं विवुषदिषोऽपि न चभ रक्ताः पुरोवर्तिनी 
सा चात्यन्तसभोदरं नयनयोः पतेति कोऽयं विधिः*।॥३१३॥ 
. अत्र पिहितेस्यतोऽनन्तरं नेतधषः ' इ्येतैः स्पुनेः 
पदेः बिशेषवुद्धेः अक्णात्‌ ज गुणः । उचरः प्रहिपत्तिः 
बा प्रतिपत्ति बाधते इति न दो 
 अधिक्पदं कवित्‌ शुणः ¦ 
यद्रश्चनाहितमतिः षटू! 
कार्योन्धुखः खडजनः ददकं व्रवीति । 
तर्ष्राधवो न न विदन्ति विदन्ति दिन | 
कत घथा ब्रणयमस्थ ज पारयान्घं ।॥ २१४)। 
अत्रं ‹ विदन्ति ` इति द्विरीयं अन्यथोगल्यन्च्छेद्परश्‌ ॥ 


सूथा 
५ 
ी 


१ 
ऊतः 


उत्तरेति । पर्वा विदिद्‌ इत्यादिकां प्रतिपत्ति वाधिला, दीधे न स 
कुप्यति इत्यादिः उत्तरा । नैतत्‌ , यतः इति विनापि" प्रतिपत्तिः सादिः ॥ 
अन्ययोभनैति । सन्त एव जानन्तीति भावः ॥ 


अंधुसती 
उत्तरेति । त्पदेर्विनाऽपीति रोषः । | 
अत्र विदन्तीति । द्वितीयथविदन्ति'पदस्य अनुवाद्रूपतया प्रयोजन- 


1 “ जेदाद्रं -क, 2 “ जातेति ?-क. 3 (लिक्रमोर्धद्षीये ४-९) । 
4 ‹ नेतदयज्यत इति विना *-घ. 
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उच्छासः] धधिकदृस्य गुणत्वे उदृादरणान्तरम्‌ 163 


यथाबा- 
वद्‌ वद जितः स श्रुः 
न हतो जस्प॑श्च ` तव तवास्मीति । 
चित्रि चित्रमरोदीत्‌ 
हा हेति परं सते पत्रे : ॥ ३१५॥ 
इत्येवमादौ हर्षभयादि युक्ते यक्तरि ।। 


1 


सङतः 
हर्षति । वद्‌ वदेतिह्ः, इयं तवेति भयम्‌ , आदिचब्दात्‌ हा हेति 
रोकः“ | 


4 


मधुसती 
जिज्ञासायां अन्ययोगव्यक्च्छेद्‌ एव पयैवसानम्‌ । तथा च साधव एव 
विदन्तीत्यथः । तद्ाधिकम्‌ । तथापि साधूनां दाक्षिण्यातिशयव्यज्ञकतया 
गुण एव, न तु दोषः ॥ 
इत्थेवमाद!वित्ति । रसावेशे तथामिधानस्यैब उचितत्वादिति मावः । 
अये च परिहारः प्रकृते | न वु ‹ फटिकाकृती'त्यादौ । तत्र उक्तपरिहार- 
प्रकाराभाषात्‌ ॥ 


1 (जव्पदतु क. 2 (सत्ररकाभ्यारृश्ारे ७-३०) 1 3 ^ भयगोकादि ”-क. 
4 यदुक्तम्‌--' बका दर्घभयादिभिशक्िक्षमानः स्तुवन्‌ निन्दन्‌ । यस्पद्‌ नक्ल्‌ 
नृते तद्पुनरक्तं न दोषाय ॥ `` इति ॥ 


च, 
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164 कथितपदस्य राटानुप्रासते गणत्वम्‌ [सक्तमः 


कथितपदं कचित्‌" गुणः--रटालुप्रासे, अथान्तर- 
सङ्मितवाच्ये, विहितस्य अयुवाचत्वे च । क्रमेण 
उदाहरणानि-- 
सितकरकररूछचरविभा 
विभाकराक्षार { धरणिधर ! कोतिः । 
पौर्षकमला कमला धः 
साऽपि ततैगस्ि नान्यख ॥ ३१६ ॥ 


सङ्तः - 
पौह्पेति । पौरुषरक्ष्मीरेव तवं रक्ष्मीः इति व्यास्याने सरनु- 


प्रासः । पौरूषमेव मठं यस्थाः कलायः; इति व्यख्याने तु तास 
मात्नरभेदाभावात्‌ यमकत्वमेव ॥ 


20“ 


 अधुमदी ॑ 
कथितपदमिति । तदंरो तथामिधानस्येव उचितत्वात्‌ । ठऊरानु- | 
प्रासे इति तस्मपञ्चोपलक्षणम्‌ । अनुप्रासे इति तु द्रष्टव्यम्‌ । अत एव | 
रसालङ्कारादावप्यस्य अदोषत्वम्‌ । अत्र विहितस्य अजुबाचत्वे तेनैव पदेन 
प्रामर्ो युक्तः; नतु सर्वेनान्ना । बहूनां प्रक्रमे विरिष्यानुपथ्थितेः । 
योग्यताप्रतिसन्धाने च, प्रतीतिख्गनात्‌ ॥ 


{ कचित्‌ हति नास्ि-ख, 


॥ £ 
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॥ 


उ्लासः] कथितयदुस्य ध्वनावजुवादे च गुणस्वमर्‌ , पतव्प्कर्षस्यापिक्रचिद्धणत्वं च 10> 


तास जाअच्ति गुणा 
जाला ते सहिअएहिं षेष्पन्ति । 
रईकिरणाचुग्गहिअहिं 
होन्ति कमखर्ई कमरा" ॥ ३१७॥ 
[तदा जाधन्ते गुणा, यदा ते सहदयेः गृह्यन्ते । 
रविक्रिरणादुग्हीदानि भवन्ति कमङानि कमरानि । 
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं 
गुणप्रशषो बिनयाह्टबाप्यते । 
शुणाधिके पुंसि ` अनोऽचुरज्यते 
॥ जनाद्धरशम्रमवा हि इस्पदः ` ॥ २३१८ ॥ 
, पतस्प्रकृषंमपि कचिद्शुणः। यथा- उदाहृते ' प्राग- 
प्रपि" इयादौ ॥ ° 


सङ्केतः | 
ताङेति । साहा तदा, जाला यदा । अत्र अपरः कमङाशब्दः “ 
विकतितत्वादिगुणाथांन्तरवाची ॥ 
प्रागप्राद्चेति । अत्र हि चतुर्थपादे जामद्म्यस्य राम्भौ भक्ति- 
रेबोक्ता, सा च पतद्कर्षणैव वक्तु योग्या ॥ 


मधुमती ‹ 
उदाहूत इति । हरस्य कोपविषयत्वात्‌ प्रकरष॑त्यागेऽपि न दोषः ॥ 


1 (िषमबाणरीका) । 2 ‹ गुणप्रकर्षेण ›-क. 3 (किराताञ्नीये . . . 21 
4 ‹ कमकशब्दुः ›-ग, । 





च, 
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166 समाक्तष्टनयत्तापद्स्थसमास्योः कचिद्णस्वम्‌ [सप्तमः 
समःशुनरात्त क्वचि गुणः न दोषः) यत्र न 
विशेषणपप्रदानाथं " प्रू, अपि तु बक्यान्तर- 
मेव क्रियते । यथा- अरैष ‹ ्रजप्राप् ' इस्यादै 


९ 
& ~= 
6 
ग्र 


अपदस्थसमा्ं क्वचित्‌ यणः । वयथा--उदाहूते 
‹ रक्ताशोकः इत्यादौ ¦ 


4 4 


& ९ 


यत्र न विज्ञेषणेहि । अयं सावः--“ भवत्वरिथिङः ' इत्यादिना `, 
समप्तिऽपि परद्यवणेने, ' येनानेन ` ईति वाक्यान्तरेण पुनः तस्यैवः वणैनं 
आरब्ध न दुष्टम्‌ । वाक्यान्तरण्तेनोक्तलात्‌ ! विरौषणतेनोक्तौ त 
दुष्टत्मेब । यथा--' नदवयोलास्याय वेणुखनः ' इत्यादौ ॥ 





रक्तेति । यत्र विरहिवाक्ये दीधसमासता नोचिता, परं--' शिरः 
कम्पालोकाम्‌ कुपित इषे विरही › इति कुपितोक्तौ न दोषाय ॥ 


मृधुसती 


समाप्रेतिं । तथाच यत्र समासेन विंरोषणपदस्योपादानं तत्र दोषः, 
यत्र तु दाक्यान्तरं क्रियते तत्र समासोपादानामावात्‌ न्‌ दोपः इति भावः ॥ 


उदाहत क्तेति । प्रकरणात्‌ कुपितलप्रा्तौ विकटसमासस्य उचि- 
तत्वादिति भावः ॥ 


[गोरी 
ऋः 


1 ^ धिरेप्रणदानार्थ ?-ख. 2 ‹ वाक्रान्तभत ?-ग. `“ वाक्यान्तगैत °-घ, 


# 
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उघ्लासः| गभितस्य क्रचित्‌ गुणत्वम्‌ 167 


णिरङ्सो अह भिवेअरदहिओ छि । 
हिविणेवि इुमस्नि पणो 
पत्तिहि यत्ति ण परुसराभि ` ॥ २१९ ॥ 
[मवास्दवदश्ितरेख 
९०. निरङ््ौञ्य जिवैशूरहितीऽपि । 
स्वप्रेऽपि स्यि पलः 
प्रतीहि भक्ति न प्रस्सशमि ° | 
अत्र प्रतीहीति सध्ये ददश्रस्योत्पादनाय ॥ 
` एवं अन्यदपि इक्ष्यह्‌ गरक्ष्य्‌ “ ॥ 


+ 





44 


स॒ङ््तः 
तथेवेति । कचिट्धेण इत्यथः । 
हुमीति । रिपमवाणङीरकथागधेयस्‌ । स्मरं प्रति तत्सह- 
चरसमागमे तारुष्योभ्तिरेपा ॥ रा मयादा । 


सधुसती 
तथैवेति । न दोष इत्यर्थः । अत्र प्रतीहीति । प्रतीहीति- 
क्रियापदमात्रोपादानेनैव वाक्यान्तरत्बामावात्‌ न गर्भितत्म्‌ । दोषोदाहरणे 
तु--' वदामि भवतस्तत्वम्‌ › इतिवत्‌ वक्यान्तरप्रवेशात्‌ तथात्वमेव । 
 प्रतीही््यत्र तु वाव्याथेस्य कर्मत्वात्‌ प्रकृतवाक्यानुगुणत्वमेवेत्यथः ॥ 
1 (ल्रिषसमबाणरीखा) । 2 °रेषः ›-क. 3 “न सुष्णामि `-क. 
4 ' रक्ष्यम्‌ -ख. 5 ‹ कारूण्यो '-घ.. 6 “रेवा -ग, 
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168 साक्षाद्रसचिरोधिनां दोषाणां परिगणनम्‌ [सक्षमः 


ग्यभिचोरेरसस्याये- 

भावानां शब्दवाच्यता । 
कष्टकस्यतया उ्याक्ति 

अदुभाववेभावयो: ॥ ६० ॥ 
प्रतिङ्रुविभावःदे 

ह्‌: द((सः पुनः पुनः । ^ 

अकाण्डे प्रथनच्छेद 

अङ्गस्याप्यतिषिस्ततिः ॥ ६९॥ 
आङ्गेनोऽननुसन्धानं व 

प्रकृतीनां चिपयंयः ।  ,„ ^ = 
अनङ्गस्याभिधानं च 

रसे दोषः ` स्युरीदरः ॥ ६२॥ 


कष्टेति । अनुभावोक्तौ विभादस्य केन व्यक्तिः । निभागेोक्तौ 
च अनुभावस्य । 
मधुमती 


-अवसरसङ्गत्या रसदोपानाह--व्यभिदारील्ादिना । छब्द- 
वाच्यतेति व्रुवता--सथायिन्यभिचारिणोः शब्दादुपस्थितिः न कार्या, यत्र 
तु व्यभिचारिणोऽपि अनुभावात्‌ इटिति न प्रतीतिः तत्र शब्देनापि ` ` 
तदुपस्थितिः- इति प्रतिपादितम्‌ ¦ “ क्टकरपनयेति बुवता विभावानु-  , 
1 ˆ श्सदोषाः `-ख, - 


ट 
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उछ्ासः| तत्र व्यभिचारिभावस्य न्वशब्दरवाच्यस्व्रदोपोद्‌ाहरणम्‌ 169 
(१) स्वश्ब्दोपादानं व्यभिचारिणो यथा-- 
सव्रीडा दयितानने, चककणां साङ्घचमास्बरे, 
स॒त्र(6 युजगे, सविस्मयरड चन्द्रऽग्रहस्यन्दिनि । 
सेवां जहुसुतवलोकनदिधौ, दीना कपारोदरे, 
प वत्याः नधषङ्गपप्रणयिनो ष्टिः स्ियायास्वु घः ॥ ३२०॥ 
श अत्र व्रीडादीनाम्‌ ` ॥ 
‹ व्यभ्रा दयितानने, शुदधकलिता मातङ्खचमाम्बरे, 
सोत्कम्पा थुजगे, नि्परदितः चन्द्रऽप्रतस्यन्दिनि । 
मीरः सुरसिन्धुदेनदिधौ, म्लाना कपालोदरे ॥ ' 


" इत्यादि तु ˆ युक्तम्‌ ॥ 


सङ्केतः 
ञ्र व्रीडादीनाभिति। स्वसब्दैनोपाह्यन इति योगः ॥ 


मधुमती 
मावयोः काम्ये शञ्देवोपस्थितिः स्षरिति प्रत्ययो यथा भवति, तथा काया, 
नाय्य च विभावम्‌।त्रस्य शब्दात्‌ , अनुभाव्य तु प्रत्यक्षात्‌ उपस्थितिः इति 
सूचितम्‌ ॥ 


{1 ^ ब्रीडादीनां बाच्यस्वम्‌ -क. 2 ^ तु ` इति नास्ि-ख, 
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रिरि 


170 रसस्य सामान्यविशेषशब्द्वाच्यस्वदोषोद्षदरणम्‌ [सप्तमः 
(२) रसस्य स्वब्देन भृङ्गारादिश्ब्देन श वाच्यस्व्‌ । 
क्रभेणोदाहरणषू-- 
तामनङ्कजयमङ्खरुशिय 
किञ्िदुचथुजमूरशकिताए्‌ ¦ 
नेत्रयोः कृतवतोऽस्य भोचरे 


कोऽप्यजायत रसे निरन्तरः ॥ ३२१॥ ह । 
सङ्खत्‌ः 
रसस्य सामान्यः विरोवभावात्‌ दरैरप्यःमित्याह--रसस्येति । ४ 


स्रराब्द्‌ः “रसः › इतिरूपः। वाच्यत्वमिलि । वाच्यत्वं हि खशब्द- 
निवेदितत्वेन वा, विभावादिप्रतिपादनसुखेन वा स्यात्‌ ' पूरवैस्मिन्‌ पक्षे-- 
स्वशब्दनिवेदितत्वामावे विभावादिप्रतीतौ रसादः अप्रतीतिप्रसज्ञः। न च 
केवर्शृज्ग(रादिशब्दान्िते विभावादिप्रतिपादनरहिते कव्ये मनागपि रसवल्- 
प्रतीतिः, यथा--“ शृङ्गारहासयकरुणाः ' इत्यादौ । तस्मात्‌ अन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां अमिधेयसामर्थ्याक्षिप्तलमेव रसादेः, न तु अभिधेयत्वं कथञ्चित्‌ 
इति स्वशब्दवाच्यता दोषः इत्यथः । एं द्वितीय एव क्क्ो न्याय्यः । 
एतेन--' रसवदर्शितस्पष्टेत्यादिन्याख्यायां “ तत्र स्वरब्दाः शृङ्गारायाः 
शृङ्खारादेवां चकाः " इति उद्रटोक्तं निरस्तम्‌ ॥ 


ताभिति। अजमूरं कक्षौ, ° तत्र जैः या रोचयते तां तथा ॥ 


1 ' रतसामान्य -ग. 2 " वेरप्य '-घ. 3 “ कक्षा -घ. 


।# 
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॥। 


उ्छासः| स्थायिभावस्य उस्साहपद्वाच्यस्वदोषोदादरणम्‌ 171 
आरोक कपठकपरतसभिपिक्त- 
उद ्तादुरागदुकभां अभिराभरूपाम्‌ ` । 
परयेष बादधमतिन्रख विवर्तमानः 
शङ्ारसीमनि दरङ्कितमातनोति ॥ ३२२॥ 
(३) यायिनो यथा-- 
सम्प्रहारे प्रहरणः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्करः * श्चतिगतेः उत्ाहस्तस्य कोऽप्यभूत्‌ ॥३२३॥ 
अत्र उत्साहस्य ॥ 


4 


84 


संङ्कतः 


अभिषिक्तः न्यतः । व्यक्तः पुकुकादिनेति शेषः ॥ 

सम्प्रहार इति । ग्रहश्णैः राज्ञै: ये घाताः तेषां उणत्कारैः 
इत्यथः । यत्रापि स्वशाब्दनिवेदितत्वं विभावादिभिः प्रतिपादितत्वमप्यत्ति, 
तत्रापि विभावादिमुखेनैव रसादिप्रतीतिः । खदाब्देन सा केवरं 
अनूद्यते ॥ 


मधुमती 


रृङ्खारसीभनीति । न च श श्रूञ्घारी गिरिजानने" इत्यादाविव 
अनापि श्रङ्गारपद्‌ अनुवादकम्‌ । तत्र तस्य उदेशखूपप्रयोजनसस्वात्‌ , अत्र 
तु तदभावात्‌ ॥ 


यि च 





1 ' मूति "-क. 2 ‹ स्रणस्कौरे  -क, 
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172 अनुभावस्य ककट्पनया ्यरकतेः उदाहरणम्‌ [सप्तमः 


(४) कपूर धू लेधवसघुतिूरधौत- 
दिङ्मण्डङे शिक्षिरोचिषि दस्य युनः। 
लस श्िरऽशरूनिवेकश्षरिशेषक्टधि- 
व्यक्तस्तनोननदिर्भूत्‌ वयनाबनौ शा । ३२४ ॥ 
अत्र उदीपनाङष्धनः पुज्ञार्योग्यः विभा 
: इति 


अञुभावापये वस्यः {३ ति कष्टश्स्पन्‌ः ॥ 


सङ्केतः 

लीरेदि । दीर्या शक्षिरसि अंदश्षस्थ सिवेक्वविरेपेण या 
कट्प्निः तया । उदीपनालम्बनरूणः ररिकान्ति-दिकूखीरूपाः । अनु- 
भवापथेवसायिनः इति । शृङ्गारी चेद्वा, सम्भवन्ति तदा अनुभावाः,” 
दान्तश्चेत्‌ न सम्भवन्ति,. तं प्रति विभावानां अकिंञ्चित्करत्वात्‌ इति । 
शृज्ञारिखसन्देहे सन्तोऽपि विभावाः रीखादिष्वनुभावेषु न पथैवस्न्ति । 
नापि “ वियदकिमिछिनाम्बु › इत्यादिवत्‌ अत्र॒ विभावस्य असाधारणतया 
अन्यतमाक्षेपहेतुः किमपि पदमस्ति ॥! 


मधुषती 


अप्रोरीपनैति । “ व्यक्तस्नं रीखाशिरोऽशयुकं निवेरयन्ती ' इति 
वक्तव्ये प्रकृतक्रमेणाभिधानात्‌ आङुम्बनविभावविरोषणत्वेनैव प्रतीतेः कष्ट- 
कस्पना ॥ 


1 ˆननुभवापयै ”-क. (=भास्वाद्ापयैवलायिनः) “^ भनुभावपयै-ख- 
(शेन भनुभावप्रल्यायक्ाः) । 2 ˆ तथाविधाचुभावः ”-ग, 
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गि. ॥ अके "का १९ क 


उदछछासः] कष्टकल्पनया व्यक्तेः श्रविद्धखविभावव्थभिचारिग्रहख चोदाहरणम्‌ 173 
(५) एरिहरदि रतिं मतिं नीते 
स्खलति श्रे परिवतंते च भरथः ` । 
इति बत { विषमा दज्ञाञ्स्य दे 
परिभवति प्रसभं किमत्र इमः ।; २२५॥ 


अत्र रतिपरिदारादीनां अदुशवार्नाः कर्मादावपि 
संभवात्‌ काभिनीरूपः विभावः रलतः अतिश्बः ॥ 


(६) प्रसाद्‌ वर्तस्व प्रकटय शरदं संघ्यज्ञ क्षं 
प्रिये ! श्॒ष्यन्यङ्गान्यभ्रतमिष ते सिश्चतु च्चः । 
, निधान शौख्यानां श्षणद्रभिष््ञं स्थापय सुं 
न जुभ्षे ! प्रत्येतु प्रभति गतः कालहरशिणः* ॥३२६॥ ` 


क > = ` ण = => => = 


अधुमती 


परिहरतीति । भत्र रतिहारादेरनुमावस्य , करुणसाधारण्यात्‌ 
कामिनीषखूपः विभावः यज्ञेन कल्प्यते, न व्वाकषेष्त॒ शक्यत इति विभावस्य 
कृष्टकरपना दोषः इति भावः ॥ 


1 “ स्खतितरां परिषतेते स भूयः '-ख. 2 “ जनुभावादीनाम्‌ ‡-ख. 
3 प्रणयक्लहङ्पितां सानवतीं नायिकां प्रति नायकस्योक्तिरियम्‌ । 


>, 
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अत्र॒ शङ्करे प्रविद्ूखस्य शान्त्य अनिलखता- 
प्रकारनरूपः विभावः तत्प्रकाशितो निर्वेदश्च ग्यभि- 
चारी उपात्तः ॥ 


सङ्कतः 
प्रतिङ्कङस्येति। ‹ कालो सृगचरः प्रयातः प्रयात एव न पुनरेति । ' 
इत्यादिवैराग्यकथाभिः प्रियाप्रसादनं निर्विष्णस्येव' कस्यापीति शृज्ञारप्रतिकूख्तवं 
शान्तस्य । विभाव इदि एवं च विभावप्रातिक्र्यं, तसप्रकालितो 
निर्वेदोऽप्यत्र खदत इति रान्तशृङ्गारयोः व्यभिचारिघ्रातिक्रस्यं च । शान्तं 
प्रति निर्वेदस्य व्यभिचारित्वं परमतेन । स्वमतेन ठु विचायमेव । पए 
` श्र्गारबीमत्सयोः वीरभयानकयोः शान्तरोदरयोरपि विभावादिप्रातिकूलय 
ज्ञेयम्‌ ॥ - 
मधुमती 
अत्र शङ्गार इति । सामान्यतः काखानित्यताप्रदरीन सखकीययं ज्ञानं 
अनुमवश्च । एवं कारविरोषानित्यताप्रदरने ठु प्रक्ृतरसपरिपोषञ्ृत्‌ , यथा-- 
न पुनरेति गतं चतुरं वयः › इत्यादी । तदिह सामान्यतः; तदमिधानात्‌ 
दोषः। निर्वशथ्ति। यद्यपि विप्रङम्भमे तस्यापि व्यभिचारित्वात्‌ नं 
विरोधः । तथापि विरुद्धस्य शान्तस्य यः; खायी निर्वेदः, स व्यभिचारिले- 
नात्रोपात्तः अनुभावसाष्ित्येन विरोधमानहतीति भावः ॥ 


1 ‹ निर्विण्णस्येव *-ग, 


((-0. 1161118 २९85686 | 10181\/, 1\/॥\/5018. [14111260 0\/ 91 \/11/14181<511111॥ २०560 ^6806111४/ 
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1 किशि7? ` 


उलासः] धरतिद्लालुभावग्रदस्य पुनःघुनर्द््िश्वोदाहरणमू 173 


णिहुअरमणस्मिं सोअणपहम्मि 
पडि गुरुथनमल्क्ञम्मि । 
सअर्परिहारषिया 
वण॑ग्यणं एव्र हई पटू || ३२७ ॥ 
[निभ्रठरमणे रोचनपथे 
` पठिते शृर्डममध्ये । 
। च सक ररिहारह्दथा 
वनगषनसेषेच्छति दधुः ` \। ] 
अत्र॒ दकछपरिःर-यनगतने शन्ताद्मावौ । 
इन्धनाद्यानयनव्याजेन उद पगाथे वनगमनं चेत्‌ न 
दषः । | 
“ (७) दीद्धिः शुनः पुनः यथा- ङवारसम्भवे 
रतिप्रलापे ` ॥ 
सङ्कतः 
णिहुयेति ¦ निभ्षरमणः उपपतिः । वनगमनं सङ्कतगरहम्‌ | 
दीधिरिति । उपयुक्तो हि रसः खसामभ्रीरुन्धपरिपोषः ° पुनः पुनः 
परामर्शेन मारुतीमाटेव म्खायति । धाराप्रापते हि रसे तदाविष्टानां तत्परक्शानां 
उक्तिः अस्पीयस्येव नियाती्य्थः । 
 सधुसती 
यथा इसारसंभवे इदि । ‹ अथ शओकपरायणा सती ' इत्यादिना 


1 सकलानां ग्हकारयांणां परिहारे भे इद्रयं यस्याः । 2 (चतु सर्गे) । 
3 “ रुन्धयोगः ?-घ, 


> 
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(८) अकाण्डे प्रथनं यथा--वेभीसंहारे ' हितीयेऽङ 
अनेकवीरसशे प्रबृत्त भाल्ुमला सह दुर्योधनस्य 
शङ्खश्वभनय 

(९) अकाण्डे च्छेदो थथ्‌ः- वीरचरिते द्वितीयेऽङ्‌ 
राघवभागेवयोः धृरःधिङ से ‹ कङ्णमोचसय 
गच्छामि ' इदि रघवस्थोक्त। ॥ 

(१०) अङ्गस्य अधरघानस्य अतिविस्तरेण द॑णेनं 
यथा-हयग्रीवेवधे इयभ्रीदस्य | 


14 


सङ्केत 

अनेकवीरं्षये भीप्मादिवीरखक्षाणां क्षये | 
हयग्रीवेति । विपक्षेण, मूलनायकस्य विष्णोः अत्र न 
तावन्महोत्कष; इति न साधिदमिति, इत्थ न व।च्यमिति भावः| तथा 
कादम्बर्यां ‹ ख्पविरखसेण््यादिना महाविप्ररम्मवीजमुपक्षिप्य, तदनुपयोगिनां 


भधुसदी 
अत्यन्त पुष्टि गतः अङ्गभूतः करुणरसः पुनरपि-- 
५ अथ सा पुनरेव विहा 
वुधालिङ्गनधूसरस्तंनी । 
विरुकाप विकीणैमूधजा . 
समदुःखामिव कुवैती ङीम्‌ ॥ "” 
इत्यादिना द्विगुण प्रकारयमानः चैरस्यमावहतीति भावः ॥ 


1 “ बीरसंबरणे ?-क. 
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(११) अङ्किनिः अनुसन्धान यथा-रतवर्यां 
चतुरथञ््क बाभ्रन्यागमने सागरिकायाः विस्प्रतिः ।। 

(१२) प्रद्रतयः दिव्याः अदिष्याः दिव्यादिव्या, 
वीरसैद्रभृङ्खारलान्वरसप्रधानःः धीरोदात्तधीरोडतधीर- 
ललितधीरभ्रश्चान्ताः उत्तममध्यमाधमाथः । तत्र 


सङ्केतः 
अरवीशवरेशाश्रममुनिपुरीनृपादीनां वर्णनम्‌ । हर्पाख्यायिकायां वा ‹ लयति 
ञ्वरदित्यादिना दहर्षोकर्षवद्विजयबीजमुपक्षिप्य अनुपयोगिवाणान्वयस्य 
वणनम्‌ । तदित्थं महाकवयोऽपि अन्यत्‌ बीजयुपक्षिप्य तदसङ्गतशङ्धाराज्ग- 
भूततत्तदतुपवनविद्यारपुष्पावचयजककेल्यादीनां प्रस्तुतरसिरस्कारिणीं वणेनां 
कुवेन्तो इद्यन्ते' इति त एवात्र तच्वज्ञाः ॥ 


विस्थ्रतिरिति। अनुसन्धानं हि सददयतायाः सर्वस्वम्‌ ॥ 


प्रषतयः स्वमावाः। धीरोदात्तेति। धर्मयुद्धवीरप्रधानो धीरोदात्तः । 
धीरोद्धतादित्रयेऽपि क्रमेण रीद्रगृज्ञार-शान्तरसभाधान्येऽपि अवदय- 
भाविलात्‌ उत्साहस्य वीररसप्राधान्यमपि इति ज्ञेयम्‌ । ततश्च वीररोद्राभ्यां 


# 1 
र 
ी 


मधुमती 
प्रकृतिनिपथयं व्याख्यातुं प्रकृतिभूतं तावदाह प्रष्तव इति । 
दिध्या; देवादयः, अदिव्या; मानुषादयः, दिव्यादिव्या; दिरीपादयः । ` 
वीरेति ¦ वीरे धीरोदात्तः रद्र धीरोद्धतः, शङ्गारे धीशकलितः, 
शान्ते धीरम्रह्न्तश्च नायकः इति यथासंख्यमन्वयः । तेऽपि प्रत्यकं 


1 " उत्तमःधममध्यमान्न `-के. | 2 “ धीरोद्धात्तादि *-ग,. 
12 


= 
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रतिहादक्षोकाद्धतानि अदिव्योचसग्रकृतिवत्‌ दिव्येष्वपि। 
किस्तु--रहिः सष्मोगशङ्भारख्या उत्तमदेवताविषया 
न वर्णनीया । तद्रणेनं हि पित्रोस्सम्भोगवणेनभिव 
अलन्तमयुचितस््‌ । 
क्रोध प्रभोः ! संहर संहरेति 
यावत्‌ भिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्‌ स बह्धिः मवनेत्रजन्मा 
भस्मावशेषं सदनं चकारः ।। ३२८ ॥ 


स्तः 
वीरशृज्ञाराभ्यां दानधर्मबीरशान्ताभ्यां प्रधानाः धीरोद्धतादयः स्युः । 
दिव्यादिधकृतित्रिकस्य प्रत्येकं उ्तम-मध्यम-अधमत्वेन त्रिधात्वे सति नव्‌- 
धात्म्‌ । नवमभेदानामपि प्रत्येकं धीरोदात्तादित्वेन चतुधाँतवे षट्रिदद्ेदत्वम्‌ । 
अदिव्योत्तमेति) अदिग्या-मानुषी, सा चासौ उत्तमप्रकृतिश्चेति सा तथा | 
अमिनेयानभिनेययोः कान्ययोः यथोत्तमप्रकृतिराजादेः उत्तमस्नीमिः सह 
अग्राम्य“ सम्भोगविप्रक्म्भवणैनै तथैव दिम्येषु | सम्मोगश्च न सुरताता 
एकं एव, यावदन्योऽपि मिथो दरीनादिकः ग्राक्षः। एवं हास्यादावपि 
ओं चित्यं वाच्यम्‌ ॥ दिव्येषु रतेः वर्यत्वेन सामान्येनोक्त्वा, उत्तमदेवता- 
विषयत्वेनापि सा स्यात्‌ इत्याशङ्गयाह-- किन्त्विति । अद्धचितमिति । 

मधुमती 
उत्तममध्यमाधमाः । तत्रेति । उभयत्रैवोचितलादिति भावः। किन्त्विति । 
केचित्तु-- रोके परखीवणैन॒तत्सम्भोगवणेन च अनुचितमपि महाकवि 


1 “ बिभो -क. 2 (मारसं, ३-३२) । 3 ^ घीरोदात्तादुयः-ग, 
4 ‹ सह्‌ माम्य ?-ग,. 
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इत्यु्तवत्‌,` भुङव्यादिषिकारवभितः कोधः सयः 


सङ्तः 
आखादकानां हि यत्र चमत्काराविधातः तदेव रससर्व॑स्वम्‌ । आखादा- 
यत्तत्वात्‌ रसस्य । पित्रोः सम्भोग इव पएतद्रणैने र्नादिरेव, न तु कित्‌ 
चमत्कार इत्यथः । यथा कुमारसम्भवे अष्टमे सगे ॥ क्रोध इति। 


मधुमती 
सम्प्रदायतिद्धसात्‌ यथा न दोषः, तथा दिव्योत्तससम्भोगवणेनसपि न दोषः । 
कुमारसम्भवे तस्यापि कुमारजन्मोपयोगित्ेन वणनात्‌ । किञ्च-सम्भोगवत्‌ 
दोहदः, तेषु विप्रखम्भवणेने च अनुज्ञातमेव-- इत्याहः । तच्च न युक्तम्‌ । 
पित्रोः विप्रङम्भवणनमिव तस्यानुचित्वात्‌ । कविसम्प्रदायसिद्धत्व तु सर्वत्र 
समं समाधानम्‌ ॥ वस्तुतस्तु - दिव्यानां उत्तमदेवतानुगतरति; न वणनीया 
अनौचित्यात्‌ (अकाग्यात्‌ ) । उर्वदयां पुरूरवसः, दुर्गायां महेशस्य च 
तद्रुणैन न विरुद्धम्‌, ओचिव्यात्‌ । पित्ोसतद्रणैन त॒ अनुचितम्‌, कवि- 
समयाभावात्‌ इति ॥ 
भ्रङव्यादीति । भूक्य्यादिविकारमात्रविवर्जितः इत्यथः । अन्यथा 
तपःपरामशविव्द्धमन्योः 
भ्रभज्गदुप्प्रक्ष्यमुखस्य तस्य । 
स्फुरन्‌ उदचिः सहसा तृतीयात्‌ 
अक्षणः रानु: किर निष्पपात ॥ 
इति परमेश्वरस्थापि श्रकुणिवणेनात्‌ असङ्कतिः स्यात्‌ । तथा च क्रोधस्य 
भ्रकुटिः सदस्तसफपर च वणेनीये, न तु शुङ्टिमात्रम्‌ इति तात्पयम्‌ । अत 


1 ‹ क्वत्‌ ›-ख. 2 कोपः । 3 (मारसं. २-७१) । 


9 
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फलदः स्वगेपातारगगगनसयुद्रोलङ्कनादुस्सादशथ दिव्ये- 
ष्वेव । अदिन्येषु तुः याबदभदानं प्रसिद्धं उचितं बा 





० 


सङ्खतः 
भरूकुव्यादिविकारवांस्त॒ अदिन्येष्वेव । अवदान सातिशयं क्म । 


मधुमती 
एवं देवीमहास्ये- 
« दष्ट तु देवि | कुपितं भ्रुकुटीकराम्‌ 
उयच्छशाङ्कसदच्छवि यन्न सदयः 
प्राणान्‌ सुमोच महिषः तदतीव चित्रम्‌ 
कैर्जग्यिते हि कुपितान्तकदरशनेन " ॥ 


इदयक्तम्‌ । श्वः पाताङेति । उक्तं च स्रटेन-- 

५ कुरुशेलाम्बुनिधीनां न ब्रूयात्‌ रद्वनं मनुष्येण । 

आत्मीययेव शक्तया सपतद्वीपावनिक्रमणम्‌ ॥ ”' 

येऽपि तु रङ्धितबन्तो भरतप्रायाः कुखचलाम्बुनिधीन्‌ । 

तेषां खरादिसस्यैः सङ्गादासन्‌ विमानानि ॥ इत्यादि । 
यबदिषि । यावदवदानं इति पाठः | हनुमतः अन्धिलद्धनम्‌ , अर्जुनस्य 
देवविमानारोहणं च न दोषाय । अनयोः परमेश्वरशक्तयुपवृक्ितत्वात्‌ 
देवावतारत्वेन दिव्यादिव्यप्रकृतित्वाच्च । एवं च ॒यद्रुपनिबन्धनेन विनेयानां 


£ 


¢ 


1 ^ खःपातार -ख,. 2 ८ च?-ख, 
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तावदेव उपनिबद्धव्यम्‌ । अधिकं तु निबभ्यमानं 
अतथ्यग्रतिभासेन “ नायक्षवत्‌ वतितव्यम्‌ , न प्रति- 
नायकवत्‌ " इत्युपदेशे न पयेबस्येत्‌। दिव्यादिव्येषु 
उभयथाऽपि । एवं उक्तश्यौचिलयस्य दिन्यादीनाभिव 
धीरोदात्तादीनामपि अन्यथा बणेन विपयेयः। त॒त्र 


> 


सङ्कतः 
अधिकमिति । अयं भावः-- स्वःपाताकगमन-अन्धिलद्घनादिकं अदिन्यस्य 
वण्येमाने असम्माग्यतया अरीकमिति चिन्तयन्तः विनेयाः उपदेश्यस्य 
चतुैर्गोपायुस्यापि अकीकतां कल्पयन्ति- सर्वमिदं शाखोक्तं असम्बद्धमेवेति- 
इति । उभयथाऽपींति । रामपाण्डवादौ दिव्यादिन्यसम्बद्धमपि वाच्य 


मधुमतीं 


जुद्धिखण्डना न जायते तादक्‌ वणेनीयम्‌ । अत एवोक्तम्‌-अधिकं तिति । 
अत एव दशरूपकावलोकेऽप्युक्तम्‌-- 


५ यत्तत्राचुचितं किंचित्‌ नायकस्य परस्य वा । 
विरुद्धं तत्‌ परित्याज्यं अन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


इति । अत एव उदात्तराघवे नायकानुचितस्य वाख्विधस्य त्यागः, 
वीरचरिते च अन्यथा प्रकरनम्‌ । धीरेति । व्युक्रमणोपनिन्धश्च न ` 
_ 1 ` उपदेशस्य ?-घ, 


9 
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182 सभ्बोधनौीचिलयनिणैयः [सप्तमः 


भवन्‌ गवस्‌ इति उत्तमेन, नाधमेन, युनिप्रभृतौ न 
राजादौ, सद्ारकेति न राजादौ, . परवेश्वरेति नं 
युनिग्रभरतौ ` प्रङृतिदिप्षयाप्तेः वाच्यस्‌ । एवे च | 
देलक्ाङबयोजास्यादीना वेषव्यषृष्टरादिकं उचितम 


उपनिबद्धन्यश्‌ ` ॥! 
धङ्ूत 
मिवय्थः । यनिप्रतौ नेति ! वाच्यमिति योगः} प्रकृतििपथयापततः 
इति हेतः । देशेति । विश्च विघ्रिकदेलाश्च देशः | एकं, द्वे, त्रीणि, 


सप्त, चतुर्दश, एकविंशतिं विश्वानि द्युः । खर्म-मलय-पातारु-महजन- 
स्तपस्सत्येः सप्तभिश्च वायुस्छन्धेः सप्तभिश्च पाताङेः विरोषविवक्षाथां अनेकत्वम्‌ । 
सामान्यविवक्षायां तु क्यम्‌ । तत्र-- मूमध्ये जम्वृद्रीपछश्ष्ास्मच्कुश्च- 
करोश्चशाकपुष्करायाः सपद्रीपाः । अष्टादशेयेके । एकः त्रयः चत्वारः 
सप्त वा अन्धयो वाच्याः इति कविप्रसिद्धया समै घटते ! ङाढः- काष्ठा- 
कलसुदर्तयामदिनरात्रिपक्षमासदवर्षादिमेदभिन्नः । बयः शैदवादिकम्‌ । 
जातिः खीपुसादिका, ब्राह्मणलादिका वा । आदिशब्दात्‌ विचावित्तकुखा- 


मधुमती 
कायैः, प्रकृतिविप्थपापत्तः | तत्रभवनिति । नाय्य रुनिप्रभृतौ उत्तम 


पत्रे ^ तत्रमवान्‌ › “ भगवान्‌ ' इति वाच्य्‌, न ठ राजादौ घुनिप्रभ्र- 
वपि । नीचेनेव उत्तमेनापि राजादौ सङ्ारकेति न वाच्यम्‌, किन्तु 


1 “अहारकस्येति नोत्तमेन राजादौ ?-क, 2 ^ जाव्यादिसमुचितमेव *-क, 
3 “ बन्धन्यम्‌ ?-क. | | 
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। ते 


उछछासः] अनङ्गाभिधानोदााहरणम्‌ 183 
(१३) अनङ्गस्य रसायुपकारकस्य वणन यथा- 
कूरमञ्जया नायिकया स्वात्मना च कतं वघन्तबणेन- 
मनाष्त्य बन्दिवणितश्य तस्व शज्ञाः प्रशंसनम्‌ ॥ 


¢ ईदृशाः ' इति ॥ नायिकापादय्रहारादिना नायक- 
कोपादिवणेनम्‌ ॥ 





सङ्केतः 


दयः । व्यवहारादीत्यादिशब्दात्‌ आकारवचनादयः । व्यबष्टारादीति च 


* सधुमती 
देवेति वाच्यम्‌ । नीचेन तु वैपरीत्येन ॥ यदुक्तम्‌- 
‹ तत्रभवन्‌ भगवनिति नाहैत्यधमो गरीयसो वक्तुम्‌ । 
भदटधारकेति च पुनः नैवेतान्‌ उत्तमप्रकृतिः । 
तत्रभवन्‌ भगवनिति नैवाहैदयुत्तमोऽपि राजानम्‌ । 
वत्तु नापि कथंचित्‌ मुनिं च परमेश्वरेदोति ॥ " इति ॥ 


कुत एतदित्यत आद-- प्रकृतीति । नायिति । एवं नायिकाकोपेत्‌ 
नायकस्य अनुनयवैमुख्यम्‌--इत्यादि स्वयमनुसर्षव्यम्‌ । 


{ “ वर्णितस्य राज्ञः "क, 


(= 


(-0. 016118| २€8568।८॥1 [10181\/, ॥\4\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /(111118/551111 २656810 6806111४ 


184 रसविच्छेदहेतुः, केषां चित्‌ कचिददोषस्वं च [सक्तमः 


उक्तं हि ध्वनिकृता-- 
‹ अनौचित्यादते नाल्यद्र्षभङ्गस्य कारणम्‌ । 
ओचिल्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ पराः ॥ इति ॥ 
इदानीं क्वचित्‌ अदोषा अप्येते इत्युच्यन्त- 
नं दोषः स्वपदेनोक्तावपि 
सश्ारिणः काचित्‌ । 





सङकतः 
प्रत्येकं बोज्यम्‌ | तेन देशवेषादेः ओचित्येन निबन्धः. कायः इत्यथैः । 
एव कृाद्‌ावपि योज्यम्‌ ॥ 
तस्पेति । वसन्तस्येव्यर्थः ॥ 
एतै दोषाः ॥ 


सधुसती 
अनौ चित्यादिति। अनैौचिलयं--ओौचित्यामावः । ओचिवयं 
च- वक्तवाच्यभ्रवन्धौ चित्यमेदात्‌ त्रिधा । जओचित्यान्तराणां सतरैवान्त- 
भावात्‌ । यत्त--“ मुक्ताभिः सङ्करः  ‹ ‹ शुक्तिपेशीयुक्तामिः ' इत्यादिना 
अन्थत्रापिं शक्तावणैनम्‌ , तत्‌ कष्टानुभवात्‌ , एकदैव सकल्तुप्रादुभावाच्ति 
ध्येयम्‌ ॥ 


1 बन्यारोके २-१४) । 
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उछासः] सञ्वारिणः स्वश्चब्दवाच्यत्येऽप्यदोषत्वे उदाहरणम्‌ 185 


यथा-- 
ओत्ुक्येन कृतसर। खहथुव। व्यावतंभराना हिया 
तैस्तेः बन्धुवध्रजनस्य वचनः नीताञभिथ्ख्यं पुनः । 
दषा बरमात्तसाध्वष्टरक्ष गौरी नवे सङ्खपे 
संरोहत्ुलक्षा हरण हषा शिष्टा शिवायास्तु वः* ॥३२९॥ 
अत्र ओरुक्यशब्द्‌ इव तदलुखावः न तथा प्रतीति- 
छत्‌ । अत एव “ दुरादुल्सुक * इत्यादौ व्रीडप्रेमा- 
यनुभ।(वानां विवकलिदत्वादीनाभिब उत्सुकत्वाञुमावस्य 
सहकषाप्रशषारणादिरूपस्य दथा प्रतिपत्ति रित्वामावात्‌ 
उत्सुकमिति इतम्‌ ॥ 


सङ्केतः 
"न तथेति । यथा. ओरखक्यनामा सश्वारी साक्षात्‌ स्वपदेनोक्तः 
चमत्कारकारी, न तथा तदद्ुभावः चिन्तादिषूपः चमत्कारीति सखशब्देन 
ओसुक्यनामा सश्चारी सम्प्रोक्तः ॥ 
व्रीडादीति । व्रीडाहर्षकोपासूयाप्र्रादाः । तदनुभावाः-विवरुन- 
स्फारणरुणत्वाश्चितश्ररुतालवाप्या्बुपूर्ैतस्वरूपाः । तथा प्रतिपचतीति । 
चमतकारकारिखामावादित्यथेः । 
मधुमती 
अन्नौत्सुक्येति । त्वरारक्षणं हि काय नानाकारणकम्‌ , तावन्मात्रो- 
पादाने निमित्तान्तरजनिततवप्रतिसन्धानेन प्रतीतिखगनसंभवात्‌ । न च 
शब्देनैवामिधातुसुचितम्‌ । एवं च यस्य रसस्य यः स्थायी व्यभिचारी वा 
तत्र तस्योपादानं दोषः इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


1 (रलावली-१-२) । 


श्वि 


च 
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186 परतिद्धरुविभावादिहस्यादोषत्वम्‌ [स्मः . 


सञ्ायोदेः षिरुडस्य 
बाध्यस्योक्तिः णावा ॥ ६३॥ 


बाध्यत्वेनोक्तिः न परमदोषः, यावत्‌ प्रकृतरस- 
परिपोष्छह्‌ । यथा- 
‹ कताकायं शसरक्ष्मणः क्ष्व च दुलभ " ८ 
इत्यादौ । अत्र वितकोदिषु उद्वतेष्वपि चिन्तायामेव 
विश्रान्तिरिति प्ररृदरसपरिपोषः । 


सङ्केतः 
क्वाकायभिति । अत्र वितकरतयुक्ये मतिस्मरणे शङ्कादैन्ये धृति- 
चिन्तने च मिथो बाध्यबाधकतया भवन्ती चिन्तायामेव विश्राम्यन्ती परमाखा- 
दस्थानमिति विभाव्यम्‌ । 


बधुभती 


संचायदेरिति। आदियदात्‌ विभावादिपरिदः । सश्चार्यादेः 
इति च्रुवता स्थायिनः व्यवच्छिनाः । तेषां हि ख्वणाकरत्वामिधानेन 
भावान्तराबाध्यत्वात्‌ , वाध्यबाधकमावप्रतीतावपि व्यभिचारिणां शान्त्यादेरुदा- 
हृतत्वात्‌ , तस्येव चमल्कृतिभूमितवाचेति द्रष्टव्यम्‌ । 


{1 
^ 
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पाण्डु क्षामं वदः 
हृदयं रसं तशल्ं च वयुः । 
आवेदयति नितान्तं 
क्षेत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥ ३३० ॥ 
इत्य।दौ#ौ साधारणत्वं षाण्डुतादीनःडिति न षिश्द्रत्वम्‌ । 
घ्य मनोरमाः रामाः सत्यं रस्याः विभूतयः । 
> किन्तु सत्ताङ्गनापाङ्कमङ्गरोरं हि जीवितम्‌ ॥ २३१॥ 
ह्यत्र आद अधे वघ्यत्वेनेवोक्तम्‌ । 
जीवितादप्यधिक अपाङ्गभङ्खस्य अस्थिरत्वमिति 





सङ्केतः र 
"पण्डुकश्षासभिति । रसौ पारदलेदौ । क्षेत्रियरोगः क्षयरोगः 
जारश्चः। नं विद्धत्वमिति । पाण्डतादयो हि क्षयरोगजाः जार- 
चिन्तोत्थाश्च सत्ये भवन्तीति कर्णविप्रकम्भयोः समाः ॥ | 
सत्यमिति । जत्र शज्ञारविभावप्रतिपादकं पूर्वाथै॑बाध्यत्वेनोक्त, 
न॒तु शिष्यौन्युख्या् कान्यदोभार्थ॑वा । ध्वनिकारास्तु- रिष्यौ- 
नपुख्यार्थत-कान्योभाथेत्वाभ्यां शान्तश्ञारयोः विरोध परिदरन्ति । 


>>. 


मधुमती . 

विरुढधपदत्यावर्तनाथेमाद- पाण्डुक्षौमभिति । परक्षेत्रे परशरीरे 
चिकित्सः क्षेद्रियः असाध्यो रोगः इत्यथैः । योगान्तशरीरसाष्यश्चायम्‌ । 
अत्र रोगानुभावाः शृङ्गारे प्रतिपा्माना अपि उभयसाधारणाः न विरुद्धा 
इति, उत्तरयति--क्रिम्त्िति पदसरन्दशार्‌ । तथा च न दोषः इति भावः| 


1 ‹ वक्ते "कः 2 ‹ उद्भारश्च ?-ग,. 


[र 
। 
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प्रसिद्धभङ्गरोपसानतयाः उपात्तं सत्‌ शान्तमेव पुष्णाति, 
न पुनः श्ङ्कःरख अत्र प्रतीति, तदङ्घाप्रतिपत्तः । 


सङ्केतः 
दाङ्गाराद्धि काव्ये चारु स्यात्‌, ख्रदुमतयश्च नृपा्याः क्षरिसयमिमुखीमूताः 
शान्ते खख स्थाप्यन्ते इति । तदसत्‌--अनयोः नैरन्तयैस्य भरतेन 
निषिद्धत्वात्‌ इति- प्रसिद्धेति । प्रसिद्धेन तेन अधिकलाख्येन शुणेन 
या उयमानताः तया उपात्तं अखिरत्वं क कान्तमेव पुष्णाति। यद्वा-- 
प्रकिद्धः आधिक्याख्यो गुणो यस्य-- प्रावात्‌ अपाङ्कभङ्कस्य स तथा । 


सः उपमानं यसय यत्र वा तत्‌ प्रसिद्धतद्भुणोपमानम्‌ , तस्य भावः तत्ता, 


तया उपात्त, प्रस्तावात्‌ जीवितं, द्वितीयाधेः वा कव । तदङ्कति। 
मधुमती ्‌ 

प्रसिद्धेति । उपमानं हि प्रङृष्टगुणम्‌, उपमेयं च निङृष्टगुणं 

मवति । एवं च उपमेयोज्नीवनादुपमानस्य अपाङ्गमङ्खस्य अय्िरत्वातिशयः 

प्रतीयत इति शान्तानुगुणत्मेवेत्यथेः ॥ न पुनरिति । इदमत्राकरूतम्‌- 

न तावत्‌ अज्ञनायारुम्बनविभावाद्युपादानं इह शृङ्गारस्य व्यज्चकम्‌ । देयत्वेन 


प्रतिभासात्‌ । न च तथासति उभसंज्ञोपादानान्थक्यम्‌, अन्योपादेयत्व- 


प्रतीत्या वैराग्यातिरायप्रकृतिफख्कतवात्‌ । एवं च श्रज्ञाराङ्गस्याप्यज्गनादेः न 


श्रङ्गारपर्ैवसायित्वम्‌ , इति ॥ ध्वनिकारमतं दूपयति- न लिति । 


यदुक्तं ध्वनिकरिः-- 
विनेयानुन्यु ४.4 भेव 
- खीकतु कान्यरोभाथमेव वा । 
तद्विरुद्धरसस्पशः तदज्ञानां न दुष्यति ॥ इति ॥ 
मत्ाङ्गनापाङ्गमङ्गरक्षणस्य शरज्गारानुभावस्य स्पशन भोगेन उन्सुखीकृताः 
1 श्रसिद्धलद्रणोपमानतया”-क. 2 “गुणोपमानताः-ग, 3 द्वितीयार्थः-घ, 
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न तु षिनेयोल्धुखीकरण अत्र परिहारः, शान्त 
शृङ्गःरयोः नैरन्तयेखाभावात्‌ । नापि काव्यशोभा- 
करणम्‌ , रसान्तरात्‌ अचुग्रास्तमात्रादधा तथाभावात्‌ ॥ 
आश्रयेक्ये विरुडो यः 
स कार्यो भन्नसंश्रयः । 
रसान्तरेणान्तारितः 
भ 9 ् 
गेरन्तर्यण या रसः ॥ ६५॥ 
वीरभयानकयोः एकाश्यत्वेन विरोधः इति 
| - सङ्कतः 
शृ्गाराज्ञानामित्य्थः । रसान्तरात्‌ अत्रोक्तशान्तास्यरसात्‌। अनुप्रास- 
मात्रात्‌- मत्ताज्गनापाज्गभङ्ञ '्यादिरूपात्‌। त्वाभावात्‌ गुम्फयोभाया 
सद्धावात्‌ इत्यथः ॥ 


अधुमती 


सदाभ्यस्तमहिखाकटाक्षविभ्रमाः श्रङ्गारोत्ादनेन विनेयाः--शिक्षणीयाः । 
उपदेश्चवाक्यात्‌ विरज्यन्तीत्यथेः । रसान्तरादिति । चान्तरसादिव्यथेः । 
असुप्रासमात्रह्वेति । न पुनः श्र्ञारस्य प्रतीतिरिति मः । 

वीरेति । यस्य यदारुम्बनको वीरो रसः तस तसिन्नेवारम्बने 


1 ‹ विनयो ?-ख, 2 ' अचुप्रासाद्ा 2-क, 


न्क 
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190 उक्ताथेस्य प्रबन्ध इव वाक्येऽप्यतिदेश्चः [सप्तमः 


प्रतिपक्षगतत्वेन भयानरो निदेश यिषन्यः । शन्त- 
भृज्खारयोस्तु नेरन्दर्थण विरोध इति रसान्रमन्तरे 
कायेष्‌। यथा नागानन्दे कान्तस्य जीभूतवाहनख (अदो 
गीतम्‌ , अषौ वादित्र्‌ ' इत्यद्रुदं अन्ठ्भिषेश्य मर्य 
वतीं प्रति शृद्धरो निबद्धः न एरं प्रबन्धे; याव्‌ 
एकस्मिन्नपि वाक्ये. रशल्दरव्यबधिनाः विरोधो 
निवतते। यथा-- 
भूरेणुदिग्धान्‌ ` नधपारिजाह- 
माङारजोवःसित"ब्‌।हुमध्यःः । 
गदं शिषाधिः एरिरिथ्थमान्‌न्‌ 
सुराङ्गनाष्डिष्टशुजान्वराखाः । ३३२ \ 


२०५ 


शः 4 


ङ्त # 

प्रिपक्षेति । अन्यश्थानगतसेनेतिः तास्पयेम्‌ । भ तु प्रतिपक्षो 
भीरुरिति निश्चयः कापि । प्रतिष््षय धीरोद्धतस्यापि रावणादे; प्रसिद्धत्वात्‌ । 
रक्षान्तरमिति । अविरुद्धमिति शेषः | 


मधुमता 


मयानकविरोधात्‌, आङम्बनान्तरे न विरोधः । प्रतिपक्षेति । अर्थात्‌ 
नायकगतत्वेन वीरो निवेशयितव्यः इति रभ्यते, ओचि्यप्राप्तत्वात्‌ । 
जञान्तति । नैरन्त्थै--सन्यवधानेनोपनिनन्धः । उभयोः एककारासन्छात्‌ | 
शान्तस्येति । सकामशान्तस्येत्यथः । निष्कामज्चान्तय रसान्तरायोग्यलात्‌ | 


1 ' दाषान्‌ ?-क. 2 “ रजोरल्ित ?-ख, 3 ‹ अन्यस्थानेऽविदद्रमिति ?-ग, 


क ४ 
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सशोणितैः कव्यथुज स्दरद्धिः 
पक्षैः खगानां उपवीज्यमानान्‌ । 
संवीजिताः चन्दनवारिसेकेः 
खगन्धिभिः कखरतादुद्केः ॥ ३३३ ॥ 
विमानपयेङ्कदङे निषण्णाः | 
कुतूहलाविष्टतया तदानीर्‌ ! 
निर्दिश्यभानाच्‌ रुलनाङ्ली{भः 
वींशः खदेष्ान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥ ३३४॥ 
अत्र बींभत्सद्ङ्गारयोः अन्दः वीररसः निवेक्लिदः ॥ 


सङ्केतः 

निषेश्चित इति । एतेन विरोधो निवृत्तः । ‹ वीराः खदेहान्‌ ' 
इत्यादिना, तदीयोत्साहा्य'वगत्या कवरकर्मणोः समस्तवाक्यार्थानुश्यायितया 
प्रतीतिरिति शृङ्गारवीमत्सयोमध्ये पाठाभावेऽपि सुतरां वीरस्य व्यवधायकृता 
प्रतीयते इति भावः । स्वदेक्षाच्‌ इत्यनेन एकत्वामिमानात्‌ साश्रयैक्यम्‌ । 
अन्यथा विसिन्नविषयत्वे को विरोध इत्यथः । नन्वत्र--रतिजुगुप्से एव 
वीरं प्रति सश्चारीभूते रक्ष्येते, न त॒ श्रज्ञारवीभत्सौ रसौ । सत्यम्‌ । तथापि 
प्रकृतोदाहरणता तावुज्यत एव । यतः तदङ्गयोः रतिजुगुप्सयो९पि वीररस- 
व्यवहितयोः न विरोधः ॥ 





मधुमती - 
यावदिति । इदमुपलक्षणम्‌--एकन्नापि प्ये द्रव्यम्‌ । यथा रघु्वरो- 
¢ कश्चित्‌ द्विषत्खज्गहतोत्तमाङ्ः सदयोविमानप्रयुता्पेत्य । 
वामाज्ञसंसक्तघुराज्गनः स्वं दृत्यक्वन्धं समरे ददश ॥ ” 
इत्यत्र ॥ 


1 ‹ व्सवाद्यवगदया ?-ग., 2 ‹ वाक्याच ?-ग. 
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192 परस्परं रसाचिरोधे देत्वन्तराणि ` [सक्ठमः 
स्मयमाणो विरुडधोऽपि 
साम्येनाथ विवक्षितः । 
अङ्गिन्यङ्त्वमासो यो 
तोन दृष्टौ परस्परम्‌ ॥६५॥ 
यथा- 


अये स रशनोत्कवीं पीन्लनविमदेनः 
नास्पुरुजघनस्पी नोवीदिदघनः ऋरः"।। ३३५} 


एतत्‌ भूरिभवसः समरद्ुषि पतितं दस्वधारोश्य 
तद्वधः अभिदधौ । अत्र पूावस्थास्परणं शङ्काराज्ग- 
मपि करुण पोबयति ॥ 


सङ्केतः 
अयभिति । अत्र स्मयेमाणः श्र्धारः करुणस्य प्रकरतसय विरुद्धोऽपि 
पोषकः । यतः-स्वमावसुभग वस्तु ोच्यतां गतं प्रागवसाभाविभिः 
विलातैः स्मर्यमाणे; गाढं शोकं जनयति इति ॥ 


मधुसती 


प्रकारान्तरेण रसविरोधं परिदरति- स्मयंमाण्‌ः इति । तथा च 
समथमाणत्वं साम्यविवक्षा प्रधानोपस्जनत्वं चेति तयोः विरोधपरिहारप्रकारः । 


1 (महाभारते खी. २४-१९) । 
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दन्तश्चतानि ` करजैश्च विपाटितानि 
` प्रोद्धि्नसान्दरपुलके सवतः शरीरे । 
दत्तानि र्कमनघ्ठा मृगराजवध्वा 
जातस्परैः यनिभिरप्यवलोकितानि ° ॥२३६॥ 


अत्र काथरुकख दन्तक्षतादीनि यथा चमत्कारकारीणिः 
तथ! जिनस्य, यथा वा परः भृङ्खारी तदवलोकनात्‌ 
सस्पृहः तद्वत्‌ एतद्‌ दो ˆ उुनयः इति साम्यविवक्षा | 


सङ्कृतः 

दन्तेति । खडिम्भमक्षणप्रवृत्तसिहिकायाः साङ्गं ददतः बौद्धस्य" 
केनापि चादुकं क्रियते । पुलकोद्धेदः परा्थसम्पादनुखाभ्याम्‌ । रक्तम्‌ 
असक्‌ अनुरक्तं च । सुनयश्च उद्धोधितस्मरावेशश्च इति निरोधः । 
जातस्पृहः इति च--' वयमप्येवं कदाचित्‌ पावो भविष्यामः तदा 
सत्यतो मुनय एव '---इति मनोशाज्ययुक्तेः ॥ पर इति । ॐको्तक्रामि- 
व्यतिरिक्त इत्यथः । तद्बलोकनात्‌ कामिदन्तक्षतेक्षणत्‌ । एतद्दल्ञा । 
एतेषां जिनदन्तक्षतादीनां दीनेन । 


। मधुमती 
तत्र॒ आदयघुदाहरति-- अयमिति । द्वितीयसुदाहरति--दन्तक्षतनीति । 
सास्य निषक्केति । तथा च रान्तरूङ्गारयोः न विरोधः इति भवः । तृतीयं 


1 ‹दुन्तेः क्षतानि ~क. ` 2 करजैः नखः, प्रोद्धिनाः चटा: । 
3 ^ चमस्छारकाए्णाभि `-ख,. 4 " एतादृशः ›-क. 5 “ बुद्धस्य `-ग, ® ‹ चयोक्तं 
‹ कामित तक्षतेक्षणात्‌ ` इति ›-ग. 
13 


च, 
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194 अद्गभावापन्नयोः तस्यशक्षतया अविरोधोपपादनम्‌ [सक्षमः 


कराभस्त्यः क्षतकोमरहकिणसुद्रकतैः सद मोः स्थलीः 

पादै; पातितयावककैखि पतद्राप्पाम्बुग्धौताननाः । 
भीताः" भठेङूरादरुम्बितकराः सखच्छण्रु"नार्योऽघुना 

दष्वार्धिं एरिति आसन्ति पुनरप्यु्यद्विवाहा , इव ˆ ।२३२७॥ 





सङ्केतः । 

वाम्यविषक्टेहि । अयं सावः-यथा कोऽपि मनोरथदातापषप्रयसी" 
रतकाठे जातपुखकः, तथा स्व॑ परा्थकरणायः स्वाङ्गदाने इति विर्द्धेन 
राज्ञारेण कछान्तः पोष्यत एव । यत्र तु नेवं तत्र दोष एव यथा-- 
८ राममन्मथशरेण › इति । अत्र प्रकृतस्य करणस्य विरुद्धः श्रज्ञारो न पोषकः 
इति साम्येऽपि दुश्त्वम्‌ । द्वौ विशुद्धौ अङ्ञितवे दुष्टौ, न तु अङ्गतायाम्‌ । 
सा च अङ्गता सहजा आरोपजा वा 1 तत्र येवां सहना तेषां- तावदटुक्ती 
अविरोध एव । यथा-- विप्ररम्भे तदङ्गानां व्याध्यादीनाम्‌*। ते दहि 
निर्येक्षमावतया सापेक्षमादविरोधिन्यपि करुणे सर्वथा अङ्गत्वेन ट्टा: । 
यथा-भमिमरति ' इत्यादि । आरोपिताङ्गता यथा-- 

‹ ठीरापदमकदाघतिः कान्ताभिः कोऽपि हन्यते । 

इत्यत्र हन्यत इति । रौद्राचुमावानां छपकवखात्‌ आरोपितानां चौरवत्‌ इत्युक्तेः 
तदनिर्वाहादेवाङ्गत्वम्‌ | इयं च जअन्याङ्गता । यंदा आधिकारिकतात्‌ 


अधुमतौ 
प्रचानोपसजनमभावमुदादरति --कामन्त्यः इदि । शरेति । तथा च 
परघानीभूतं राजविपयकरतिमा ¦ द्वयोः आ्थः समाजः इति भावः ॥ 


1 ‹ गलद्वाप्पाम्धु ख, 2 ° भीत्या "क. 3 ‹स्वद्वैरि ›-क. 4 “राजान 
प्रति क्वेरिवक्तिः। 5 “खारपथ ?-ग. 6 “व्याध्यादीनां ` इति नारस्ति-व. 
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अत्र चाटुके राजविषय( रतिः प्रतीयते। तत्र 
ककण इ श्ङ्ारोऽप्यङ्कमिति तयोः न विरोधः ॥ 
यथा- 
एहि गच्छ पतोचि्ठ बद मौन समाचर । 
एवमाञ्चाश्रह ग्रस्तैः कीडन्ति धनिनोऽथिभिः- ॥३३२८॥ 
अत्र ‹ एहीति कीडन्ति, गच्छेति कीडन्ति ` इति 
क्रींडनवेक्षयोः आगमनगमनयोःः न विरोधः । 


सङ्केतः 

प्रधाने एकसिन्‌ काव्यार्थं रसौ मावो वा मिथो विरुद्धौ अङ्गतां यातः तत्रापि 
न दोषः । ° यथा " क्रामन्त्यः › इति ॥ 

न विरोध इति । रतेः अङ्कन्याः कर्णश्रज्गरौ अङ्गमिति न विरोध 
इति भावः" ॥ 

ननु प्राङ्गत्वेऽपि कथं विरोचिनोरविरोधः इति चेत्‌-उच्यते | 
विधो विरुदधसमावेशः दुष्टः, नानुवादे इत्याह- यथा ‹ एहीत्यादि । 
न ह्यत्र विधिः, ‹ तदैव तदेव कुरू, मा कार्षीः ' इतिवत्‌ एकदा प्राधान्यरूपः, 
अपि तु अन्याङ्गताखूपः अनुवादः । अन्याङ्गता च क्रीडनापेक्षया । यदैव 


मधुमती 


षएद्ीहि । अप्रधानान्वये विरुद्रथोरप्यविरोधः इति सामान्यतोऽन्य- 
दृष्टान्तत्वम्‌ , अतो न प्रकृतासङ्गत; इति ध्येयम्‌ ॥ 





1 ^ माज्ञाशत `-क. 2 (जहाभारते शां.) । -3 ˆ कीडापेक्षयोः गमना- 
गमनयोः `-क. 4 इद वाक्य नास्ति-घ, 


चे 
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क्िपो दस्ताबलमः प्र्षभमभिहतो 'ऽप्याददानोऽद्चकान्त 
गृह्णन्‌ केशेष्वपास्तः चरणनिपतितो नेक्षितः क्ंभ्रभेण । 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतः त्रिपुरयुवतिभिः साश्चनेत्रोस्पराभिः 
कासीवद्रपशधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः राभिः ॥ 
॥ ३३९ ॥ 
इत्यत्र त्रिपुरासिप्रमवातश्यस्य करणः अङ्गम्‌ । 
त्य तु“ शृङ्खारः। तथापि न कषणे विश्रान्तिरिति दख 


सङ्गतः 
हि ‹ एटयीत्यादि च्रूघात्‌ तदा विरोधः स्यात्‌ ॥ इदं तत्वम्‌-- साम्री- 
विरोषगतत्वेन भावानां वा विरोधाविरोधौ, न स्वभावेन । भिन्रदेशयोः 
रीतोप्णयोरपि विरोधामावात्‌ । न च रसेषु विध्यनुवादौ न.स्थातामिति 
वाच्यम्‌ | तेषां वाक्यार्थतेनाभ्युपगमात्‌ ॥ वाक्यार्थस्य च वाच्यस्य यौ 
विध्यनुवादौ तौ तदाक्षिप्तानां रसानामपि भवतः । अनुद्यमानविभावादय्षिप्त- 
त्वात्‌ रसानां अनू्यमानतेति यावत्‌ ॥ 
प्रभावातिज्ञयस्थेति । रतिखूपभावस्य प्रेयोऽरुङ्कारविषयस्य वाक्यार्थी- 
मूतस्य अङ्गिनः इत्यधेः । शिश्रास्तिरिति तस्येति । तस्य करुणस्य । 
तत्योषकश्वङ्गारस्यापि रतावेव विश्रान्तिरिस्यथंः ॥ 
मधुभती 
इत्यत्रेति । भ्रिषुरशुप्रभावातिक्षयस्य कर्णः, तस्य त भृङ्खारः 
अङ्खप्र्‌ ययपि मवितुमश्ति, कामीवेति कामिनः उपमानतेनोपादानात्‌ । 
तथापि शृङ्खास्य सं करूणे विश्रान्तिः) ° गुणानां च पराथत्वात्‌ › इति 
1 “ मसिहितो ?-ख,. 2 ' साद ?-क. 3 “ (असद्शतके २)। 4 "तुः 
इति नास्ति-ख, 
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अङ्गतेव। अथवा-- प्रार्‌ यथा कायुकः आचरति 
र्म, तथा शर।भिः इति श्ङ्ारपो षितेन करुणेन मुख्य 
एवाथः उपोद्रस्यतेः। उक्तं हि- 





सङ्केतः 
अथेति । पूर्वसिन्‌ पक्षे कर्णं पुप्यन्नपि श्रः प्रभावातिराये 
अङ्गभावगमनात्‌ अविरोधी प्रोक्तः । अधुना तु स शृङ्गारः करुणस्यैव अङ्गतां 
गतः न विरोधीति । तथाि-करग्रहणासहनादिः नार्या; शङ्गारवृततान्तः 
स्मयेमाणः सम्प्रति विष्वस्ततया शोकविभावतां प्रष्टं यातीति वाक्यार्थीमूतः 
करुणः विरुद्धेनापि शृङ्गारेण पोष्यते । परतस्तु शृङ्गारपोषितेन कर्णेनात्न मुख्य 
एव प्रभावातिशये उद्भतबल; क्रियते इत्यथः ॥ 


मधुमती 
न्यायात्‌ । तथा च करुणशङ्गारयोः मिथो नान्वयः, किन्तु त्रिपुरहर 
भभावातिरये व्यङ्गयेन वीररसेनैव कर्णशृज्ञारयोः द्वयोर्वयः इत्यथः । 
पक्ान्तरमाह-अथवेति । भख्य एवार्थः त्िपुररिपुप्रमावातिदायखूपः 
उपोद्ल्यते ध्वन्यते इत्यथैः । असिन्‌ मते शृङ्गारः करुणे, करणश्च ` 


किण 


1 उद्भतबलः क्रियते प्रकषंमानीयते इति धावत्‌ । 2 ‹ सहनादिनेष्यां ›-ग. 
3 ‹ बिरुढतया ›-घ,. 
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^ गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते । .. 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वर्तते ` ॥.” 
इति ॥ | 


प्रद प्रतिपादिरूप्य रसश रान्तरेण 
न विरोधः, नापि अङ्खाङ्खिमागो भवतीति 


सङ्कतः 
गुण इति । शृङ्गारेण कृतात्ससंस्कारः गुणः करणो रसः प्रधार्न 
परमावातिशयम्‌ । तथा कृतसंस्कारः । प्रधानस्य भूयसे उपकाराय 
स्यादिति मवः | रसस्य करुणस्य । रश्वन्तरेण शृङ्गरिण । 





मधुमती | 

्रिपुररियुप्रमावातिशये अङ्गम्‌ । अत्र हेतुः--शुणंः इति । यथा व्रीहयः 
जवघाताय, तथा शृज्गारोपस्छृतः करुणः त्रिपुररिपुप्रभावातिदये । केचित्त -- 
सकरमेव मन्थ एकपक्षतयेव व्याचक्षते । तथा च पूर्वोक्ते हेतमाद-- 
अथवेति । अथवा इति यस्मादिव्य्थ, यथा-- 

' अथवा श्रयसि केन तृप्यते | 
इत्यत्र । यदयपि-- | 

ज्ञेयौ शृङ्गारवीमत्सौ तथा वीरभयानकौ । 

वीराद्भुतौ तथा हास्यकस्णौ वैरिणौ मिथः ॥ 
इत्यादिस्वारस्यात्‌ कर्णशृज्गारयोः न विरोधः। तथापि समप्राधान्येन 
तयोरपि विरोध एव । अङ्गाङ्गिभावेन बीभत्सेऽप्यविरोधात्‌ इदमुक्तम्‌ ॥ 





1 (ध्व. खोचने ३-२२) । 
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रसशब्देनात्र तत्थ्ायिभवः उपलक्ष्यते ॥ 


इति श्रीमस्मटभटविरचिते काग्यप्रकादो दोपदबानो नाम 
सप्तमः उछासः 





सङ्कृतः 
रतशब्देनेति । “ अङ्धिन्यङ्गत्वमापतौ " इत्यत्र अङ्गिनि रसे इटयुक्तम्‌ | तत्रे 
रसराब्देन सायी रत्यादि; वाच्यः, तथैव च अङ्गितया उदाहतः । तथा 
अज्गत्वमाप्तौ तौ रसौ न दुष्टौ इत्युक्तम्‌| ततः प्राधान्यादेव शज्ञारकरुणयोः 
स्थायिनौ रतिरोकाख्यौ ज्ञेयौ ॥ 
यत्रापि समप्राधान्येन अनेकस्य रसस्य भावस्य चः न्यासो यथा-- 
‹ एकत्तो भई पिआ अण्णत्तो समरतूरणिग्घोसो । ` 
` णेहेण रणरसेण अ मडस्स दोरादयं हिअअं ॥ 
[एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः । 
सहेन रणरसेन च मरस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ ] 

इत्यादौ रद्युस्सादयोः, “ मात्सर्मुत्सा्य इत्यादौ रतिशमयोश्च-- 


मधुमती 
ननु रसयोर्विरोधः इत्यक्तम्‌ ; रसप्रतीतौ विरोधाभावात्‌, तदप्रतीती 
विरोधप्रतियोग्यसिद्धौ विरोधासिद्धेः इत्यत माह-रषराड्देनेति । रस्य- 
मानत्वगुणयोगात्‌ इत्यथैः ॥ 


इति श्रीरलपाणिसूनुरविभटाचायेिरवितायां काष्यप्रकाशरीकायां 
मधुमां सक्षम उञछासः 


1 “ अनेकस्य भावस्य ›-ग, 


((-0. 2161118 २९56816 [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011 २6568161 ^\6806111#/ 


रि 


200 


समप्राधान्येन अनेकरसचित्रणाविषये निणयः [सष्तमः 


सङ्कृतः 
--अत्राप्युच्यते-- न दहि द्वयोः समप्रधानयोः मिथोऽनुपकारकयोः 
एकवाक्यत्वं युज्यते ¦ तस्मात्‌ एकत्र भरस्येदयुक्तिबरात्‌ वीरे एव विश्रान्तिः । 
न दि रणतूर्यनादे भाः समराकसाः स्युः । अन्यत्र तु चिरन्तनरतिवासनया 


हेयत्वेन उपादानात्‌ रामैकपरत्वम्‌, ‹ आर्याः समर्यादं " इट्युक्तिवरात्‌ । 
एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ॥ 


दत्याराये माणिक्य चन्द्र विरचिते काव्यभ्रकासद्भते 
दक्तमोासः 
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अथ काव्यप्रक्रादामूढ्कारिकादु गुणनिणेयो नाम 
अष्टन उदास्ः 
क (8 कयि 
गुणल्वरूपम्‌- 
ये रसष्याङ्गिनो धमाः शौयंदय इवात्मनः । 
उत्छपेहेधवस्ते स्युः अचकथ्ितयो गुणाः ॥ १॥ 
अलङ्क{रस्वरूपम्‌-- 
उपङुबन्ति -तं न्तं येऽङ्गदारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवकश्टङ्ाराः तैऽचुप्रासोपमादयः ` ॥ २॥ 
गुणविभागः- 
= © 
माधुर्योजःग्रह्ठादाख्याः त्रयस्ते न पुनदंन्ञ । 
माधुयलक्षणम्‌-- 
आह।दकस्वं साधुं शृङ्गारे दुतिकारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
माघु्व्याधिः- 
कष्णे विप्ररम्मे तत्‌ शन्ते चातिरयान्ितम्‌ । 
1 1 येरखख-मादयः ॥ 
सुपर्वपर्वतो भाति सर्वर्वीधरधूरवेहः । 
इत्यादावुक्तिविचित्रयमात्रहेतुरलङ्कतिः ॥ 
हारा वन्प्रहारा मे कारा धारागरहाण्यपि । 
इत्यत्र खब्दृद्वारेणालङ्कृतेरूपकारिता ॥ 
कृतान्त इव कन्दर्पो हन्त ! मां बाधते सखि! 
इव्यत्रारङ्कृतिवाच्यद्वारा स्यादुपकारिका ॥ 
प्रतिक्षणोद्यद्वक्षोजा खगाक्षी वीक्षिता मया 1 
इत्यन शब्दारङ्ारो रसस्यानुपकारकः ॥ 


दष्टे मयाऽधरे किञ्चित्‌ तेव दयिताऽजनि । 
इ्यत्राथोरङ्कृतिः स्यात्‌ रसस्यानुपकारिका ॥ 


} 
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ओजोलक्षणम्‌-- 
दोप्यातभविस्वतेर्तु; ओजो वीररसस्िति ॥ ४॥ 
ओजोगुणव्यािः- 
वीभत्घसैद्ररखयोः तखाधिक्यं क्रमेण च । 
प्रसादर्क्षणम्‌-- 
कुष्केन्धनाभिवह्‌ स्वच्छजरुवत्‌ सहसैव यः ॥ ५॥ 
व्य(सरोस्यन्यत्‌ प्रसादोऽ्ौ सवेत विहितस्थितिः । 
राब्दाथयोद्रयोरपि सगुणत्वोपपत्तिः-- 
थुणृत्या पुनस्ते घ्तिः रब्दाथयोर्मता ॥ & ॥ 
गुणानां दशल्निषेधसमथनस्‌- 
केचिदन्तमेवन्त्येषु दोषत्यागात्‌ परे थिक्ताः । 
अन्ये भजन्ति दोप छ्त्रचित्‌ न ततो दश्च ` ॥ ७॥ 
तेन नाथधुणाः वाच्याः । 
1 माधु्यौजः-ततो दक्त ॥ 
तत्र श्ेषसमाधी द्वौ उदारस्व प्रसन्नता । 
ओजस्यन्तभवन्स्येते ेतुव्यात्‌ चित्र विस्तृतेः ॥ 
प्थक्पद्स्व माधुर्यं माधुर्येऽन्तगैत तु नः ॥ 
प्रसादेऽन्तभेवन्त्येवं गथैव्यक्त्यसिधो युणः ॥ 
दोषः कचित्‌ स्यात्‌ समता मागोभेदाप्मिका तथा । 
सौङ्कमार्यं त क्टव्वाभावतो नातिरिच्यते । 
्ाम्यस्वदोषाभावाच्च कान्तिनेव विभिद्यते ॥ 
पदार्थे बाक्यरचना वाक्थार्थे च पदाभिधा । 
तथा व्यासल्षमासौ चेस्योजो यत्‌ प्रौ डिसंत्तितम्‌ । 


व्रैचित्यमा वद्‌ ज्ञेय गुणस्वै तस्य नेष्यते । 
तद्भावेऽपि काय्यव्वन्यपदेशाप्रदत्तितः ॥ 
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राब्दगुणन्यज्ञकाः-- 


प्रोक्ताः सब्द्शुण।श ये ` । 
© 9 
वणाः इमास्रो रचना तेषां व्यञ्जकृतामिताः ॥ < ॥ 


माघुयैव्यञ्लकाः-- 
७ र 
मूधि वगन्त्यगाः स्णश्षाः अटवशं रणौ रघू । 
अत्तिः अष्यधत्तितां माधुय घटन तथा ° ॥ ९॥ 

तच्रपुष्टार्थताभावः साभिध्रायत्वयिष्यते । 
श्थवेमल्यख्पो यः भ्रसादाख्यो युणो मतः । 
तस्याधिकपद्स्वस्याभायेऽन्तभांव इष्यते । 
उक्तिविचित्यङ्पं यत्‌ मधुरय परिकीर्तितम्‌ । 
अनवीकारताभावे तस्यान्तभांव इष्यते । 
सोमाय अपारूप्यरूपं यत्‌ ससुदाहतम्‌ । 
छमङ्गल। समिर शछीडखाभावख्पं तदिष्यते । 
अग्रास्यस्वं यदौदार्य मास्यव्वाभाव एव तत्‌ ॥ 
वस्तुस्वभावस्फुटतारूपार्थव्यक्तिरत्र या । 
सा सखभावोक्त्यलद्धारात्‌ वक्ष्यमाणात्‌ न भिद्यते ॥ 
यो दीक्तरसतारूपः कान्तिनांम गुणः ख च । 
रक्षध्वनि-गुणीभूतव्यङ्गयाभ्यां नातिरिच्यते । 
घटना कऋमकौरिल्यानुट्बणत्वोपपत्तिभाक्‌ । 
शेष इस्युदिता चित्रमान्र सा न पुनगणः । 
समताऽ्वेषम्यरूपा दोषाभावो न सा गुणः 1 
समाधिर्थसदयादमा काव्यङ्पं गुणो न सः ॥ 
1 (जखस्थाने--) 

तस्मादेते न वक्तव्याः एथगथेगुणा अपि । 


2 वणाः समासः-तथा ॥ 
शनङ्गद्ङ्गारगृद्धान्‌ अपाङ्गान्‌ मयि साऽकरोत्‌ 1 


((-0. 1161118 २€5681८11 [10181\/, ॥\/॥\/5018. [14111260 0\/ 91 1\/111/118/5511111 २९७68161 6806111४ 


204 अ्टमोखासकारिकाः ` [भष्टमः 


ओजोव्यञ्लकाः-- 

रोम आदततीयास्यां अन्त्ययो रेण तुल्ययोः । 

टादिः क्ञषौ वत्तिदैष्यै णुञ्भ उद्धत ओजसि ` ॥ १०॥ 
प्रसादन्यज्ञाः- 

श्रतिभत्रेण शब्दात्तु येभाथेप्रत्ययो भवेत्‌ । 

साधारणः पमग्रा्णां च प्रसादो गुणो सतः : ॥ ११॥ 


उक्तार्थानां कचिदपवाद्कथनेम्‌-- 


वक्तुवाच्यप्रबन्धानां ओचित्येन कचित्‌ कचित्‌ । 
रचनाबत्तिवणानां अन्यथात्वनपीष्यते ° ॥ १२॥ 


इति कान्यप्रकालमूरूकारिकासु 
अष्टम उछ्ासषः 


८ ~ -- = “~ -----े चजयकण्‌ 


1 योगः-भोजसि ॥ 
मिथ्यादत्ताकरुद्धिस्तदोरूप्मा दौकते नभः । 

2 श्रति-मतः ॥ । 
रसारुसालमूटे सा रुकनाखरोकिता मया ॥ 
तेषां गाणब्यज्ञकता नियमाज्ेप्यतेऽपि तु । 

3 वक्तृवाच्य-- ष्यते ॥ 
प्रेतः कपारुचघके प्रियया रुधिरासवम्‌ । 
प्रिये पिबति पर्येति वक्तत्रीचित्याद्मी मताः ॥ 
हर्यक्षः करजक्षि्मत्तेभक्षतजोक्षितः । 
दारां गणयते कं वेदयत्र वाच्याुगा इमे ॥ 
आख्यायिकायां शङ्गारेऽप्यद्धूता रचनादयः । 
कथायां माटकादौ च न रौद्र प्यधिकोष्थिताः ॥ 

इति श्रीराजचूडामणिदीक्षितक्ृतकान्यदपेणकारिकासु 
अष्टमोहछास ३ 


रिणी 
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भथ काव्यप्रकाशे गुणनमिणयो नाम 


अमः उद्ाषः 
को @ | 


एवं दोषानुक्त्वा गुणालङ्ञार विवेक'माह-- 
ये रसस्याङ्खनो धमः 
रोयांदय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवः ते स्युः 
अचरखस्थितयो यणाः ॥ ६६॥ 





वाणी काव्यप्रकारस्य गुणतत््वविवेकिनी । 
सङ्केतेनैव घटते यदि कस्यापि धीमतः ° ॥ 
ये रसस्येति । रसः अङ्गी, वाच्यवाचकौ अङ्गम्‌ । अचेति । 
एतेन कान्ये गुणानां अवश्य॑भावः ज्ञायते । तथाहि--अनलङ्काराऽपि वाक्‌ 


मधुमती 
सङ्गति प्रदशेयन्नाद-एवभिति । यद्यप्येवमपि गुणनिरूप्ण 
उचितम्‌ । न तु गुणारुङ्कारयोः मेदसाधनम्‌। तथापि भेदं विना 


गुणालङ्कारामिधाने असङ्गतम्‌, अन्यतराभिधानेनेव चरिताथैत्वात्‌ इति 
तद्विवेचने आवरस्यकमिति भाबः ॥ 





1 ‹ विसेद्‌ -क. 2 अयं शोकः उछछासान्ते ददयते-ग, 
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आतधन एवं हि यथा शौयादयः, नाकारख ; 
तथा रसस्यैव साधुयादयो शुभाः न वणानाम्‌ ॥ 








सङ्केतः 
सगुणा रोचते, यथा--‹ यः कौमारे्यादौ । निशुणा त॒ सारुङ्काराऽपि न 
रोचते, यथा-- 
८ सनकर्परप्रष्ठसाः वर्जिनीच्छदमण्डकाः ` । 
वियोगाम्नयष्मणा पकाः कन्दुकिन्येव ते किया ॥ ! इति ॥ 
न वर्णानामिति । उक्कर्षहेतव इति रोपः ॥ 
अधुमलती 

ये रसस्येति । रशखाद्िनिः इति अयेदेनान्वयः। एय च रसः 
आत्मस्थानीयः, राब्दार्थो शरीरमिति बोद्धव्यम्‌ । धु प्र: साक्षात्संबद्धाः 
इत्यथ. । तत्र समुचितं द्ान्तमाह--शौय)द्‌यः इषि । श्यं ज्ञान- 
विरोषः। स च यथा चेतनस्य आत्मन एव, न तु अचेतनस्य शरीरस्येत्यथः। 
खापित्वादेरपि रसधर्मल्रमाशङ्कयाह-- उत्कर्षति । मेदकान्तरमाह-- 
अचेति । नियतस्ितयः इत्यर्थः । यथा माधुय श्रङ्गारादिनियते, ओजो 
बा वीरादिनियतं, प्रसादो वा सर्वासनि नियतः, न हि तथा कुत्रापि 
अद्कारादिः नियतः । सर्वालङ्काराणां सर्वत्र इच्छया प्रयोगात्‌ । तथा च 
अन्यमिचारिणः इत्यप्यथेः । अर्ङ्काराणां रसेऽपि सत्वात्‌ । यथोदाह- 
रिष्यते । एवं च उक्करषदेतुल्वकरसाक्षाद्रससंबन्धित्वनियतत्वाभ्यां विरोषणात्‌ 
रक्षणराभेन नालङ्कार अतिव्याप्िः । समुदिते तु व्यथविरोषणत्वापत्तः इति 
द्रष्टव्यम्‌ । 

1 ‹ बार्भिनिच्छद्मण्डका ?-व. 
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कचित्त--शौयादिस्चितलख आक्राप्मह्वादेः 
दशनात्‌ “ आक्षार वाख श्रः ' . इसयादेव्यैवहारत्‌ 
अन्यत्र अन्जूरेऽपि विदताकृतित्यमत्रेण ^ शूरः " इति, 
कापि रारेऽपि अूतिलाघवमात्रेण ‹ अश्रुरः" इति 
अविश्रान्तप्रतीतयः यथा व्यवहरन्ति, तद्वद्‌ अधुशादि 
व्यञ्जफषुङ्घभारादिवणाना सधुरादिव्यवहःरग्र्त्त 
अभधुरादिरशज्ञनां दणोनां सौङ्कबाय।दिसत्रेण 


भे 








च, 
ग्व) र 
द} च्छ ५६ 


ननु रसस्येव चेत्‌ ° माधूर्यादि, तत्कथं “ मधुरौजसिप्रसन्नाः वर्णा; › 
ति व्यवहारः इत्यत आह-किं खिति । स््रुचितस्थ संयुक्तस्य । 
आकार एवेति“ । यथा शोय उपचारात्‌ तद्वयज्ञके काये व्यवहियते 
तथा वर्णानां मधुरादिरसव्यद्धकानां माधुर्यादीति भावः । भधुरादीति । 
शृङ्गारादिः मधुरो रसः, वीरादिस्व॒ अमधुरो ्ञेयः। शौषमार्यादीति 
माधु्यादिविरहैऽपिं गुष्फ बृद्खादिमत्रेण माधुगांदि व्यवहरन्तीत्यर्थः । 

अधुमती | 

इदानीं ट्टन्तसखेन ज्ब्दार्थयोः मघुरादिव्यवहारं समर्थयति- 
कचिचिति । अविश्रान्तश्रवीतयः इति । विरोषादरिीनः इत्यथः । 
तद्वदिति। मधुररसव्यज्ञकत्वौपाधिक्येव वणानां मधुरपरतीतिः। परन्तु-- 
तद्रयज्ञकतावच्छेदकं सौकुमायैम्‌ । तेन कापि सौकुमाथमात्रेण अमधुररस- 
व्यज्ञकानामपि मधुरव्यवहारः, सधुररसभ्यन्नकानामपि असौकमायमात्रेण 


1 ˆ सथुरादिरस ?-ख,. 2 ° यत्‌ °-ग,. 3 ^ इति श्रतीतिः "-ग. 
4 ‹ संयुक्तस्याकारे एव-ग. 


((-0. 2161118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111 २७56816 ^\6806111#/ 


208 शंलष्टारस्वख्पम्‌ [अ्टमः 


माधुयांदि, मधुरादिरसोपकरणानां तेषां असौकुमायादे 
7धुयादि, रशपयेन्तविश्रान्तिश्रतीतिवन्ध्याः व्यव्‌- 
हश्न्ति। अतं व॒ साघुयादयः रसधमः; सखु्चितेः 
वर्णैः व्यज्यन्ते, न त वर्णसाघ्राञ्रयाः। यथा एतेषां 
व्यञ्जकत्वं, तथा उदाहरिष्यते ॥ 
उपकुवोन्ति तं सन्तं 
य्‌. ज्गद्ारण जवचद्‌ । 
हारादिवदर्ड्यराः 
तेऽनुप्रासोपमादथः ॥ &७ 
ये वाच्यनाचक्रक्षणाञ्मतिक्लयङ्देन अुख्यं रसं 
सम्भविन उपङ्कवेन्ति, ते ङ्ष्टाघज्ञनां उर्छदाधानः 


सङ्केतः 
तेषां वर्णानाम्‌ । - वर्ष्या वामनाः । सश्चिर योग्यतेनेक्तैः । 
नं तिति । रसाश्रया एब गुणाः इत्यर्थः । एषां वणानाम्‌ ॥ 


मधुमती 
अमघ्रुरव्यवहारः इत्यथः । तथा च कापि तद्वति मधुरव्यवहारः इत्यर्थः | 
रेति । मधुर्यादि न शब्दद्त्ति, किन्तु रसवृत्ति इत्यजानानाः इत्यर्थः ॥ 


उपड्कवैन्तीति । जातुचित्‌-- कदाचित्‌ । तथा च अञ्जोपकर- 
काङ्कयपकारजनकत्वम्‌ ; चिक्ताङ्खयपकारजनकल्व वा तत्वमिद्य्थः ॥ 
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दारेण चरीरिणोऽप्युपकारकाः ह।रादय इव अलङ्क।२र।। 
यत्र तु नास्ति रसः, तत्र उक्तिविं चित्यमात्रपयवक्षायिनः>। 
कचित्तु सन्तमपि नोपश्बेन्ति ॥ 





सङ्केतः 
शरीरिणोऽपि आतनोऽपि । उक्तीति । रब्दाथवैचिञ्य एव 
विश्रान्ताः इत्यथः । कर्चित्त॒ इति जातुचिद्‌ इत्यसय व्याख्या ॥ 


अधुषती 

अत एवाह-हारादिवदिदि । तथाहि--वथा हारादय: अङ्गमति- 
शाययन्ति, एवं दमे अपि रसमतिज्ञाययन्तीव्य्थः । एवं च साक्षादङ्खयप- 
कारकत्लनियमः गुणे, परम्परया तदुपक्रारकत्नियमः अलङ्कारे, दोषाभावे 
त्वनियमः । तस्य उभयथाऽप्युपकारकलात्‌ । अत एव अस्य ताभ्यां मेदः 
इति स्मर्तव्यम्‌ ॥ यत्र॒ त्विति । स्फुट इति रोषः । रसस्य ॒सार्वत्रि- 
कत्वादिति द्रष्टग्यम्‌ । एवं च सति स्फुटे रसत्वमेव, अन्यथा शब्दार्थाव- 
रङ्कवेते अनुप्रासादयः । अत एवामी व्यभिचारिणः । अत एव यत्र 
शब्दार्थोपकारकल्वे तत्र चित्रत््‌ । कचिदिति । यथा च असत्यपि रसे 
, अरङ्काराणाञ्ुपकारकलव, सत्यपि चानुपकषारकलवं इति द्वयीगतिः, तत्र प्रथमे 
चित्रलम्‌, द्वितीये दोषः। तत्र चयि उपकारकं वाचकोपकारसुखेन, 
वाच्योपकारमुखेन वेति मेदः ॥ 


1 ˆ उक्तिदिचिन्यपर्यदसितः ›-क. 
14 
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यथाक्रसं उद्यहर्णानि- 
‹ अपसारय घनसारं, 

छु हारं दूर एब, किं कमेः ? 
अलमरुमालि ! सणारेः 

इति वदति दिगानिश्च बाला ` ॥ ३४१ ॥ 
इत्यादौ वाचकयुखेन, 
मनोरोगः° तीत्रं विषमिव विस्पयविरतं 

प्रमाथी निधूमं* ञ्वकति विधुतः पावक इव । 
हिनस्ति प्रयङ्क ज्वर इव गरीयानितः इतो 

न मां त्रातु तातः प्रभवति न चाञ्वा न भवतीः ।॥२४२॥ 
इसयादौ वाच्येन च अलज्रौ रसं उपद्घुरूतः । . 





सङ्कृतः | 
अपसारयेति । अत्र उद्दीपनविभावाः वर्थिष्णुतया दिदरेप्यतवेनोक्ताः। 
घनसारः कर्पूरः ॥ ` 
मनोरेभः कामजः। भवती सखीत्यथैः। रखञ्चिति । एकत 
कोमलानुप्रास; अन्यत्र तु मालोपमेति शब्दार्थाखङ्कारौ विप्रख्म्भरसं उककर्ष- 


यतः | रसाभावे तु उक्तिवेचिव्यविश्ान्ती दृष्टन्तः षष्ठो्छासोक्ततरात्‌ 
पुनर्नोक्तः ॥ 


1 ‹ यथा "-क. 2 (ङुदिनीयते-१०२). 3 “ मनोरागः `-क्‌. 4“ नि- 
धूमः ”-क. 5 ' बरीयानिति ?-क. 6 ‹ तातस्वातुं ?-ख, 7 (मार्ती- 
माध्वे २-१) “ भवति ?-क, | 
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चित्ते विदद" ण द्रदि* घा गुणमु 
सजासु खोडूदि विसडदि दिम्धदेसु । 
बोलस्मि बडदि पवटदि कन्वबन्धे 
बणे ण इडदि चिरं तकूणी तरड़ी* ॥ ३४३॥ 


[चित्ते विधटते न त्रुख्यति सा गुणेषु 

शय्यासु छंठति विसपंवि दिङ्घुखेषु । 
वचने वर्त॑ते प्रर्त॑ते काव्यबन्धे 

ध्याने न तुव्यति धिर तरणी प्रगल्भा ॥ ] 


इलयादौ वाचकमेव, 





१ 


सङ्केतः 
चित्त इति । विहङ्कदि निखाता मवति। ण टद्कदि न न्यूतता- 
मेति । विसद्दि विकसति । तरी प्रौढ ॥ 


मधुमती 
चित्त इति । श्रुव्यति शा भवति । वाचकमेवेति ॥ यत्र | 
अनुप्रासः प्रतिकूख्वणांश्रितः तत्र शब्दवरो न रसमुपकुरुते । अत एव तत्र 


1 ' (च) पडुदृदि ' -निखन्यते-क. 2 “ खुटदि `-स्वरश्लि-न पयीति 
भ्रामोति-क. . 3 ‹ विहूददि ` -विकसति-ख. 4 (कर्पूरमजञयी २-४). ह 
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के 


भित्र कापि गते सरोरुहवने बद्धानने दाभ्यति, 

कन्दत्सु भ्रभरेषु, वीक्ष्य दयितारन्नेः परः स।रसम्‌ । 
चक्राद्धेनः वियोभिना बिसरुता नाखादिता नोज्छिता 

बण्डटे द्ेबरं अभलेव निहिता जीवष्य निभेच्छतः।३४४॥ 


इयादौ वाच्यमेव च, न तु रसस्‌ । अत्र बिसरता 
न जीवे रोद्ध श्मः इति प्रकेतानदुगुणोपमा ॥ 


सङ्कृतः 
भित्र इति । सखानद्रयेऽप्यत्र क्रमात्‌ पर्पानुप्रासोपमाख्यावरुङ्कारौ 
राब्दमथे चोपकुर्तः, न प्रकृतं सन्तमपि विप्रखम्भरसम्‌ । न रौद्रमिति । 
अतिपुक्ष्मतवाज्जीवस्येतिं सावः }! अत्र विप्रखम्मे जीवनि्ेमस्यापि ° वणैनीय- 
त्वात्‌ प्रकृतरसस्य अननुगुणा उपमेति ज्ञेयम्‌ * ॥ 


॑ अष्ुसती 
दोप एव । इलयादौ वाच्यसेषे्ि । अत्र उपमार्ङ्कारः इति, उपकुस्ते 
इति च शेपः । अत्रेति । विधछ्तायाः उदीपकत्वेन विरहिप्राणधारणा- 
्षमत्वात्‌ । न च उपमादयोऽपि रसधर्मां एब तत्तत्पदैः परं व्यज्यन्ते इति 
वाच्यम्‌.। साद्श्यादेः अर्भृनिष्टलेन भरवीतेः, तत्र॒ रसनिष्ठत्वकर्पनेऽपि 
मानाभावात्‌ ॥ 


1 ˆ दधितासक्तं -क, 2 “ चक्राङ्गेन ”-ख. 3 (सूक्तिुक्तावरी ६८-१४) 
4 ^ अत्र विप्ररुम्मे › इल्यादिं नास्ति-ग र्‌ 
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एष एष च गुणालङ्ारभ्रविभाणः । 

एवं च--“ समवायच्त्या ज्ौयीदयः, संयोगव््या 
तु हारादयः इति अस्तु युणालज्राणां मेदः । ओजः- 
प्रभृतीनां अचुप्रासोपमादीनां च उभ्रयेषःभपि समवाय- 
वृत्या सितिरिति, गडरिकाः प्रवाहेण एषां मेदः-' 
इय भिधानं ˆ अत्‌ । | 


सङ्तः 
एषः योऽसराकं मतः । मेद इति ! एतेन शौयादिकल्पाः गुणाः, 
हारादिखानीयाः अलङ्काराः इति सिद्धम्‌ । अभिधानमिति ॥ 


तथा च- 
‹ शब्दार्था खङ्काराणां गुणवत्‌ समवायेन सतिः । ` 
गङड़रिकाप्रवादेण तु गुणार्ह्कारमभेदोक्तिः ॥ ' 

इति भामहवृत्तौ भ्धोद्धटेन भणनं असत्‌ । तथाहि --शृङ्गारादिरसे गु्फे 


मधुमती 


उपसंहरति-- एष टएवेति। खं च- सति विप्ररम्मे विरहि- 
प्राणधारणाक्षमतेन तदुपादानस्योचितलमेव । अत्र तु कविप्रौढोक्तिसिद्धये 
तदद्रारकत्वप्रतिपादनात्‌ रसानुपकारकत्वेऽपि वाक्यार्थमेव पुष्णातीति मावः । 
समधायव्रच्ा-साक्षातसम्बन्धेन । संयोभद्स्या परम्परासम्बन्धेन । 

. छोकानुरोधितात्‌ संज्ञायाः इति मावः । शङरिकेति। गडरिका- मेषी । 


1 ‹ स्थितिः गङ्कखिका "क, 2 भामहविवरणे एवसुक्तम्‌ । 
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यदप्युक्तम्‌-' काव्यजञोभायाः कतारो धमाः शुणाः, 
तद ति शयदेतवस्छ अरुङ्ाराः” इति,` तदपि न युक्तम्‌ । 
यतः- किं समस्तैः शुणेः काव्यव्यवहारः १ उत 
कतिपयैः १। यदि घभस्दैः, तत्‌ कर्थं असमस्ठगुणा 


सङ्केतः 

प्राच्यस्य अरुङ्कारस्य उत्थापने अन्यस्य च खापने ° गुम्फस्य न दोषः, नापि 
पोषः, न किचिद्वा स्थाप्यते तथापि न दोषः | तत्र॒ अ्थारु्कारस्योत्थापने, 
अन्यस्य च तादृशः स्थापने स्वोक्तं यथा - 

‹ सतामपि महाद्धिषः स्ादेकगुणजीविनाम्‌ । 

वेसुख्यमेकमाखायां ° यथा सुमनसां मिथः ॥ ' 
यथा च--“न किं सुमनसां मिथः। ` इति ॥ शब्दारह्कारस्योत्थापने 
एवमेव स्वोक्तं .यथा-- 

' दुष्टः सुतोऽपि नि्वस्यः खामिना नयगामिना । 

ग्रहपङ्क्तेः ्रहाधीशः रानिमन्स्ये“ न्यवीविदात्‌ ॥ 
यथा च-“ विभुना नयश्ाछ्ना›। इति ॥ एवं अरङ्कारान्तरेष्वपि 
ज्ञेयम्‌ , गुणानां तु नैषा युक्तिः । तत्रैव गुम्फे माधुसुतसाथै ओजोन्थासे 
दोषप्रसङ्गात्‌ । असमस्तेत्ि ! वैदर्भी तु सर्वगुणा । वामनमते अद्‌; ॥ 


| मधुमती 
यथा काचिदेका मेषी निरभिसन्धिः पुरो व्रजति, ततश्च तदनुसारिण्यः अपरा 
अपि मव्रन्ति, तथा अत्रापि गतानुगतिकत्वमात्र इत्यथः । दूषयति- थतं 
इति । आये यदीति । काव्यन्यवह।रापत्तिः, अलङ्कारं विनाऽपीति 
1 (कान्यालङ्कारसूक्छत्तौ ३-१-१, २) 2 शन्यस्येल्यादि नासि-ग, 3 ^ माला- 
याः -ग, 4 ^मन्तेः-व. 
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गौडी पाश्चारी च रीतिः काव्यस्यात्मा ?। अथ 
कतिपयैः, ततः- 

८५ अद्रायृत्र प्रज्वल्यभिरुचेः 

राज्यः प्रोयन्वु्टसत्येष धूमः । ॥ २४५ ॥ ”” 

इल्ादौ ओजःप्रभृतिषु गुणेषु सत्सु काव्यव्यवहार- 
प्राञ्चि ॥ 

स्वगेप्रािरनेनेव देहेन बरखणिनि! 

अयाः रसच्छदरसः न्यकेतित्थं सुधाम्‌ ”” ॥ ३२४६ ॥ 
इसयादौ विदोपोक्तिव्यतिरेकौ गुणनिरपेक्षौ काव्यव्यव- 
हार्य प्रबतेकौ ॥ 


सङ्तः 
अद्रावत्रेति । अत्र वाक्ये उक्तिमात्रमेव, न वैचिच्यम्‌ | ततः 
ओजःप्रभृतिषु गुणेषु सत्स्रपि न कान्यत्वन्यवहारः इति भावः 
स्वर्मति । वश्व्णिनीं खी। अत्र स्फुटस्य कस्यापि गुणस्य 
अनुपरुम्भेऽपि कान्यत्वमस््येव । स्वगप्राप्िरूपदेतुसामम्रये सत्यपि दिव्यदेहः 
₹्पकायेस्य अनुक्तेः विरोपोक्तिः । पूर्वदेहत्यागाभावेऽपि स्वगैप्राप्िफरुष्योक्ते 
विभावनाऽपि । सुधान्यक्रणेन उपमेयस्याधररसस्य आधिक्यात्‌ व्यतिरेकः । 
गुणनिरपेक्षौ अतिस्पषटत्वात्‌ । 
| मधुमती 
रोषः । इष्टापत्तिमाराङ्याह - सखर्भति । 
‹ यकिञ्चिदेकगुणहानिकस्पनया साम्यदाव्यै विरोषोक्तिः । ' 
इति वामनमते अभौतिकदयारीरखूपगुणहान्या वरवर्णिन्याः स्वगसाम्यदाब्य- 
कथनात्‌ विरोषोक्तिः, तथा अन्यन्न स्वगसाम्यमेव, अधरेण सुधातिरस्कारः परं 
विरोषः इति तत्प्रतीतेः व्यतिरेकश्च स्फुट एव । गुणनिषपेक्षाविति । 
1 .नदाषिलयादि नासि-ग, 
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इदानीं गुणानां सेदमाह- 
माधुयोजःप्रसादाख्याः 
यस्ते न पुनद॑श । 
एषा क्रमेण रक्षणमाह-- 
आहखादकतं माधुर्यं 
शङ्गारे द्रदिकारणस्‌ ॥ ६<८॥ 





स्तः 

मूले-- शृङ्कारे इति । गृङज्ञारज्ञे हाखाद्भूतादावषीति जेयम्‌ |. 
यद्यपि-हास्याद्भतयोः चित्तवृत्तिविस्तारहेतुतया ओजोऽप्यस्ि । तथापि 
शृङ्गाराज्गतया प्रकृष्टं माधुयैमेव तत्र प्रतीयते इति ज्ञेयम्‌ । दरतीति। 
आद्रतेति यावत्‌ ॥ " चित्तस्य दतिः आहादङत्वं साधुर्‌ * इति 
अतिन्यापकल्ाव्यापकत्वाभावात्‌ स््षण सत्‌ । "वहुधा श्रतमपि यत्‌ 
अनुद्ेजकं वचः तन्मधुरम्‌ ” इति भरतोक्तं ॑तु रक्षण प्रियजनरूक्षाक्षराक्षेप- 
वचनेऽपि तुल्यत्वादतिष्यापकम्‌ । एं " प्रथक्पदत्वं माधुरम्‌ › इति 
वामनोक्तं॒तु जनव्यापकम्‌ । समासेऽपि माधघुधस्य च्छः | “ अवरतिः 


मधुमती 


काव्य्ोभाकरं गुणं विनापीत्यथः | न चान प्रसाद एव गुणः तथास्तिति 
वाच्यम्‌ | “ अद्रवित्रे यत्रापि का्यलिङ्गाखङारसत्वात्‌ । `“ यतोऽिः 
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भृङ्गारे- -अ धात्‌ सम्भोगे । द्रुतिः गकितित्वमिव । 
भरन्यत्वं पुनः ओजःप्रप्रादयोरपि ॥ 


"~~~ 


सङ्तः 

मध्यवृ्तिवां ' इति उग्रे भणनात्‌ । परं एतदपि भेद "भङ्गया - उपात्तम्‌ । 
द्ण्डिमते तु- रसवत्‌ काव्य॑मघुरम्‌ । श्रुतिवर्णानुप्रासाभ्यां वाग्रसः | 
अग्राम्याथता ° तु वस्तुरसः, इत्थं रसो द्वेधा । अनुप्रासस्य अर्ङ्कारतात्‌ 
अग्राम्यार्थेतायास्तु दोपाभावत्वात्‌ न गुणत्वम्‌ । वामनोक्तः अर्थगुणस्तु माधुयं 
यग चर्चिप्यते । अथात्‌ तत्र अग्रेतनश्चोके विप्ररम्भमभणनरूपसामर््यात्‌ । 
भ्रव्यलवसिति । ओजःप्रसादयोरपि श्रव्यवात्‌- 

^ श्रव्यं नातिसमस्ताथाव्दं मधुरमिष्यते । 
इति माधुयैरश्षणे भामहोक्तं अतिव्यापकत्वेन निरस्तम्‌ ॥ 


मधुमती 
परज्वरुति, अतो धूमो रुसती'ति च प्रतीतेः। तस्मात्‌ गुणाुङ्ारयोः 
मिङ्तियोः प्रतीतयोरव कान्यशोभाकरत्वं इति । एवं च कान्यशोभातिशय- 
हेतुत्वं न भेदकम्‌ , अछङ्कारस्य।पि काग्ययोभादेतत्रसम्भवात्‌ गुणाविंरोषला- 
पत्तेः इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


~= = 


1 सेद्‌ इति नासि-घ, 2 ^ भग्राम्यता तु "-ग, 
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करुणे विप्रखम्भे तत्‌ . 
दान्ते चातिदायान्वितम्‌ । 
अत्यन्तट्रुतिहेतुरवात्‌ । 
दीप्त्यालसबिस्त्तेः देः 
ओजो वीररसस्थिति ॥६९॥ 
चित्तस्य विस्तार ' पद्‌ परबञनकं ओजः 


सङ्केतः 

कर्ण इति । अत्र क्रमेणेत्यभणनात्‌ , सम्भोगात्‌ करुणे ततो 
विप्ररम्भे, ततोऽपि शान्ते सातिशयं माघुर्मं न, किन्तु सम्भोगात्‌ करुणादौ 
समतया अधिकमि्य्थः । जन्ये तु क्रमेणेति व्याख्यान्ति। ` 

वीरेति । वीररसश्रधाना स्थितिः यस्य तत्‌ । यद्रा-- खानं 
स्थितम्‌ | तत्‌ वियते यस्य तत्‌ स्थिति ¦ वीररसे स्थिति--स्थितिमत्‌ 
तत्तथा । विश्ठारेति । विस्तारः विकासः ¦ तद्द ज न॑कलं ° ओजसो 
क्षणं सत्‌ । न तु ' हीनं अवगीतं वा वचस्तु शब्दार्थसम्पदा यदुक्कृष्यते 
तदोजः इति भरतोक्तम्‌* । अहीनानवगीतस्य अप्कर्षणेन ओजसोऽपि 
गुणस्य प्राप्तेः । द्योस्दाहतिः सखा यथा-- 
| ‹ ठघुभ्यो यादशी कीर्तिः महद्धयः स्यान्न तादृशी । 

अरण्यं समश खान” नगरं कीटकाश्चितम्‌ ॥ › ` 

1 " विस्तर ?-क. 2 "रसो ”-ग. 3 ‹ दीष्व्चस्‌ *-ग. 4 समास- 
वद्धिर्विविधः विचित्रैश्च पदैयतम्‌। सर्वस्वैरसदरिश्च तदोजः परिकीस्येते ॥ इति 
भरतः । 5 ‹ सद्रगस्थान ?-ग. कीरकाभित इत्यस्य भनुकम्पनीयभोगेकराल- 
सङ्कत्सितकीटघ्रायदुजेनमभू विष्टं इत्यप्यभिभायः स्यात्‌ । 
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बीभत्सरोद्ररसयोः 
तस्याधिक्यं छयेण च्‌ ¦ 
वीरात्‌ बोभत्से, तलेऽ यद्र सातिं ओजः । 
शुष्केन्धनाभिवत्‌ स्वच्छ 
जलवत्‌ सहसैव यः \; ७०॥ 





सङ्केतः ` 
साहित्यदिगेषा यत्‌- कदाचित्‌ किमपि कथचिद्रण्यते। तत्कथमिवायं 
गुणः स्यात्‌ । दण्ड्रक्तंः समासदेध्यमोजः इत्यपि न । रीतित्रयेऽपि ओजसः 
साधारणत्वात्‌ । गौडीयानां निर्दे: न य॒क्तिमान्‌ इति वामन-मङ्गढौ ° 
तस्मात्‌ गाढत्वमोजः इत्यपि न शुद्धम्‌ । बन्धगादलवं प्र्युत ओजोहानिहेतुः । 
यथा-- 
दैत्येन व्राग्‌ विदद्रे हयकषैवास्वु ककरः । 
नागेन्द्रः स्पष्टमात्रे करकैः नखायकैः ॥ › इति ॥ 
वामनोक्तश्ो जोथगुणोः द्विविधोऽपि उग्रे ` चरिष्यते । बीरबीभत्सान्तःपाठात्‌ 
भयानकेऽप्योज इत्येके ॥ ौ 
शुष्केति । इष्केनधनस्याञ्चिः स यथा तथा । यद्वा-- यश्चित्तं 
| अधुभती 
` शुष्केति । प्रसादस्य सर्वैरसवृत्तितवात्‌ प्रथमं दृष्टान्तं ओजस्संमेदाथे- 
मुपादत्ते । नन्‌ गुणस्य रसधर्मत्वमेव न शब्डाथेधमत्वमिति चेतन--एक- 


1 ओजस्समासभूयस्त्व एतद्रद्यस्य जीडितस्र्‌ । 
पदयऽप्यदाक्षिणादयानां इदमेकं परायणम्‌ ॥ इति दण्डी ॥ 
2 गाढबन्धत्वमोजः इति वामनः 1 3 " चाधयुणः '-ग. 
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220 | तदुपपादनम्‌ [जमः 
ग्याभरोत्यन्यत्‌ प्रसादोऽसो 
सवे बिहितास्यतिः । 


अन्यदिति। व्याप्यसिह चित्तम्‌ । सवेत्रेति। स्वेषु 
दाति । ' 
रसेषु, सवासु सचना च । 


सङ्केतः 
ष्याग्रोति सः प्रसाद्‌ । किं भूतः £ शष्केन्धनाथिवत्‌ इत्यादि | तुस्यार्थं 
वतिः । शष्केन्धनस्य अभिः, वखादेः जरं च यथा शीघ्रं व्यािक्रत्‌ , तथा 
वित्तस्य प्रसादः इत्यथः । ‹ विभक्तवाच्यवाचकयोगात्‌ अनुक्तयोरपि 
दाब्दा्थयोः प्रतिपत्तिः प्रसादः ' इति तु भरतः । प्रसिद्धपदाथेतेति भावः । 
पद्पूर्विका तदर्थावगतिः इति शब्दार्थयोः अहणम्‌ । सेये विदोपणाधारा 
विरोष्याणासुक्तिः । वामनेोक्ते तु शैथिल्यं प्रसादः । आओजोव्यत्ययात्‌ 


मधुसती 

वृ्यैवापरत्रापि तद्वयवहारोपपत्तौ उभयत्रापि तदनभ्युपगमात्‌ । रसापेक्षया 
च वर्णादीनामनेकल्वात्‌ तततद्रणोदिवृत्तित्वाभ्युपगमे गौरवात्‌ रसमात्रदृतिखम्‌ । 
दीव्दार्थषु च नैकमेव माधुर्यम्‌ । अद्राकत्रे्यादौ वणसैौकुमर्येऽपि वचनयोः 
परत्वात्‌, अकुण्टेत्यादौ अ्थेमाधुर्येऽपि वर्णानाममधुरलात्‌ , वर्टिर्निहीद- 
नेव्यादौ तदुमयमाधुरथऽपि समासस्यामधुरलात्‌ शब्दार्थमाधुर्ययोः मेद्‌ एव । 
तथाच गौरवं॑तदवद्थमेव । रसवर्तित्वे तत्तदवयञ्चनोपाधिकमाधुयांदिरिति 
तु युक्तमेवेति ॥ 

एवं युक्तया गुणस रसधर्मते सिद्धे शुष्केत्यादि दोपत्यागामिप्रायेण, 
द्वितीयस्तु माधुथसंमेदाभिप्रायेण । न चैवं हास्यमयानकाङ्गरसेषु श्रसादमात्र 
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उदछछासः] वस्तुतो रसधर्माणामप्येवां शब्दाथधर्मत्वन्यवहारे हितुः = 22: 


गुणवृत्या पुनस्तेषां 
वृत्तिः राब्दाथयोमता ॥७१॥ 
गुणवत्या उपचारेण । तेषां गुणानाम्‌ , आकारे 
शौयेस्येव । 
स्तः 
दोपोऽय्‌ । ` तर्हि गाढल्वसंप्ठतं शैथिल्यं प्रसादः ' इद्युच्यते इति चेन्न । 
मिशोदिरोधिभादव्वेथिल्ययोः एकत्र ` संषवासिद्धेः । 
८ कृरुणप्रक्षणीयेषु संव: सुखदुःखयोः । 
यथानुभवतः सिद्धः तवैवोजःप्रसादयोः ॥ " 
द्युता स्वः सिद्धयतीति चेत्‌--तर्हिं आओजस्यन्तर्मावः इति वक्ष्यते । 
वस्तवरत्या "तु-- सभ्यानां नाये करुणवासितानां प्राक्‌ दुःखम्‌, नेपथ्यादि- 
दशनेन च पश्चात्‌ सुखमिति क्रमात्‌ सुखदुःखानुमूतिः । अओजःभसादयोः 
पुनः सममनुभवप्रतिन्ञेति द्न्तसिद्धिः । यद्वा- सर्वरसप्रतीतिः आनन्द. 
ख्येवेति च्छान्तासङ्गतिः । अर्थगुणस्तु प्रसादः अ चर्चिष्यते । | 
गुलेत्ति । स॒ख्यया वृत्या गुणाः रसे, शौयमिवात्मनीत्य्थः ॥ 


मधुमती । 
गुगाश्रयेप्वतिभ्यापनं नोक्तं स्यादिति वाच्यम्‌ । हासस्य शृङ्गारानुगामितयाः 
मयानक्राद्भूतयोः बीमत्सवीरानुगामितया च तत्त्यायेन चित्तव्यापनात्‌ । 
अत एव प्रकारैविध्यमेवोक्तम्‌ । तस्मात्‌ अनुमवसिद्धबि्तुत्तिविरोष- 
जनकं माधुयं दिजनकत्रक्षण शरीरादी माघुर्यादिन्यपदेदा सम्थयति-- 
गुणस्येति । व्ततस्त॒--शरीरे घुखमितिवत्‌ शब्दाथयोः माघुर्यादिप्रतीतिः 


1 " एक्छत्व `-ग, 
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222 वा्सोन्तदशविधसदनिराक्ररणे हेतूपपादनम्‌ [अमः 
छतः त्रेय प्व) २ देशे { इत्याह- 
(> दः वन्त्य घु 
केचिदन्तभवन्त्येष 
लेषत्यागाति परे भिताः 
दुोषल्यगाद्‌ १९ {अताः । 
> ल न्मेषत्ः 
अन्यं यजन्तं (€ | 
भनि चतत्‌ = 
जरचृत्‌ न तत्ता दश ॥७२॥ 
बहूताभपि पदानां एक्पदवत्‌ मासनात्मा यः 





सङ्केतः 
एष्विति । रसध्वनिगुणार्द्करिष्विल्यथः । दोषेति । पूर्वोक्त- 
दोयत्यागात्‌ केचिषव्धाः, परोक्तरोपक्लव्टाथेगुणानां क्रमेण अन्तभावस्वीकार- 
दोषत्वान्याह--बहुनाधिस्वादि । 
: स्वभावस्पषट विचारगहनं कचः शिष्टम्‌ 
इति भरतः । विचारगहनं गम्भीराथम्‌ ॥ समिधानामिषेयग्यवहारः. 


मृधुसती 
परम्परासम्बन्धविषयिणीति तत्र मधुरादिग्यपदेश्ः मुख्य एव । गौणलोक्तिस्तु 
साक्षात्संबन्धामावनिबन्धना उपचरिता । व्यपदेशप्रतीत्योः उभयत्रापि 
तुल्यत्वात्‌ विनिगसका[धावाच | 
दोषर्थाशादिदि } स्यब्छेये पञ्चभीयम्‌ । तेन दोषल्यागे प्राप्य 
माधिता दोषामावान्त्ूता इति यावत्‌ । उपलक्षणमिदम्‌--अलङ्कारान्तभूता 


] “ जवभादनात्मा ~घ. 2 ° व्यवहारे -घ, 
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उद्छासः] तक्र रढ्दुगुणानां छेषसमाधिःसादोदारतानां स्वरूपाणि 223 


द्धेः, भच आरोहदापरोद्रकभसूपः समाधिः, याच 


सङ्केतः 
वैदग्धी इयं, न च गुम्भधर्मः । गुम्फधर्म हि गुणाः । तस्मात्‌- 
‹ मसृणत्वे छेषः, यस्िन्‌ सति बहून्यपि पदान्येकवद्ान्ति । ' ` 
इति वामनः । यथा-- 
: अस्त्युत्तरध्यां दिथि देदतासा 
हिमाख्यो नाम नगाधिराजः । ` इति ॥ 
मखण--अदन्तुरम्‌ । दन्तुरस्े हिः रीतिवश्सोपनिपातः । ते च अन्य- 
तरनिर्वादे निषेवन्ते । तस्मात्‌ ' अशियिकं शिष्टम्‌ । " इति दण्डी । तच 
स्वं यथा-- 
« अपकरारिण्यपि प्रायः खच्छाः स्य॒रपकारिणः । 
मारकेभ्योऽपि कल्याणं रसराजः प्रयच्छति ॥ '” इति । 
ओज एवेदम्‌ । गौँडगुम्फदर्शिनोः वा मतमिदम्‌। . ते हि चिथिरप्रायाः। 
तत्र स्व यथा- 
‹ नीचाः स्वशीङ सुञ्चन्ति नोपकारापकारयोः । 
आरटन्त्येव करभाः मारारोहावरोहयोः ॥ 
‹ एकपदवद्धान्ती ति उक्ती, वस्तुगत्या तु परथक्पदत्वमेव सत्यमिति माधुय- 
मेवेदम्‌ । 
‹ अथस्य गुणान्तरसमाधानात्‌ समाधिः । › ~ 
इति भरतः । समाधानं आरोपः । यथा-- 


न न ~ च = = = 


1 भन्यतररसनिवौहः इति काव्यानुशलासनाजुसारेण मसखणपदद्न्तुरत्वे इति 
पाठः स्यात्‌ इति भाति । 2 ‹ युर्फद्दोने ?-घ. 
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224 तेषां ओजस्यतभावकथनभ्‌ [अश्मः 


विकटत्वरक्षणोदार्ता, यश्च ओजोमिभित' शेथिर्यत्मा 
५ ~ ४५ 
प्रसादः, तेषां ओजस्यन्तमोवः। पृथकपदत्वरूप माधुय 


सङ्कतः 
: कीर्तिः पहव्तिवासीत्‌ गुणेः कुन्देन्दुखुन्दरि* ! ' इति । 
सोऽयं अतिशयोक्तिविरोषः । तस्मात्‌-- 
: आरोहावरोहक्रमः समाधिः । ` 
इति वामनः । तदिदं गुरुखधुवणेयोः मिथोऽन्तरणप्‌ इति" दण्डिभोजौ । 
तस्मात्‌ अन्यधर्मस्य अन्यत्र समाधानात्‌ समाधिः । 
यथा--° मुखं विकसितसितं वशितवक्रिम प्रेषितम्‌ । ' 
इत्यादि । उदेखवानसावथः न गुणः ! तसरत्‌-- 
८ विकरत्वसुदारता । यस्मिन्‌ सति नृप्यन्तीव पदानीति प्रतीतिः । ' 
इति वामनः । स्वं यथा- 
८ यद्यराःकैरवारामे वैरिणामपकीर्तयः । 
भमद््ञज्गनामङ्गी अङ्गीकुर्वन्ति देख्या ॥ › इति ॥ 
मनागमखणः अनुप्रासप्रभावोऽयं,* न गुणः ! स्वमते तु ओजः इति ॥ 


मधुमती 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तेन नाग्निमग्रन्थविरोधः । रेधाश्षिदि ¦ बन्धस्य 
गादत्वानुभवात्‌ । अन्यथा एवविधविरोषकल्पने दशाधिवयप्रस्ञात्‌ ॥ 
1 “मिश्रितः ›-क, 2 ‹ सुन्दरी ~ग. 3 * स्रिधोऽन्तरेणेति ' -घ 
4 “ मनागमसणानुप्रासप्रभवोऽ्यम्‌ ›-ग, 
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ॐदल्ाषः | अर्थब्यक्ते प्रसादे अन्तभांवोपपादनम्‌ 225 


भङ्गया साक्षादुपात्तम्‌ । प्रसादेन अथेन्यक्तिः गृहीता । 


सङ्केतः 
८ यसिन्‌ अतथास्ितोऽपि तथास्थित एवाथः प्रतिभाति स 
अथेत्यक्तिः गुणः ' इति भरतः ॥ स्वोक्तं यथा-- 
८ तदम्भः किं वाच्यं तनयिषु जगज्जीवनकरं 
श्रियः क्रीडागारं नयति जर्जं यस्य तनयः । 
कथ वा निर्वाच्य सरसिजमिदं यस्य मुवन- 
त्रयीक्तष्टा स्षष्टा समजनि युतः स्वैमहितः ॥ ” इति ॥ 
प्रसादा मेदोऽस्येति वामनीयाः | तस्मात्‌ यत्र भरागिव अरथस्यावगतिः 
पश्चादिव . वाचां सा अर्थव्यक्तिः । यथा--“ वागर्थाविव सम्धक्ती ” 
इति । सोऽयं उक्त्यन्तरोक्तः प्रसाद एवेति दण्डी । तस्मात्‌ अनेयाथेत्व 
अर्थेसख अर्थव्यक्तिः । दोषामावोऽयं न गुणः । ५ परस्परविभूषणः गुणारह्कार °- 
ग्रामः समम्‌ ?› इति भरतः। “ भिन्नाधाराः गुणाल्ङ्काराः कथमन्योन्यं मूषयेयुः १? 
इति दण्डी ॥ शषयमकचित्राणि मूयनुप्रासश्च प्रस्तुतश्गुणान्‌ विगरहन्ति । 
तस्मात्‌ बन्धेष्वविषमं समम्‌ । बन्धाश्च प्रौढमृदुमध्यवर्णारन्धत्वात्‌ तादशा- 
खयः। अत्र खष्टान्ताः सुरुमलात्‌ नोच्यन्ते । एवं पश्चात्‌ अग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ ॥ 
तदिद वृ्िष्वन्तभवतीति । तस्मात्‌ आरब्धरीतिनिवाँ हः सममिति वामनीयां; 


सधुभती 
भङ्खया- उक्त्यन्तरेण । प्रसदेनेतिं । तद्विन्नायां अथेव्यक्तै 





1 ° वाचः ?-ग. 2 ‹ विभूषणार्द्धार ”-ग. 3 " प्रद्युतं गुणात्‌ *-ग. 
)(@} ` 
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226 समतादौनां आधिक्यनिराकरणम्‌ [भष्टमः 


सागोमेदरूग समता कर्विदोषः-। तथाहि- 
‹ म॑तङ्घाः क्षिय बल्गितेः किमफठैराडभ्बरेजभ्बुकाः' 
इत्यादौ रिहाभिधने सयणमामेत्यामः गुणः । केष्टत- 
. प्राञ्यत्वयोः दुष्टत्वाभिधान।त्‌ ठननिराकरणेन अपारुष्य- 
रूपं सौद्धमायेम्‌ , ओज्ज्वस्थरूपा कान्तिश्च" सवीता । ` 
एवं न दश्च शब्दथुणाः ॥ 


इत्यपि दृप्यते-माभामेदेति ।। क्विद्‌ इति बुत्रचिदित्यस्य व्या्या ॥ 
तस्मात्‌ समता न गुणः ॥ अपर्ष्येति। “ सुखचब्दाथे सुकुमारम्‌ । » 
इति भरतः । “ सुखशब्दमेव ' इति तु वामनः । तदिद्‌ माधु क्टल- 
दोपामावो वा। कान्तिरिति। “ श्रोत्रमनः्रीतित्‌ कान्तिः "° इति 
भरतः । “ माधुयमेवेदम्‌ | तस्मात्‌ ओंजञ्ज्वल्यं कान्तिः । " इति वामनः। 
यस्यां सत्यां न वाग्गुम्फ च्छायेयमिति प्रतीतिः । स्वं यथा-- 
 अस्तावनीं विगङितोष्मणि संितेऽके" 
दिक्कामिनीपु रुदतीषु विहङ्गनादैः । 
सौरभ्यीनभ्मधुपाङिमिषेण राज्ञा 
`. . खलिण्डसुद्रितसुला इव पद्मकोशः ° ॥ " इति ॥ 
मधुमती 
मानामावात्‌ । कचित्‌ इति । ओचिल्यप्रा्िमागवेषम्यादिव्यथः । मसू- 
पीति । ` वाच्यौचियस्य नियामकत्वादिति मावः । 


` 1 ^ ख्पा च कान्तिः '-क. 2“ कान्त ?-घ. 3 "नव्या गुम्फ *-ग. 
4 ‹ संसृतेऽऋ.*-ग; 5 “ नीरू ?-घ. 6 “ कोदाः ?-य. ` । 


॥ =| ॥ 
< { 
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उदास; | दटेषादीनां अथेधर्मस्वनिराकरणारम्भः 227 


‹ पदार्थे वाक्यरचना" वाक्यार्थे च पदाभिधा । 
प्रौटिः व्यासमासौ च द्ाभिश्रायत्वमदख्य च * ॥- -- 
इति" या प्रौटिः ओजः इत्युक्त , तद चिव्यमात्रं न 
पणः। तदभावेऽपि कान्यव्यवहारभ्बत्तेः। अपुष्टाथेख- 
धिक्पदत्व-अनवीष्दत्व-अमङ्गर ° रूप्ीलग्राम्याणां ` 





स्तः 
« जओजोऽपि ओौज्ञ्वल्यतत्तर्िं कान्तिः । तस्मात्‌ , ङोकसीमाऽनतिक्रमः 
कान्तिः" इति दण्डी। सा च उपचारात्‌ प्ररसनाच् | क्रमेणो- 
दाहतम्‌-- | 
८ एते वये अमी दाराः कन्येये कुरुनीवितम्‌ | 
` ब्रूत येनात्र वः कायै अनाखा बाह्यवस्तुषु ॥ ” 
५८ तदास्यमनु भृङ्गारी गन्धलोभात्‌ भमन्त्यभात्‌ । 
धुव सुवे गतस्यन्दोः आन्त्या सेनेव तामसी ॥ ” 
स्वमिदम्‌ ।. एवं चेत्‌ तर्हिं छोकसीमाऽतिक्रमः अकान्तिः स्यात्‌ । 
पदार्थ इत्ति । पदार्थं वाच्ये .वाक्योक्तियैथा-- चन्द्रपदे वाच्ये 
« अत्रिनयनससुत्थं ज्योतिः ” इदयुच्यते ॥' वाक्यार्थं पदोक्तियथा--दिन्यिषा 


कृ 
क 
॥ 


मधुमती 
सन्तु तर्द छषादयोऽथधमः इत्यत आह- पदार्थं इति । तत्र 
वाक्यरचना यथा-चन्द्र वाच्ये-- . . ४ 
, ` ४ अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव चः ' इति ॥ 


` 1 ^ चने -ख. 2 ‹ समासौ चेति ` -क" (कू्यालक्कारसुज्डत्तिः-३-२-२०>.4 
3 ‹ कृतामङ्गक ›-ख. 4 “ उपकारात्‌ ?-ग. 0 
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228 तच्र ओजसो निराकरणम्‌ [भमः 
निराकरणेन चः साभिप्रायस्वरूपं ओजः, 





१ 


सङ्केतः 
न स्यात्‌ , किन्तु मानुषी इति वाच्ये ‹ निमिषति › इद्युक्तिः ॥ वाक्याथस्य 
व्यासो यथा-- 
५ सुखं कचित्‌ कचिदुःखं सुखदुःखे कचिलपुनः । 

कचिन्र दुःखं न सुखं इति चित्रा भवस्थितिः ॥ ” इति । | 
स्वमिदम्‌ ॥ तस्यैव समासो यथा-- ते हिमाख्यमामन््य इति । 
साभिप्रायत्वभिति । वामनोक्तोऽयं द्वितीयो मेदः ॥ ननु अथस्य जडत्वात्‌ 
नामिप्रायः । वक्तुश्रोत्रोः सः इति चेत्‌-- तद्धतोऽथेस्य गुणः इति कथम्‌ ? 


मधुमती 
पदामिधा यथा- 
¢ यन्न दुःखेन सभिन्ने न च प्रसमनन्तरम्‌ । 
अभिराषोपनीतं च तत्‌ सुख स्वःपदास्पदम्‌ ॥ इति 
बिरिष्टसुखे वाच्ये स्वग इति । व्यासो यथा ममैव--त्वस्रयाणरसाब्धिः 
शष्कः इति वक्तव्ये- 
“ आदायागृतवाजिवारणमणिश्रीचन्द्रकस्पदरुमात्‌ 
अम्भोमात्रघनस्थितो दिविषदां बरन्देन रलाकरः । 
जेत वैरिपुरीं त्वयि प्रचकिते सेनाभवेः पांसुभिः 
धिक्‌ कष्टं न तदप्यमुप्य मिथिलाभूमीन्दरं | वर्तिष्यते ॥ ” 


{ ‹ निराकरणे च ?-क. 
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उदासः| प्रसादृष्दीनां निराकरणपर्‌ , अर्यडथ्त्यदेरन्तभावश्च 229 . 
अथेवैमस्यात्मा प्रसादः, उक्तिमैचित्यरूपं माधुर्यम्‌ , 
अपाहष्यरूपं सौड्कमायेम्‌ , अग्राम्यत्वरूपा" उदारता च 


स्वीृतानि । अभिधाख्यभानखमावोक्त्यलज्ञारेण रस- 
धवनिगुणीभरतव्यङ्कया््यां च वस्तुस्वभावस्फुटत्वरूपा 


सङ्केतः 

अथ वस्वन्तराक्षेपकत्मेव तस्य गुणः इति रुषे, तद्वस्वन्तरं आश्षप्यं वक्तमि 
प्रायरूपम्‌ । एवं आद्घेपकस्मपि कविव्यापारादेव तथा विनिवेशपरकारयोगे 
भवेत्‌* । अत एव प्रौटिः वस्तुतो वक्तुगतार्थैषु उपचयते ॥ 

अर्थेति । प्रयोजकपदोक्िः बैभर्यम्‌ । उक्तीति । नवीृततव 
हि उक्तयो विचित्राः स्युः। अण्रूष्येति । अत्र अथंगतं अपारुप्यम्‌ । 
यथा “ यरद्दोषः ” इति । यद्रा--उक्तिविरोषोऽसौ पर्यायोक्तस्य । 
उदारतेति । यथा--“ त्वमेवंसौन्दर्या स , च रुचिरतायाः ' इत्यादि । 


मधुमती 


«८ अये नानाकारो भवतियुखदुःखन्यतिकरः 
सुख वा दुःख वा भवति न भवत्येव च ततः | 
पुनस्तस्मादृध्व भवति सुखदुःखं किमपि तत्‌ 
पुनसस्मादृध्यै न च भवति दुःखं न च सुखम्‌ ॥ ” 
अत्र च अद््टवैचिञ्थात्‌ सुखवैचित्यमित्यथस्य बहुधा प्रतिपादने कृतम्‌ ॥ 


1 ' भग्राम्यस्ववपुः ›-क. 2 "योगे तथाभावात्‌ ›-घ, 


च 
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230 समतायाः अन्तभौवनिरूपणसू [अ्टमः. 


अथैव्यक्तिः, दीपुरसत्वरूफा' कान्तिश्च स्वीकृते । कम- 
कौ रिस्यानुरबणत्वोपपत्तियोगरूपधटनात्मा छेषोऽपिः 
विचित्रत्वमत्रम्‌। अनैवस्यरूपा इसता दौषामावपत्र, 
न पुनः गुणः । खः खड अङखन्पचः अन्यद प्रस्तावे" 





सङ्कतः 

तेति । वामनमतमिदम्‌ । यथा--“ प्रेयान्‌ सोऽयमपाकरृतः ' इत्यादि । 
रैद्रायाः दीताः रसाः, शृङ्ञाराचास्व॒ न । ततः तद्वैपरीत्यात्‌ अकान्तिरपि 
स्यात्‌ इत्यप्युत्तरम्‌ । क्रमेति । नेन्रपिधानादेः यः क्रमः, यच्च कैौरिख्यं 
तयोरनुल्वणत्वेन अग्राम्यत्वेनोपपत्या युक्ततया यचयोजन योगः, तद्रूपा घटना 
या, तदात्मा शेषः । यथा-- 
` ^ दृष्रैकासनसङ्गते प्रियतमे पश्वादुपेत्यादरात्‌ 

एकस्या नयने पिधाय विहितंक्रीडाचुबन्धच्छरः । 

ईषदरक्रितकन्धरः सपुलकस्वेदोहटसन्मानसां 

अन्ता सरुसत्कपोरुफख्कं धूर्तोऽपरां चुम्बति }। › इति ॥ 
उत्र॒ एका प्रिया अक्षिपिधानकेखिना, अन्या चुम्बनेन च र्चिता 
इति संविनानकमवं वेचिच्यमात्रमिदं न तु गुणः॥ कः लिति ॥ 


मी 


सधुसती 


येते (5 


समासो यथा--“रक्ष सायं जयेनेतिः॥ कऋरमेति। क्रभ- 

कौ दिस्य अ चित्यन्युक्रमः, तस्यानुल्वणत्वं अनभित्यक्तिः, तत्रोपपत्तियोगः । 

1 “ रसरूपा ›-ख. 2 “ शेषः "क. 3 ˆ अन्यप्रस्ताचे ?-ल. 4 ‹ पुलको -ग. 

5 ‹ रक्षसा खज्जयेनेति ”-च. इद प।रद्वयमपि ्समञ्चक्चं भाति। रक्षसे- 

वयेकः शोकः, सज्ये चेतयपरः श्छोकश्च श्रः सूचितौ भवेताम्‌ ॥ तक्र भ्रथमः--^ रक्षसा- 

सरगरूपेण वद्यित्वा स राघद्वौ । जहार सीतां पक्षीन्दप्रयादक्षण विच्धितः ॥ › इति। 

द्वितीयस्तु--सञ्ये च विनाज्ञान्ते मरणान्ते च जीधिते । संयोगे च वियोगान्ते को 
नु विप्रणयेन्मनः ॥ ` इति ॥ 
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+ 


उदह्छासः] समाधेः गुणत्वनिराकरणम्‌ 231: 


~ [+ ट अ © (९ अः | य = ~ 0 

त्यद्‌ भिदध्यात्‌ { अथश्यायोनेः अन्यच्छायायोनेवा 
यदि ज भवति द्धन, तत्‌ कथं काव्यम्‌ १ इति, अथे- 
दष्टिरू९ः छमाधिरपि न गुणः ॥ 


संङ्कृतः 
एकमे प्रक्रम्य त्यागात्‌ अन्येनार्थन कस्युधीः निर्वाहं कुर्यात्‌ ? इत्यर्थः ॥ 
अथच््टीह्ति । स्वं यथा-- = 
सर्वथा नष्टनैकय्यं विपदे वृत्तशाछिनाम्‌ । 
वारिदारिघटी पार्श्वं ताञ्चते पद्य क्री ॥ › 
तस्मात्‌ समाधिः काव्याथं ए.न तु गुणः ॥ “ व्याजाङम्बन समाधिः?" 
इति तु मोजः | यथा- 4 
^“.दमांद्करेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती ~ य 
शाखासु वर्कर्मसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥ ” < 
एतदपि वैचिच्यमात्रम्‌ । अविच्छेदेन विच्छेदेन च आरोहावरोहाभ्यां 
ससौष्ठवतया खान अनुचनीचतया च पाठ््रमेणः ओजःप्रसादमाधुर्यौदा- 
मधुमती स 
एवं च ओंचिप्यश्युक्रमतानभिग्यक्तियुक्तियोगः इत्यथः । यथा-- 
एकन्नासनसङ्गते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरात्‌ ' | 
इत्यादौ । अत्र प्रथमे ज्येष्ठायाः ततः कनिष्ठायाश्च वच्चनमिदयुचितप्‌ । तत्र 
तदतिक्रमः करीडापरचश्चुर्भिमीरनरूपणुक्तया समाधीयते इत्यथः ॥ उपसंहरति-- 


तदिति ॥ 


1 ° घरे *-घ, 2 “ पाटे करमेण ?-घ, 
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232 निगमनम्‌, स्वोक्तगुणानां व्यज्ञकाश्च , [भष्टमः 


तेन नाथयणा वाच्याः \ 
वास्याः-कच्छव्याः 


प्रोक्ताः शब्दयुणाश्च' ये ॥ 
वणाः समासो रबनां 
तेषां व्यञ्जकतापिताः ॥ ७२॥ 





1 


जत्‌ 

साम्यानीति गुणाः पन्चेत्येके । तदसत्‌ । न हि विषयविभागेन पारक्रम- 
नियमोऽस्ति । किमपि कदाचित्‌ कथचित्‌ः पञ्चते इति । . पाठनियमः 
कट्प्यते इति चेत, च अकीकल्वात्‌ न गुण्ेतुः ॥ घखग्धरादौ ओजः, 
इन्द्रवजादौ प्रसादः, मन्दाक्रान्तादौ माधुरम्‌ , शार्दूखादौ साम्यस्‌ , विषम- 
वृत्तेषु ची दायम्‌ , इति छन्दोविदोषसाध्याः गुणाः इत्येके । तदप्यसत्‌ । 
लग्धरादिष्तरपि प्रतिगुण यथोक्तवणेरचनासमासायमवे गुणान्तराप्रपतेः ॥ यथा- 

“ जङ्खाकाण्डोश्नाङः नखकिरणकसत्के्षरारीकराः ” 
इति । एवं इन्द्रवजादिष्वपि ज्ञेयम्‌ ॥ 

तेषामिति । ये माघुर्यायाः गुणाः शब्दगतत्रेनोकाः तैषां वर्णाय 
व्यज्जकतां गताः इत्यथः । 


4 


मधुमती 
प्रोक्ताः इति । अन्यैरिति शेषः । अमीपां मते तस्य रसधर्मलात्‌ । 
` यया गुणृ्या ये शब्दगुणाः प्रोक्ताः इत्यथः । इताः गताः। ° इण्‌ गतौ ' 
इति धात्वनुसारात्‌ । 


1 ^ गुणास्तु -क, 
\ 
((-0. 116118| २९७5686 | 10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0 9॥1 \/111(4181<511111 [२656816 ^\6806111४/ 


उछछासः। माधुयेगुणन्यञ्जकानां वरिगणनम्‌ 233 
के कस्येत्यःइ-- 
मूध वगान्त्यगाः स्पशः 
© कः 
अटवा रणौ लघू । 
अवृतिः मध्यबुत्तिवां 
मादुर्थं घटना तथा ॥५७५॥ 
 ट-ड-ड-द्जिताः ` कादयो मान्ताः रिरसि 
नि नवगन्त्ययुक्ताः, वथ रेफणकासे हस्वन्तरितावितिं 
वणाः, समासामावः मध्यमः समासो वेति समाषः, 


था पाधुयेधतीं दान्तश्योगेनः स्वना अआधुयख 
व्यङ्धिका । उदाहरणम्‌-- ॑ 


सङ्तः 
श्चा; वगवणीः । हंस्वान्तशिताः इति । ख्धुत्वस्य स्वरधर्म॑त्वात्‌ । 
रणव्यज्ञनयोः अनुपपत्तौ हस्वान्तरितोषनिवन्धे खत्वं कटप्यते । तथेति ` 
माधुर्यानुकूराः ॥ स्पशः इति । ‹ व्यज्ञकतां इताः ' इति सम्बन्धः ॥ 


~ मधुमती 

' “ मूर्ति । 

“..  “ ५ कादयो मावसानाश्च स्पर्शाः स्युः पश्चविशतिः । ”” 

एतच सम्भवाभिप्रायम्‌ ‹ न प्राधान्यामिप्रायम्‌ " तेन अन्यसंयुक्तैरेव वर्णैः 
माधुर्यामिग्यक्तिमवतीति अमः न कर्तव्यः| अरोषकविकाम्योनां विङोप- 
प्रसङ्गात्‌ । 


1 ‹ वजः ›-ख, 2 “ मध्यमस्तमासो ›-क, 3 ‹ योगे ?-ख, 


च 
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234 ओजोगुणव्यञ्जकानां परिगणनम्‌ [भष्टमः 

अनङ्क. प्रतिभं तदङ्क 

सङ्खोभिरङ्धीष्रेतभानताङ्कयाः । 
छुवेन्ति यूनां सहसा यथैताः 

स्वान्तानि शान्तपधचिन्तितानि ` ॥ ३२४७॥ 

योगः आदयतृतीयाभ्यां 
अन्ययोः रेण तुल्ययोः । 

यदिः षो बृतिदेर्षय 
गुम्भः उद्धत ओजसि ॥७५॥ 





सङ्गतः 


अनङ्गेति । एताः भङ्गयः । स्वान्तानि योपषाज्गमेव ध्यायन्ती- 
स्यथः । अत्र॒ “ङ्ग! “न्त' 'ङ्गी' इत्यादिशरूपतया वणाः भध 


मधुमती 


तदयमत्र विवेकः-- त्रिविधो हि,वणैः --- विहितः निषिद्धः अनिषिद्ध 
श्चेति । तत्र विहितानिषिद्धयोरपादाने तदोपनिषेधयोरविषयत्वात्‌ न दोषः । 
निषिद्धस्यापि बाइुल्येनोपादाने एव दोषः । अन्यथा “ गण्डकुण्डला 'दिपदं 
शृङ्गारादौ नोपदेयं खात्‌ ॥ एवं सर्वत्र बोद्धभ्यम्‌ । 


योग इति । तल्ययोर्योग इत्यन्वयः । रेणेति । अ$-शर्षरा- ` 


1 ' चिन्तनानि "-क, 2 “ भत्र भनदङ्गेस्यादि -गं 


क 
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रद्छासः] तटुपपादनम्‌ < 


यर्भप्रथसददीयास्छं अन्त्ययोः द्वितीयचतुभयोः 

रेफेण अध उपरि उभयत्र व यश्चकष्यचितर्‌ तुस्ययो 

तेनं तस्यैव संबन्धः, टवगेः अथात्‌ णकारवजेः शकार- 

प्रौ दौधे्ठमासः विकटा सङ्गटना ओजसः । उदा- 

हश्णम्‌ - ' मूधाश्चटत्तशतते' स्यादि ॥ 

सङ्कतः 

सवबभान्त्यभाः । समासरचने च शुज्ञारस्य व्यज्ञकाः । तदद्वितीयेति । 
¢ च्छ) द्रुः "त्थ ' "प्फ › इत्यादिखूपतयेत्यथेः। अध इति । “क्र 
“कै ८ › इत्यादिरूपतयेत्यर्थः । तुल्ययो!रेति । ‹क' ‹च › ८इ › - 
` तत › इत्यादिगरूपतयेत्यरथः ॥ 


मधुमती 


आद्रैकादौ एतत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । दिकटा सङ्घटना इटयुपसंहारात्‌- तथा वर्णा; न्‌ 
मणीयाः, यथा विक्रिटमयपदघरिततया समाप्ताः । तदुमयघटिततया तु 
घटना विकटा भवत्येवेति स्मर्तव्यम्‌ । अत एव-- 
ॐ 4“. “« अनवरतनयनजल्वनिपतनपरिपीत- 

ठरिणमदतिख्कं करतलनिषण्णमरार- 
| वदनमिदं कणेतापं तपति । ” 
इत्यत्र दीधैसमासायामपि रचनायां ओजो नानुभूयते, विकटवर्णाघरितत्वात्‌ 
इति ॥ 


;: ~. 1: “ कचिदवृत्ते'स्यादि-घ. | 
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236 प्रसादुगुणव्यञ्जकनिरूपणम्‌ [नष्टमः 


श्चतिमातरेण शब्दा 
येनाथेप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणः समाणां 
स प्रसादो गुणो मतः ॥७६॥ 
ससत्राणां-रसानां सङ्घटनानां च । उदाहरणष्ू- 
परिभ्छान पीनश्तनजधनशङ्गादुभयतः 
तनोमेध्यश्यान्तः परिमिङनसग्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्वन्याकं छथयजलताक्षेषवरनेः 
करृशाङ्गयाः सन्तापं बदति बिसिनीपत्रश्लयनप्‌*।३४८॥ 





सङ्केतः 
, परीति । दाहाधिश्येन अधोमुखी खी शयने भृदी ठठिता* । अतः 
स्तनजघनयोः भ्छानिः । 


मधुमती . 


श्रवीति.। श्ुतिमात्रात्‌ स्त्र अथेप्रत्ययः तद्रचनायां शुणः इति 

स्म्तव्यम्‌ । साधारणः इति व्रुवता गुणान्तरादप्येतद्वयक्तिः अभिमता । 
. न चैवे प्रतिकरूख्वर्णादिनाऽपि प्रसादम्यज्ञने । “ चित्ते विहट्दि' इत्यादौ 
वाचक्रमेव, ‹ मित्रे कापी त्यादौ वाच्यमेव, न तु रसम्‌ ” इत्यादि विरुद्धयेतेति 
वाच्यम्‌ | र्वणानां गुणान्तराभिग्यक्तावपि एतद्रयक्तेरनुमती प्रतिङकवर्णादीनां 


] ‹ रसानां समासानां ›-क. 2 (रावली २-१२) । 3 ‹ डुण्ठिवा ?-ग, 
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उछासः] उक्तस्य गुणन्यञ्जकलस्य ओव्स्गिकत्वम्‌ ` 237 
यद्यपि गुणपरतन्त्राः सङ्घटनादयः, तथापि- 
वक्त्रवाच्यप्रबन्धानां 
ओचित्येन कचित्‌ कचित्‌ । 
रचनावृत्तिवणानां 
अन्यथात्वमपीष्यते ॥ ७७॥। 
कचित्‌ वाच्यप्रबन्धानपेक्षया वक्तरोचित्यादेव रच- 
नादयः । यथा- 
मन्थायस्तार्णवाम्भःप्टतिङ्कहर चछन्मन्दरे'ध्वानधीरः 
कोण.घातेषु गजत्प्रयधनधरान्योन्यसद्कद्चण्डः । 
डृष्णाक्रोधाग्रदतः इरुडलनिधनोत्पातनिघ।तवातः 
` केनास्मस्सिहनादगप्रतिरसितसखः दुन्दुभिस्ताडितोऽसौः। | | 
॥ २४९ 


सङ्कतः 

मन्थेति । मन्थेन आयस्तं यत्‌ अणवाम्भः त्प्टुतिङ्कहटरं चलन्‌ 

यो मन्दरः इति योगः । टढृष्णा द्रौपदी । केन ताडितोऽय दुन्दुभिः 
मधुभती 

गुणप्रतिकररुत्वमपि इति तत्र रसानभिव्यक्तौ सतोऽपि प्रपादगुणस्य अनमि- 


व्यक्तेः । यद्वा प्रसादगुणवत्तायाः व्यज्ञने माधुर्यादिगुणवत्तया व्यज्ञनात्‌ 
वर्णानां तत्रैव प्रतिकूकत्वकथनमिति भाग्यम्‌ ॥ 


1 ‹ गरन्मन्द्रा -क. ‹ रणन्मन्द्र ?-ख. ' जखन्मन्द्रा '-ग, 2 " ताडि- 
लोऽयम्‌ "-क, (वेणीसंहारे १-२२) । 
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238 । तंद्पवादृानास्रुपपादन॑म्‌ [अष्टमः 
अत्र॒ हिः न वाच्यं क्रोधादिव्यञ्जकम्‌ । अभि- 
नेये: च काव्यमिति तसिकूखाः उद्धताः 
रचनादयः । वक्ता चत्र मौससेनः ॥ 
कचित्‌ वक्तुप्रबः्धार्पेकषया दाच्य।चत्थादेव रचना- 
दयः! यथा-- २ 
प्रौटच्छेदाचुरूपोच्छरनरयभवत्सहिकेयोषघात- 
त्रासाकृष्टाश्चतियग्ङितरविरथेनरणेनेकष्यमाणय्‌ । 
` इुबत्छाङ्तस्थवीयस्ततिभिव सस्ता न्धाः न्ध माजां 
भाङ्करः मीममेतत्‌ निषऽति वियतः छन्भकणोत्त भङ्गम्‌ ॥ 
|| ३९५० ॥ 


सङ्केतः 
मतः“ इति नदराः ॥ तरति । यदि दि क्रोधाद्यं बाच 
` स्यात्‌, इदं च काव्य अभिनेयाथै खात्‌ तदा जनुर्मन्येत उद्धत °- 
रचनादि । अभिनेयाथे हि नाटकादि । तत्र रीद्रादावपि न दीर्धवृच्यादि- 
कायैम्‌ ॥ 


मधुमती १ 
प्रौटच्छेदेति । कत्यारावणना्ि नाटके वैताक्िस्येयमुक्तिः ॥ . `` 


1 ^हिः इति नास्ति-ख. 2 ‹ शभिनयार्थं ` -क, 3 ' कोस्भकर्णोत्त 
माङ्गम्‌ ›-क. (कव्यारावणे, छखितरमे च) । 4 ‹ इदगभूद्‌ ?-घ.. 5 ^ मन्ये 
नोद्धत "-ग. क > ३ 8 * ५५ 

८ 
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उछासः] उन्तयुणग्यज्जकत्वनियमभङ्गस्येवोपपादनम्‌ 239 


क्रचित्‌ वक्तवाच्यानपेक्षाः प्रबन्धोचिता एव ते । 
तथादि-- आख्यायिकां शृङ्खरेऽपि न मसृणः 
वणादयः । कथयां रौद्रेऽपि न अत्यन्तगुद्धताः । 
नाटकादौ रौद्रेऽपि न दीवेषषमासदयः ॥ 








सङ्कृतः | 
न मरणेति । विकटगचवन्धा-- आख्यायिका । बन्धस्य चं 
वेकय्यै न मृदुर्वणैः स्यात्‌ । द्थायाभिदि.। मृदुव्णा-कथा। 
नाटङेति । न केवरं कर्णविप्रम्भयोः । रौद्रेऽपि न दीर्धदृत््यादिकं 
कार्यम्‌ । यतः रसप्रतीतौ विरोधिनो व्यवधायक्राश्च त्याज्या एव ॥ एवं 
दीधेदृत्त, वृत्तानां ° नानाविधसम्भावनया रसप्रतीति कदाचित्‌ व्यवदधातीति 


मधुसंती 
आख्याथिक्रायाभिति । आष्यायिक्ारक्षण तु साहित्यमीमांसाया- 
मुक्तम्‌ | यथा-- 
‹ कृविसाहित्यसहित नरपाल्कथाऽन्वितम्‌ । 
विचित्रवणेनाचारु दशोच्छ्वासे मनोहरम्‌ ॥ 
उच्छवासान्ते वक्तूयुतं चरितापरवक्त्कम्‌ । 
 उच्छ्वासादं च प्याथेयुक्तं आख्यायिकामिधम्‌ ॥ "” ` 
इति वक्तापरवक्ते छन्दोविरोषो ॥ कथाशामसिति । 
¢“ तत्र वक्तापरवक्तूलया चाख्यायिका मता । 


1 मसृणः ›-क. 2 : दीषेदृत्तिः वृत्तीनां `-ग, 
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240 एवं प्रबन्धान्तरेष्वो चिल्याुसखरणावद्यक्छता [अष्टमः 
एवं अन्यदपि ओौविस्य अचुंतेव्यद्‌ ॥ 


इति श्रीमस्मटभट्विरचिते काव्यप्रकारो 
गुणारुद्ारमेदनियतगुणनिणेयो नाम ` 
अषमः उद्छासः 


सङ्कतः 
तस्यां ‡ न भरः काथः विरोपण काम्ये अभिनेयाभं । तत्रापि विप्रख्म्भ- 
करणयोः । तयोर्हि सुकुमारसात्‌ अस्पेऽप्यसवच्छत्वे : शब्दार्थयोः प्रतीतिः 
मन्दा स्यात्‌। रसान्तरे तु रौद्रादौ मष्यवृत्तिरपि ¦ धीरोद्धतम्यापारौ चित्यात्‌ । 
दीधेवरत्तिरपि वा तदाक्षेपाविनामावि रसोचितवाच्यपेक्षया न विगुणा स्यादिति 
साऽपि स्वीकायी । प्रसादस्तु सर्वशससाधारणः * इल्युक्तखात्‌ सर्वत्र सः 
स्वीकायः इति ज्ञेयः । तत्त्यागे हि अव्रिरपि न करंणविप्ररम्भयोः भ्यञ्िका । 
तदङ्गीकारे मध्यवृत्तिरपि च “ व्य्चिक्रा ! अत ण्व “कृतमनुमतं चवा 
येः ' इत्यादौ प्रसाद एव, न माधुम्‌ , नाप्योजः । दीेवृत्यायभावात्‌ । 
न च अचारुत्वम्‌ । इष्टरसप्रतीतेः । श 
एवमिति । तत्र-“ एक-द्ि-त्रि-चतुभिः छन्दोभिः अथसमापौ 
युक्तक-सन्दानितक-विशेषक-करापद्ानि सर्वेमाषामिः स्युः । पञ्चादि- 
मधुमती 
इति गुप्तपादाः ॥ अथिपुराणे तु- 
५ -छोकैरेव तु संक्षेपात्‌ कविथैत्र प्रदोसति । 
मुख्यार्थस्यावतरणं भवेचयत्र कथान्तरम्‌ ॥ 


1 ^ ताभ्यां ?-ग. 2 " ्व्पेऽपिः इति नास्ति-घ, 3 ^ र्गः `-ग. 
4 ‹ रपि न `-घ, ं \ 
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शि गा षि) इः 10181 : 


उछासः! तदु पपाद्नेन निगमनम्‌ 241 


सङ्केतः 
चतुर्दैशान्तेष्ठ कुछकम्‌ । चतु्दचोर्ध्वमप्येके । युक्तैः एकविषया पद्धतिः 
पया । स्वपरकृतानां सूक्तीनां मिठनं कोशः । एकानेकप्रघट्क विषयत्वेन 
एककविक्ृतानां तु मिलन संद्धातक-सं हिते ॥ ” तत्र-- एतेषां मध्ये मुक्तकेषु 
रसबन्धाश्रयेण न दीर्घां वृत्तिः कार्या । अन्यथा तु स्वेच्छा । सन्दानित- ` 
कादौ विकरय्वन्धत्वेन वृ्यभावः त्याज्यः । प्रवन्धाश्चिते तु सक्तक्रादौं ` 
यथोक्तप्रबन्धविषयाः ” आराध्या: । पर्याबन्धेषु तु दीषां वृत्तिः त्याज्या । 
कचित्‌ रौद्रादिविषये दीर्घायामपि वृतौ पर्पग्राम्ये वृत्ती त्याज्ये । एकं 
पुम्थमुदिद्य प्रकारभङ्गया मूटिवत्तान्तवणेनाह्पायां परिकिथायां त॒ इति 
वृत्तस्य न्यासे भरः कायैः, न रसानाम्‌ । मध्यादुपान्ततो वा । अन्थान्तर- 
प्रसिद्धं इतिचृत्त यस्यां वण्यते सा खण्डकथा । पूणेद्था त॒ प्रसिद्धा । ˆ तयोः 
कुरुकादिभूयस्तवात्‌ दीर्घाऽपि वृत्तिः न विषदा । सरगबन्धे तु रसा एव 
आराध्याः इति ॥ 
इत्याचायैमाणिन्यचन्द्र विरविते 
| काभ्यप्रकाशसद्कते । 
जषश्माद्वखः 
मधुमती ` 
परिच्छेदो न यत्र स्यात्‌ भवेद्र ऊम्बक्ः कचित्‌ । 
सा कथा नाम तद्धर्भ निवध्चीयान्चुष्पदम्‌ ॥ "” 
इति कथालक्षणसुक्तम्‌ ॥ 


इति श्रीरलपाणिषुनुरविभद्ाचायेडिरदितायां काव्य्रकाशीकायां 
सधुमदयां अटमो्ाष्षः समा्षः 





1 “ जरितेञ्लुुक्तकशदौ ?-ग. 2 ‹ विशेवाः ?-ग. 
४ 16 


कनि 
9 च 
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काव्यप्रकाशमूल्कारिकाय शब्दालङ्कारनिणेयो नाम 
नवसः उषासः ~ 


-~--0- 
वक्रोक्त्यरुङ्कारः-- =. ` | 
यदुक्तमन्यथा वाक्यं अन्यथ।ऽन्येन योज्यते । | 
छेषेण काका वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा दविधा ॥ १॥ 


अयुभरासारुड्कारः- 
व्णघाम्य अनुप्रासः छेक्षडत्तिगतो दविधा । 


सोऽनेकख सरतपूैः एकलाप्यसषद्रत्परः ° ॥ २॥ 
1 मथ शब्दैकविषयान्‌ शलद्भारान्‌ प्रचक्ष्महे । 

ˆ यावतः प्राहुराचार्याः ससेपेण चिरन्तना: ॥ 
ते च वक्रोक्त्यनुप्रासौ यमकं शेष इत्यपि । 
चित्र च पञ्चमष्बष्ठोऽप्याभासः पुनङक्तवत्‌ ॥ 
यदुष्कमन्यथा वाक्यं अन्यथाऽन्येन योज्यते । 
छेवेण काक्वा वा श्चेया सा वक्रोच्िस्तथा द्विधा । 
द्विविधा शेषवक्रोक्तिः सभङ्गाभङ्गभेदतः । 
सार्कछाननरम्याऽपि छ सारानां वनं मयि । 
सभङ्गछेषवकरोक्तिरिलयादौ परिदद्यताम्‌ । 
धन्वना भाति ते पाणिः न मे पाणौ मरुस्थली । 
जअभङ्गश्छषवनक्रोक्तिमिलादौ सस्प्रचक्षते। ` 
काठ वद्धलाक्रेऽपि सखि! नायाखयति श्रियः 1 
इत्यादौ काङवक्रोक्ति श्रव दन्ति मनीषिणः ।` - 

2 साम्य ष्यज्जनमाच्रखय चणोदुभरास इष्यते । 

अय च दिविधः चेकरच्यनुपरास्रमेदतः । 
सङ्द्यज्जनयोः भ्य छहानुप्रासं ईरितः । - 
वन्दे वन्दारुजनता रक्षादक्षिणमच्युतस्‌ । 
एकस्याप्यसङ्त्साम्ये इ्यजुप्रासमूविरे । 
राम कामसमाक्रं नौमि सीत्तामनोरमम्‌ ॥ 


((-0. 16118 २९568।0॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २6९5686 ^\6806111\/ 


। 
रै 
तो क 


244 नवसो्छासकारिकाः [नवमः 
उपनागरिका-परुषा-कोमलाः वृत्तयः-- 
माधु्थव्यजककैः बणैः उपनाभरिष्लोच्थते । 
ओजःप्रकाशकैसतैस्तु पर्षा, कोमला परै; ` ॥ ३॥ 


वृत्तीनामासां मतान्तरानुसारेण नामान्तराणि-- | | 


केषांचिदेता वैदर्भीप्रद्खा रीतयो अता; ` 


पदगतस शब्दानुप्रास्तसख द्वैविध्यम्‌ , नामगतस्य तु त्रैविध्यम्‌ 


शाब्दस्तु जटदुप्राे भेदे प्रतः | ४।॥ 


{ उपपू्ौ नागरिका पङ्पा कोसलेत्ति च । 
त्रिविधतदनुप्राससत॑श्रयः छृत्तिरिप्यते । 


माधुयव्यज्ञेकेः वणं: उपनागरिकेव्यते 
भसावभङ्गदङ्गारभङ्जीसारङ्गलेचना । 


लोजःप्रकादाकेः वणः पर्या तु निगद्यते । 
कत्तमूधभिरार्ध रत्ये युध्यद्धटं भटः । 


माधुयौँजोव्यज्जकान्थेः वगः अव्रति कोसला । 
उभयनव्यजकेवैणं: कोमयेलयदंरे जगुः ! 


बारारलीखाङ्कखालोलनीटखनीरजरोचसा ॥ 
कोमष्टामेव केचित्त ास्यामाहुमेनीदिणः । 


2 केषां चिदेता वेदुर्भप्रुखा रीतयो मताः ॥ 
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पद्नां सः, पदापि, इत्तावन्यत्र तत्र वा । ८ 
नाञ्नः स इत्यत्थोश्र, ठदेवं पथ्चधा मतः ° । ५॥ 


यमकालङ्कारः, तद्विभागश्च- व 
अथ शलथेभिन्नानां वणानां ख पूनश्चतिः । ` 
यमकम्‌ , पादतद्भागच्त्ति तचात्यनेकतामू्‌ ˆ ॥ & ॥ 


1 ताष्पयमा्सेदे या छब्दाधथेपुनरुक्तता । 
स एष खारादुप्रासः चान्दो विद्धद्धिरुच्यते । 
वाक्याठरत्तौ पदाइृत्तौ नामाच्रत्तौ च सा त्रिधा । 
त्वयि प्रसन्ने देवेशा किममीसिरीणेर्भैम । 
इत्यत्र वाक्यान्रस्याऽसौ राटायुप्रासर इष्यते । 
वदु वरवर्णिन्याः सस्यं तस्याः सुधाकरः । 
सुधाकरः कर जु पुनः कलड्धविकखो भवेत्‌ । 
इत्यत्र तु पदावृत्तौ खाटाचुप्रास इष्यते ॥ 
समासेक्येऽपि तद्धेदे ससमासाक्षमासयोः । 
नाञ्नः साम्ये मवेहछछारानुप्रासः त्रिविधः पुनः । 
सुधासुधाकरमदहोमहोभरनिधेश्यः । 
त्वय्येवास्ते शौ्यखक्ष्मीः कक्ष्मीरपि कुङागता । 
एव पञ्छविधोऽप्येष काराचुप्राख इरितः । . 

2 अनथका वा भिन्नाधांः साथकानर्थकाश्च वा। 
आवस्येन्ते ्रमाद्णांः यदा सामक तदा । 
छोकाधपादतद्धागाब्ृत्या तत्‌ खाघतुर्विधम्‌ । 
सत्वारम्भरतोऽवश्यमवरूभ्बिततारवस्‌ । 
सर्बेदारणमानेषीद्वानरसमस्थितः ॥ (पनः) 
इत्यादौ यमकं जेय शछोकाद्त्तिनिवन्धनम्‌ । 
भवन्त कामदं सोम कर्णमल्याहितस्‌ । 
भवन्त कामदं सोमकूखयामख्याहितम्‌ । 
इत्यादौ यमक विद्यात्‌ भधाटत्तिनिबन्धनम्‌ । 
भाव्त्तावा्यपादादेः द्वितीयादौ भिदा नव । | 
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छेषारुह्ारः, तत्र अष्टधा सभङ्गशपः-- 

बाच्यमेदेन भिना यद्युगपड्धाषणस्पश्चः । 

शिष्यन्ति, शब्दाः छेषोऽसौ अक्षरादिभिरषटधाः ` ॥ ७॥ 





द्विधा विभागे पादानां प्रथसादयादिमा यदि । 
द्वितीयाद्यादिभागेपु यस्थन्वे स्युर्भिदा दृ ॥ 
प्रथमाद्यन्तिसा भागाः ददितीयाद्यल्तिसाङगाः । 
भवेयुश्वेत्‌ तदापि स्युः एवमेवं भिदा दश । 

एव द्विधा विभागे त्त सेदानां विंश्वतिभेचेत्‌ । 
त्रिधा पादृविभागे छु र्रिंशदिष्यूद्छयं सात्‌ 
एवमन्तादिकाद्यन्तकादिभेद्‌ा भवल्ति च 
एकरकेन्नैव पादे तु नियतानियतचछमाः 1 
घादिमिध्यान्वभागाश्चेच्‌ यस्यन्ते स्युर्भिदू तस्‌ । 
सन्नारीभरणोमायमाराध्यदिधुरोखरद््‌ । 
सन्नारीभरणोमायस्तदस्त्व पएथिवीं जय 1 

परथमा ङ्केरिदादृत्तिः ठृतीयाद्भाचियं ठु दिक्‌ । 


1 अ्थसेदेन भिन्ना ययकोच्ारणगोचराः । 

, शाब्दा निदनुतसेदाः स्युः तदा रंटेषोऽयमिष्यते । 
अष्टधाञ्य वणपद्लिङ्गभाषाविभक्तिदिः । 
प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां च वचनैरपि सेदकैः । 
सर्वरक्षोद्‌रदेतौ रमे रामे गेऽथवा । 
इस्यत्र हेता वित्यच्र इटेषो वणनिमिन्तकः ॥ 
सर्वदोमाधवः पायादिति इटेषः पदे देत्‌ । 
बिश्रन्नीरोरपररुचि हरिरव्यात्‌ तद्क्षि वा । 
इत्यादौ स त॒ चि्तेयः इटेषो छिङ्गनिमित्तकः । 
हं राख्यन्त विद्ादां कटेदो कये दिवम्‌ । 
इत्यत्र भाषाइटेषस्तु विपश्चि द्विदिभाष्यताम्‌ । 
सर्वस्व हर सर्वस्वं स्वं भवच्छेदतत्परः । 


#। 
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अभङ्गश्चेपारुद्कारः- र 
भेदाभावात्‌ प्रकृत्यादेः मेदोऽपि . नवमो भवेत्‌ ` । 
चित्रारङ्कारः- 
चित्र य ९ (> के 9 
तचित्रं यत्र वणानां खद्खाच्याक़रतिहेहता ° ॥ ८ ॥ 


नयोपकारसांमुख्यमायासि तनुवसेनम्‌ । 
इत्यादिषु तु विद्रद्धिः विभक्तिरटेष ईरितः ॥ र 
। य सवांणि श्चाख्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति । 
= सामथ्येक्ृदुभि्णां यित्राणां च नृपात्मजः । 
` इत्य ऋ प्रकृतिच्छेषः मनीषिभिरुदराह्तः ॥ 
यदि भार्याऽनुकरूला स्यात्‌ वदैव भविता सुखम्‌ । 
इत्यत्र प्रत्ययदटेषः कथितः इटेषकोविदैः ॥ 
अभजन्निमैखां कीतिं धर्मस्य प्रभवो नरः 
इत्यत्र वचनरटेषः प्राचीनैः सञुदाहतः । 

1 सेदाभावेऽपि वणौदेः सेदुः स्यान्नवमोऽपि च । 
योऽसद्त्परगोत्राणां पक्चच्छेदक्षणक्षमः । 
श्तकोखिदतां विध्नद्विबुधेन्द्धः स राजते ॥ 

2 तच्चित्रं यत्र वर्णानां खद्धाद्ाङृतिहेतुता । 
मारारिशक्रामेभयुखैरासाररंदसा । 
सारारब्धस्तवा नित्ये तदातिंहरणक्षमा । 
मातानतोनां संघट्टः भियां बाधितक्षद्धमा । 
मान्याधसीमा रामाणां च मे दिइ्यादुमादिमा.॥ 
इत्यत्र खद्कवन्धस्तु प्राचीनैः समुदाहृतः ॥ 
सरा बहुकारम्भतरकाच्छििखारवा । 
वारठा बहुकामन्दकराबहुकामला ॥. 
भासते प्रतिभासार रसाभाताहताविभा । 
भावितात्मा छभावादे देवाभा बत ते सभा ॥ 
रसासाररसासारसायताक्षक्षतायक्षा । 
सातावाततवातासारक्चतस्त्वस्त्वतक्षर ॥ 
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राब्दार्थोभयवृ्तिः पुनर्क्तवदाभासारुङ्कारः, तद्विभागश्च- 
पुनरुक्तवदामाषः निभिखाद्छरशब्दगा । 
एकाथंतेव, शब्दस्य, तथा छब्दार्थयोरयम्‌ ` ॥ ९॥ 


दति नकम उद्धाक्च 


क सा क ज = 9 ध --- 9 


1 एका्थेताज्नान्तिकिरानेकराव्दनिवरधरने । 
पुनसुक्तवदाभासं प्रवदन्ति विपश्चितः ॥ 
भृपितोऽलङ्कृतलेहो श्टगेप्वास्तेऽद्य शववः । 
पुनरुक्तवदाभासः सभज्ञस्स्विह ददयतास्‌ ॥ 
स एष राजति गुरुधषणः एथिदीपति 
पुनख्क्तवदाभासं अभङ्गयिह शते ॥ 
फाटखारूणदिम्भागाः मान्व्यसी घञेवाद्राः । 
पुनसुक्तयदाभ।सं उब्दाथेगदिहो व्चिरे ॥ 


इति श्रीराजचृडामणिदीर क्षित 


खे 
नसपष्छादः 


णकारिकासु 


=-= ०=-----= >~ ~ - ५ 
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काव्यप्रकाचमूच्कारिक्यु अंधारुङ्कार्‌' निरूपण नाम 


हि ५ ०४ ८ 
द्‌ अ; उदास ४० 


#) 


उपमारङ्कारः नावान्तरभेदः- 


साधम्येशुषमा मेदे, एण द्धा च, खाऽग्रिमा । 
श्रौलयार्थी च भवेराक्ये खमास्चे दद्धिते यथा ॥ १॥ 


1 जधाधौटङ्क्रपीः काश्चित्‌ उपसाद्याः प्रचक्ष्महे । 
उपमानन्वयौ पूर्वेमुपसेयोपसा ततः ॥ 
उस्मरक्षाथ च सन्देहो रूपकापड्ती तथा ॥ 
इटेषः समासोक्तिरथ द्विविधा च निद्हौना ॥ 
अप्रस्तुतप्रशंसाऽतिशयोक्तिस्तु ततः परस्‌ ॥ 
प्रतिवस्तूपमा पश्चाच्‌ दष्ान्तो दीपकं तथा । 
स्यात्तल्ययोगिता पश्चात्‌ व्यतिरेकस्ततः परम्‌ 1 
क्षेपः कथितः पश्चात्‌ तत उक्ता लिभावना ॥ 
विशेषोक्तियथासङ्कधाथौन्तरन्यासपूैकः । 
विरोधोऽथ स्वभावोल्लिव्याजस्ततिसहोक्तयः । 
विनोक्तिः परिव॒त्तिश्च भाविकं काग्यलिङ्गकम्‌ । 
प्यायोक्तसुदात्त च द्विभकारः ससुचयः । 
पयोयश्चाचुमान च प्रोक्तः परिक्ररस्तथा । 
व्याजोक्तिः परिसंख्याऽथ प्रोक्ता कारणमाख्या । 
भन्योन्यसुन्तरं सक्षम सारस्तद्रदसङ्गतिः । 
समाधिश्च सम पश्चात्‌ विषम चाधिकं ततः 
प्रलयनीक मीखित च तत एकावछिः स्छतिः 
अन्तिः प्रतीपसामान्यविरोषास्तद्रणस्ततः ॥ 
अतद्रणश्च व्याघातः एषां संसृष्टिसंकरौ ॥ 
इति क्मादेकषष्टिः अलङ्कारा इहोदिताः ॥ 
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तद्त्‌ धभ रोपे स्यात्‌ न श्रौती तद्धिते पुनः । 
उपमानाञुपदाने बाङ्यगाऽथ समाद्टमा ॥ २॥ 
वदेरुपि समासे सा कषाधारक्यवि क्यङि । 
केकत्रोणघ्ुलि, एतट्द्विलोपे किप्‌ समासगा ॥ २॥ 
धर्मोपमानयोरपि वृत्तौ वाक्ये च इश्यते । 

कथचि वाद्यपरेय।से तरिरोपे च समासगा ॥ ४॥ ' 


1 साघधम्येञ्युपमा भेदे, रमः काम इबोञ्ल्वरः । 
सामान्यतो द्विधा सेय पूणो टत्ेति सेदतः । 
उपमावाचकेवादेरपमानोपमेययोः । 
साधारणस्य ध्मैस्याप्युक्तौ पूणा निगद्यते ॥ 
एकदिज्यलुपादाने दल्ा स्याद्वाचक्रादिषु ॥ 
श्रौत्यार्थीति द्विधा पूणो ते च वाक्यखमासयोः । 
तद्धिते च भवन्स्यौ ह प्रत्येकं च्निविघे पुनः ॥ 
श्रौती यथेववाशचब्दाद्यपादाने निगद्यते । 
चिधुविम्ब यथा वक्त प्रसन्ने ते स्ितद्य॒तिः ॥ 

- ञ्योस्जेव विशदा राम सुधावत्‌ स्वादिम। गिरि । 
र्थी तु तुस्यसद्भाश्नीकाश्चाद्यपवर्णने । . 
दष्टिरन्जेन तस्यश्रीः तारकाटिप्तमा दतिः । 
पद्मकेसरवत्‌ सान्द्रा यस्यान्तं नौमि जानकीम्‌ ॥ 
स्यादेकटक्ता क्रिविधा द्िटु्षा त॒ चतुर्विधा । 
त्रिुघ्ा व्वेकख्पेति लक्षा सामान्यतोऽटधा । 
ल्ु्षधमो तथा दधस्षोपमाना छक्षतवाचका । ` 
इतव्येकःट्ु्ा च्रिबिधा विपश्चिद्धिरूदीरिता । 
धर्मवाचक्योखेपि तथा धर्मोपिमानयोः । 
वण्यैवाचकयोसतदवद्वाचकावण्येयोरपि । 
चतुर्विधा द्विटकषेय कथिता कान्यवेदिभिः । 
्रितेकविधा धर्मवाचकावण्यैकोपतः ॥ 


® ८ 
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` ज्योष्डेव कीर्तिस्ते शौर्य स्वव्समानो घनासित । 
पद्माक्ष ट-सपरतापोऽयं न केनाप्युपमीयते । 
कान्त्या स्मरीयति भवान्‌ दंहचविक्रम राघव ॥ 
पूणावद्धर्मटक्ता स्यात्‌ तच्र श्रौते न तद्धिते । 
सीता यथा खता, बाहा शाखे, खद्काः करः । 
प्रवास्य, नखाः पुव्यसदश्चाः, गुच्छवल्छुचौ ॥ 
द्विधोपमानटलक्ा त भवेद्राक्यसमासयोः । - 
मदिश्चा तव लयोऽपि न केनाप्युपसेयते । 
कुतस्त्वदुपमानस्य वार्ताऽपि रघुपुङ्गव । 
वाऽऽदिदप्ता समासे सा कमांधारक्यचोः क्यचि । .. 
कमकर्तोणिसुलि च णिनौ क्रिपि च तद्धिते । 
पयोदुनीखो यः पुज्रीयति स्वं भजतो जनान्‌ । 
स्वाम्तेष्वपास्तदोपेषु तेषां चन्तःपुरीयति । 
वहन्‌ धुरं त्रिजगतां मूटस्तम्भायते च यः । 
ज्वखन्ते तेजसा दीपददां यं वीक्ष्य रावणः । 
दितादहितचिमृढात्मा कीटनाश ननाद सः । 
कोकिरालापिनी यत्‌ खी वरसलखा जगदम्बति । 
ते राममभजन्‌ मत्यैः चन्चिवानात्मसौख्यवित्‌ । 
ध्मवाचकट्यु्ता तु कथिता क्रिपसमासयोः । 
क्षणः कल्पति सीतायाः पद्माश्च विरहे तव । - 
धर्मोपमानल्घ्ता त॒ बृत्तौ वाक्ये च तद्धिते । 
नास्ति त्वदुपमानस्य भाजनं सुवने जनः । 
रल्ञाकरस्योपमान स्यात्‌ किमन्यो जरादयः । 
खरादिभिर्यो योगस्ते यश्च तेषां त्वया वधः । = | 
तदुदोऽजाकृपाणीयं अभवद्रघुपुङ्गव । | 
विपश्चिद्धिवोचकोपमेयलक्ता कचिन्मता । 
भवानन्याजकारुण्यदुयारलाकरीयति । 
समासगा वाचको पमानलु्षा भवेत्‌ कचित्‌ । | 
समासेऽजाङ्ृपाणीयं इत्यत्रैषा तु दईयताम्‌ । | 
` स्याद्धमेवाचकावण्येटुघ्ता तक्र समासगा । | 
खगाक्ष्या सीतया युक्तं रामं वन्दे घनदयुतिम्‌ । 
एवमष्टविधा लप्ताः सोदाहरणमीरिताः । 


४ 
# 
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अनन्वयारङ्वारः- - | 
उपमानोमेयत्वे एदस्येवेकव(क्यभे । अनन्वयः-- ` 


उपमेयोपमारङ्ारः- 
विपयाक्षः उप्येयोपमा तथोः ॥ ५॥ ° 


उत्परक्षालङ्कारः-- 
सरमाबनमथोखक्षा प्रकृत समेन थत्‌ । ° 


सन्देहालङ्कारः- | | 
स॒सन्देदस्त भेदोक्तौ तददक्तौ त संशयः ॥ & ॥ “ . 


1 उंपसानोपमेयत्वे एकस्येवेकवाक्यगे । | 
भवेद्‌नन्वयः, राम भवानिव भवान्‌ निभो ॥ 

2 तृतीयतुस्यव्यावृ्तिफलान्योन्योपसा तु या । 
दयोन्येक्ति विना गम्या सोपमेयोपमा मता ॥ 

3 शद्धे शुजञुजङ्गन्द्रसनां ते कृपाणिकाम्‌ ॥ 
फलदेतुस्वरूपाणासुस्रक्ष्यव्वे त्रिधा तु सा । 
खट त्वां हस्तरिक्चाये धाच्रा खट; स्मरो ध्रुवम्‌ । 
त्वामारोक्य हिया मन्ये सद्नोऽद्द्यतां गतः । 
मन्ये भवस्प्रताप्चेधूमरेखां कृपाणिकाम्‌ । 
उब्यक्षाद्योतकाभावे गृढोयेश्चां विद्धाः ॥ 
कृपाणिका तवाभाति वेणिका विजयश्रियः । 

4 सखनदेदस्तु साददयास्संरायो हृदयङ्गमः । 
स्मरो वाऽय हरो वेति स्वयि संरोरते जनाः ॥ 

` भेदोक्तौ तद्चुक्तौ च ससन्देक्ः द्विधा मतः । 
स्मरः किमेष सोऽनङ्गो दखः किं स तु नैककः । 
किमेष मूतः शङ्गारो यद्वा वीरोऽथवाऽद्‌ सुतः ॥ 
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रूपकालङ्कारः-- ` 
तद्रूपकमभेदो यः उपमानोपदेययोः । 
समस्तवस्तुविषयं श्रौताः अशरोपिताः यदा ॥ ७॥ 


श्रौता आधौश्च ते यर्भिन्‌ एदे शविघतिं तत्‌ । 
साज्गमेतत्‌ , निरङ्घ त॒ शुद्धं, सासा तु पूेवत्‌ ॥ ८ ॥ 


 नियतरोपणोषायः स्यादारोपः परस्य यः । 
तत्परम्परितं रिरे वाचके मेदभाजि वा ॥ ९॥ ` 


1 पकर तद्येदो यः उपमानोपमेययोः । 
त्वत्लद्गवद्धी हातदाः सूते सुसनसो युधि ॥ 
त्रिधा साङ्ग निरङ्ग च परम्परितमिलयद्‌ः । 
समस्तवस्तुविषयसेकरब्द्दिवति च ॥ 
इति द्विविधमाख्यात बुधैः साङ्न्तु पकम ॥ 
समस्तवस्तुविषयं भोता आरोपिता यदा । 
तेजः प्रवाकासिखता यदास्सूनानि सौति ते । 
श्रौता आ्थाश्च ते यस्मिन्‌ एकदेराविवतिं तत्‌ । 
शमयत्यरितेजो ऽं धारया त्वत्कृपाणिका । 
निरङ्गे त्वङ्गिनो यत्र केवलस्य निरूपणम्‌ । 
तच्च केवकमालखाभ्यां द्विविधं परिकीतितस्‌्‌ ॥ 
राजंस कृपाणी ते कृतान्तश्च॒क्टी खता । 
उत्पात्केतुः द्विषतां तथा कालञ्चुजङ्गिका ॥ ~ 
नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यत्‌ । 
तस्परम्परित श्चिष्टार्क्टमेदाद्‌ द्विधा च तत्‌ ॥ 
क्षमाश्चपक्षविच्छेद्‌ दम्भो छिस्त्वतङपाणिका । 
जयेन्द्राकरापिन्यावाक्षय्िमेणीमयी ॥ 


# १ १ ५ 
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 अपहूत्यलङ्कारः-- 
रकृतं यन्निषिध्यान्यत्‌ साध्यते ह; खपहतिः । ` 


रलेषारङ्ारः-- 
सटेषः स बाक्ष्य एकस्मिन्‌ यत्रानेफाथता मवेत्‌ ॥१०॥ ° 


समासोक्त्यर्ङ्ारः- 
परोक्तिः भेदकः रिकः समासोक्तिः-- 


निदरनार्ङ्ारः- 
-निदशेना । अभवन्‌ बस्त॒सभ्बन्धः उपभ।परिकस्पकः ॥११॥ 
` स्वस्वहेतन्वयस्योक्तिः क्रिययेव च स्ाञपर्‌! । “ 


1 रोषोऽय न सजो वीर धत्ते यद्धरणीभिमाम्‌ । 

2 स्वैरिणीव कृपाणी ते स्वय रण्टेपु गह्धती ॥ 
परान्नयत्यहो मोह सुरताचुभवोचितम्‌ ॥ . 

3 परोक्तिर्भदकेः रिरे: समासोक्तिरदी्ैते । 
वाणौ गृहीता भवता धलुवी सुवश्जा ॥ 

. परेषां सन्निधौ याति रघुवीर विनम्रता । 

4 भभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमार्था निद्दोना । 
कृतान्तञ्चुढुटीरीरां वहन्तीं स्वत्क्ृपाणिक्ास्‌ । 
पशयन्‌ युधि रधूत्तस चुम्बेत्‌ संदी चने । 
स्वस्षदेत्वन्वयस्योच्छिः दहिययेव च नाऽपरा । 
सर्वत्रापि समा दिः सद्धिः कर्यैति बोधयन्‌ । 
्षधिकरातेस्वरान्‌ द्वि्टान्‌ जिग्धांश्च तनुते मवान्‌ ॥ 


° 1 
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अप्रस्वुतप्रशसालङ्कारः-- ` य 
अप्रस्तुतप्रहसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया ॥ १२॥ ` _ 
` कार्ये निभित्ते साम्ये विशेषे प्रस्तुते उति ॥ १३॥ 
तदन्यस्य वचस्तुख्ये तुस्यस्येति च पञ्चधा ॥ > 
अतिरायोत्त्यलङ्कारः- 
निगीय।ध्यवसान तु प्ररस्य परेण यह्‌ । 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कर्पनय्‌ ॥ १४॥ 
कायेकारणयोयेश्च पौवोपयंविप्थेयः । 
विज्ञेयाऽतिशयोक्तिः छ ¦ - 


1 स्वद्यद्ोविजितो राम रूजयेन्दुर्दिने दिने । 

पतन्नपि महाम्भोधौ उन्मनव्युडधपो यतः ॥ 

2 कन्धराः कदृीकाण्डखण्ड खण्डयति द्विषाम्‌ । 
प्रत्यासीदति काकुत्स्थे दिष्टया नाड्या भितः । 
अन्तःपुरद्रोहगते काकेऽपि शरणागते । 
राघवो दृयतेऽस्येति दृकास्यमुजोऽवदृत्‌ । 
श्रियः स्थान स एवेदा केटाक्षयति य भवान्‌ । 
इति स्तुवन्‌ प्राप्तराज्यो वबन्दे त विभीषणः 
स्वय द्धश्षानुभवन्‌ अपि रक्षे्निजाश्चितान्‌ । 
सुमहानिति दिण््यक्तं एषा. रामेण दुरिता । 
चच्चरीकेषु सर्वेषु चतुरस्त्वेक एव सः ॥ 
यो विहायान्यपुष्पाणि पारिजातं ससाभितः ॥ 
धन्याः खलु वने वाताः कल्हारसुखक्षीतलाः 1 
राममिन्दीवरर्याम ये स्प्रशन्तस्यनिवारिताः ॥ | 

3 सेय प्रोक्ता विरोषक्ञिः सामान्येन चतुर्विधा ॥ 
अहो महोभरः कश्चित्‌ अस्पृशद्धघानपद्ध तिम्‌ । 
यस्यान्यदेव माहात्म्ये लवाडनसगोचरस्‌ । ` - 
तेजखयी यदि भजेदे्य येनोपमीयते । 
प्रागेव यद्नुभ्यानाद्धीनसेनस्तमोभरैः ॥ 
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236 दसामोासकारिकाः | [दशम 
प्रतिवस्तुपमारङ्कारः- - उ 
प्रतिवस्तूपमा इ सा । । 

सामान्यस्य द्विरेष्धस्थ यत्र बाल्यद्रये शितिः ॥ १५) ` 


दृ्टान्तारकारः-- 
दृष्टान्तः पुनरेतेषः स्वपा ५१ विःचनर्‌ । 


[न 
~ 


दीपकालङ्कारः-- 
सद्॒तिस्ठु धर्मस्य प्रकताश्रजतात्यनःघ्‌ ॥ १६॥ 
सेब क्रियासु बहीष श्वरदस्येति दीपक्षस्‌ । ° 
मालादीपकमां चे्थोदश्युणादहस्‌ ।॥। १७॥ “ 


षुल्ययोगितार्ङ्कारः- | 
नियतानां सकः ख पुनस्तुरययोभिता । ° 


1 सामान्यस्य द्विरेकल्य यन्न वाक्यद्वये स्थितिः । 
 इवादेरनुपादने प्रतिवस्तूपमा सता । 
त्वमेव राम चतुरो निदाचरनिबहेणे ।\ 
भायुमानेव दि पटुः प्रौडध्वान्तनिवारंणे ॥ 
2 स्वया राजन्वती अूषिः निखा अ्यो्तिष्यतीन्डुना । 
3 इक्रेण दयौः व्यया भूभिः रेषेजेन्धे रसाद्‌ । 
भवान्‌ सक्छुर्ते साधून्‌ दीनान्‌ स्वति इन्स्यरीन्‌ ॥ 
4 पलायितास्त्वया राः तैरिखदहा गिरिग्डराद्‌ ॥ 
5 भवान्‌ भवत्छरृपाणी च नीरोष्परङमद्युतिः । 
स्वक्रीर्तः पुरतो हारा दीयास्तारा मभरीमसाः ॥ 
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व्यतिरेकारङ्कारः- पं 
उपभानाचदन्यस्य व्यतिरेः घ एड घः ॥ १८ ॥ 


२ 


देत्वोरुक्त्रकतीनां रे निर्वे 


5} 
ब्दाथाभ्यामथाश्ितत च्टि ठ््त्‌ श्रिसछ तद्‌ ॥ १९॥ 
यआष्षेपालङ्कारः 
निषेधो क्थिष्टख य विरेषादधिधिस्छया । 
वक्ष्यसागोत्िदेष्यः च यद्रे द्वे मतः ॥ २०॥ 


२ 





1 रामचन्द्रश्च चञ्द्रश्च नीरूव्पखसुद्द्य॒ती । 
तयोरायस्छु निर्दिः परो दोषाकरः युदः ५ 

2 भसिमान्र्हाचखय श्व्यूदारिपयथवे । 
लन्यदुच्छजनस्येद च सखखयोऽखय सदहा्टतेः ॥ 
लन्यभूपएगणस्येव न स्रयोऽस्य सहीपतेः । 
भसिमान्नसदह्योऽदि ्रशलारिपरामये । 
नेवान्यलुच्छजनयत्‌ खगर्वोऽय सदाशटतिः ॥ 
इय सुवदना दृसीङ्ृततासरदखश्चियय्द्‌ । 
आननेनाकलद्धेनं जयतीन्दं कर्द्धिनस्‌ ॥ 
जितेन्द्ियतयः खस्यभ्विद्यालुधनििदिणः । 
भतिगादढगुगखाख नएव्जवदछङ्करा गुणाः ॥ 
शखण्डसण्डलरः श्रीखान्‌ परयैव एथितीपतिः 1 
न निराकरनजातु करददेषभ्यमागतः । 
निलोदितप्रतापेन च्ियासा मीडितप्रभः । 
भास्वताऽनेन भूपेन भास्वलेप अिनिजितः । 

3 खणु देव्याः स्थितिं रल कथयास्थथयः कथम्‌ ॥ 
कट्पायते श्षणो$ऽप्यसख्याः प्रपञ्चनं गिरामख्स्‌ ॥ 


17 
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दश्षमो्ासकारिकाः [ दृश्मः-. 
विभावनार्ङ्ारः- 
क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फरुव्यक्तिर्विभावना । ` 
विरोषोक्तयरुङ्ारः- 


विरोषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फराव्चः ॥ २१॥ 


यथासङ्खयारुङ्गारः-- 
यथाषह्यं करमेणेव क्रभिकणाँ समन्वयः । * 


अर्थान्तरन्यासार्ङ्कारः- 
सापान्यं वा विषेषो षा तदन्येन उमथ्येते \। २२ ॥ 
यत्त॒ सोऽ्थान्तरन्यासः साधर््येणेतरेण वा । “ 


1 विनाप्यरिषु रोष ते स्बभावादुरुणे दद ॥ 
2 स्वत्तजोभानुनोद्छासं न यालरियुखास्डुजम्‌ ॥ 
3 जितावौदायेधैर्याभ्यां स्वया स्वद्वैहिमाङ्यौ । 
4 एकोऽपि शक्तो जयति द्विषतः सुबहूनि । 
रामेणेकेन निहता नन्यनेके खराद्यः । 
ररश्च प्रणत रामो द्रोग्धारमपि बायसस्‌ । 
महतां प्रङृतिद्यषा प्रणिपातप्रसादिता ॥ 
त एव सुखमेधन्ते ये गुणेषु पराङ्पुखाः 1 
गुणानामेव दौरात्म्याद्‌ नु रामो वन गतः 1 
कष्ट वतोमहे राम वय दुष््ुसेविनः । 
त एव खलु मोदन्ते बे भवन्तमपासते ॥ 
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विरोधालङ्कारः-- 
विरीधः सोऽविरोधेऽपि विशद्धत्वेन यद्वचः । २३॥ 
जातिश्तु्भिः जालाः विश्वा खाद्रणच्िभिः। 
क्रिया दाभ्यामपि द्रव्यं द्रव्येणेवेति ते दश्च ॥ २४॥ ` 


स्वभावोक्त्यरङ्कारः- 
स्वभावोक्तिस्त॒ डिम्भादेः श्वक्रियारूपवणेनम्‌ । ° 


व्याजस्तुत्यरङ्कारः-- 
व्याजस्त॒तिथवे निन्दा स्ततिवां रूदिरन्यथा ॥ २५॥ ° 


= च्म 


1 विरोधः सोऽविरोधेऽपि विख्ढत्वेन यद्वचः । 
राम कोद्ण्डद्ण्डस्ते ऊरिखोऽपि गुणोज्ज्वरः । 
जातिश्वतुर्भिजौल्यायेः विरुद्धा स्याद्रणखिभिः । 
क्रिया द्वाभ्यामथ न्य दव्येणेवेति ते दृश्च ॥ 
पु्नागो$पि दरि्वीतमद्गन्धोऽस्खर्द्रतिः । 
राजाऽपि भास्वान्‌ वेदेद्यां शक्तोऽपि श्यामलाङ्तिः । 
कीर्तिमानपि निषव्पश्चानाश्नितान्‌ ङर्तेतराम्‌ ॥ 
कमरोछ्ासकटखनालरनोऽपि करानिधिः । 
कदृर्थययरिङुरु चक्रोदासं दिशन्नपि । 
गोत्राभिनरद्धि तनुते जिष्णुरप्येष राघवः । 
महासेनोऽपि स्वेश्लः श्रीपतिश्चतुराननः ॥ 

2 जाुभ्यां चङ्क्रमन्‌ वेगात्‌ सुहरादत्तकन्धरम्‌ । 
पश्यन्‌ नन्वायतीं धान्रीं रामः इयामः भियेऽस्तु नः ॥ < 

3 स्तुवन्ति सन्तो राम त्वां परद्ाररत कथम्‌ । 
स्वस्रीसम्भोगरसिकान्‌ निन्दन्ति च पराच्‌ कथम्‌ ॥ 
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पिनि 


60 द्शमोलासकारिकाः [द्मः 


सहोत्त्यर्ङ्कारः-- 
सा सहोक्तिः सहायस्य बरुदिकं द्विवाचकम्‌ । ` 
विनोत्त्यङ्कारः- 
विनोक्तिः खा विनाऽन्येन यत्रान्यः सन नेतरः ॥ २६॥ ` 
परिवृ्यरुङ्कारः-- 
परित्तिविनिभयः योऽथौनां स्वास्दमाखमैः । 
 भाविकार्ङ्कारः- 
प्रक्षा इव यद्भावाः च्यन्ते थुदमः वियः ।॥ २७ ॥ 
तद्धाविकथ्‌- 
काव्यलिङ्गालङ्करः- 
-कव्यलिङ् हेतोबीक्ययद्‌ःथता \ 
1 स्दयाऽखण्डि धलुररैवे दुमदानं सदस्सम २ । 
2 नाचुध्यायन्ति ये रा तेषां घ्यधतमा जनिः । 
धस्यास्त एव ये रान नान्य देवुपासते ॥ 
3 मारुतिस्स्वदयां छेमे दिशन्‌ देव्या; शिरोमणिसू । 
दिव दृच्वा स्वथारिभ्यः तेभ्य आदीयते सदी । 
दिव्यां तलु स्वद्रयः यान्ति जीगदलुलयजः ॥ 
4 प्रयक्षा इव यद्‌भूतभाविनो भविकं ठु तत्‌ । 
वनं यियासतः स्मेरं पदयास्ययापिं ते युखस्‌ \ 
अच्छ्रमपि राम स्वां तथा छत्राद्रूताननसर्‌ । 
5 कान्यलिद्गं भवेद्यत्र हेतोवांक्यपदार्थता । 


प्रियाऽस्ि भागेवजितो हतोऽसि ऊणपाद्यन ॥ 
किमिच्छेद्धिलमत्तेभपञ्चाननवधु गः ॥ 


((-0. 2161118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


उछासः,। दृक्मो्ासकारिकाः 261 
पर्यायोक्तालङ्कारः- „द 
पयायोक्तं धिना वाच्यवाचङ्त्वेम यद्धचः ॥ २८ ॥ ` 


उदात्तार्ङ्ारः- 
उदात्तं वस्तुनः सस्पत्‌ , महतां चोपलक्षणम्‌ । 


समचयार्ङ्गार्‌ः- 
तस्मिद्धिहेहावेकस्मिच्‌ यत्रान्यत्तर्श्रं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सथुचथोऽसौ । स स्वन्यो युग्या गुणक्रियाः ॥ ° 


पयायारङ्कारः- | 
एकं क्रमेणनेकस्मिन्‌ पयय, अन्यस्ततोऽन्यथा ॥ ३० ॥“ 


< 


अनुमानारङ्कारः-- 
अनुभानं षदुक्तं थत्‌ साध्यसाघनयोवैवः ! ° 


1 नसो मदिन्न श्रभङ्गलीरागाधीङ्ताग्धये ॥ 

2 सेषाअ्योध्यापुरी दिव्थरलभ्राकारतोरणा । 
यत्र भद्वासनासीनः जगद्रक्षति राघवः ॥ 

3 अ्तौदायेरौयगाम्भीयषे येः ख्यतिं परां गते । 
ध्याते रघूद्वहे चेतः प्रहृष्टं च प्रसादि च । 
नृलयद्युन्माद्यति कथा जगन्मोहं धुनोयघम्‌ ॥ 

4 प्रागणैव ततश्चन्दधे स्वद्वचोऽदयाश्जिता सुधा । 
विकस्बिन्यरुणा रक्ते प्रसन्ना विनतेऽग्बुधौ ॥ 

5 युजारणौ प्रतापाभ्चिः ज्ञायते तेऽसिधूम्यया ॥ 
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परिकरालङ्ारः- 
विरोषणर्यत्स।कतैः उक्तिः परिष्छरस्त्‌ सः ॥ ३१॥ 


व्याजोत्त्यङ्कारः-- 
व्याजोक्तिश्छडनोद्धिनवस्मुरूपनिगृहनम्‌ । ` 


परिसंख्यालङ्कारः- 
किञ्चित्‌ पृष्टसपृष्टं वा कथितं यत्‌ श्र्^स्पते ॥ ३२॥ 
तादगन्यन्यपोहाय परिसंख्या इ शास्प्र्ा।* 


कारणमालकल्द्कारः- 


यथोत्तरं चेत्‌ पू्ेस्य पू्स्यप्थ्य हेतुता ॥ ३३॥ 
तद{ कारणमाला स्यत्‌-- 


अन्योन्यारङ्कारः-- 
क्रियया तु परस्परभ्‌ । बस्त॒नोजननेऽन्योन्यम्‌ । ° 


1 नाहं शेषोऽसि न विधिः स्तवानि व्वट्णान्‌ कथम्‌ ॥ 
2 विद्धिषो भवतो राम हिमाचख्गुहा गहाः । 
हैल्याभिनीत्या गूहन्ते कम्प स्वत्रतिसम्भवम््‌ । 
3 करणीय किमापत्सु स्मरणीयो रधृद्धहः । 
किमाकाङ्क्षये चृणां रामदास्य नेन्द्रादिवेभवम्‌ । 
कौरिल्य राम ते चापे चिन्ता भक्तेयु नो धने ॥ 
4 यथोत्तरं चेत्‌ पूर्वस्य पूर्वस्यार्थस्य हेतुता । 
तदा कारणमारा खात्‌ पुण्येश्चेतो विश्युध्यति । 
चेतदाद्धया रामभक्तिः तया केवस्यमाप्यते ॥ 
5 वस्तुनोऽजननेन्योन्यं क्रियया तु परस्परम्‌ । 
भवता शोभते सीता भवानपि तया चिभो ॥ 


((-0. 2161118 २€85681८11 [10181\/, ॥\/1\/5018. [21011260 0\ 91 /८11118/5511011 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ 


व प रि: `यो तक ज चो त = ` = चको = किकः = "चकः @ = ॐ कः 9 कोः 


उछासः] दुशमोद्यासकारिकाः ` 263 


उत्तरारङ्कारः- 

उन्तरश्रुतिमात्रतः ॥ ३४ ॥ 

प्रश्रस्योन्नयनं यत्र क्रियते तत्र वा उति । 

असकृयदसम्भाग्ययुत्तरं ्ात्तदुत्तरम्‌ ॥ ३५॥ ` 
सृक्ष्माखङ्कारः- 

दतोऽपि ककषितः ष्रक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्मे प्रकाश्यते । 

धर्षण केनचिधत्र तस्प्रकष्मं परिचक्षते ॥ ३६ ॥ 
सारार्ङ्ारः- 

उत्तशोत्तरथुत्छर्पो भवेस्ारः परावधिः । ° 
असज्गत्यरङ्[₹२ः- 

भिनदेश्षतयाऽत्यन्व कायंकारणभूवयोः ॥ ३७॥ 

युगपद्धमयोयंत्र ख्यातिः सा खादसङ्गतिः । “ 
समाध्यलङ्कारः 

समाधिः करं काये कारणान्तश्योगतः ॥ ३८ ॥ ° 


¶ प्रश्नस्य यत्रोन्नयनयुत्तरात्तक्र वा सति । 
शसङ्दययद्षम्भाव्यसुत्तरं स्यात्तदुत्तरम्‌ ॥ 
वरस सेव्यो रघुपतिः किं पृच्छसि पुनःपुनः । 
को राभो भक्तिरेकान्ता कस्मिन्‌ देये रघूदरहे ॥ 
2 संवीश्ष्यो दिन्नरोमाञचे वनेचरकुमारके । 
वने भवदूद्विषत्कन्या सादत सुखमादरणोत्‌ ॥ 
3 कातेवीर्यो बरी तस्माद्धागेवोऽस्माद्रधूद्रहः ॥ 
4 स्वयि धून्वत्यसिरुतां स्वद्धृभ्यः पतित सुमेः । 
5 जिघांसो रावणं तस्य प्रादिणोद्रास्वो रथम्‌ ॥ 
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समार्द्कारः-- 
सस योग्यतया योगो शदि ॐञ्माविवः कचित्‌ । ` 
विषमारुङ्कारः-- 


कचिद्यदतितधस्यान स्टेषो धटनाभिशात्‌ । ३९॥ 
कतः क्रियारएकावािः तैवानथश द्धवेत्‌ । 
गुणक्रियास्थां कायस्य रणस्य शुणक्छिवा ॥ ४० ॥ 
क्रमेण च॑ विरुद्ध यत्‌ ध एषं \चप गी अतः ॥ 


अधषिकाल्ङ्कारः- 
महतोयन्धही्षातावाभिदः्धययोः अयात ।। ४१ ॥ 


आश्रयाश्रयिणौ खा उडस्वेऽप्यधिकठं ठु इद्‌ । ° 


प्रत्यनीकार्ङ्कारः- 
प्रतिपक्चथशक्छन प्रतिकृतं दिरस्जियः ।! ४२॥ 
या तदीथख तत्स्ठुस्ये प्रलनीकं तदुध्यते ! 


1 सीवा रतिः सरो रामः सङ्गमः खदस्णोऽनयोः ॥ 
जन्यत्छमं विनानिष्टबिष्टाद्धिः दव्खद्युयःातः । 
जले तप्त्वा तपः पञ्च अजते व्वन्दुखभ्नियः ॥} 
कायैकारणसाध्रम्य तृतीयं कध खर विहः । 
स्थाने तारापि दष्ट शस स्वससवे शश्चः ॥ 

2 क्राहमल्पयचा रया क चास्ंख्या यचटुणाः । 
स्वया जयेच्छया युध्यन्‌ दृश्णस्यः खाज इदः । 
आतान्नात्‌ खस्पद्‌ाम्भोजात्‌ आासीद्धञ्जा क्थ सिता । 
त्वमामोद्यसे खोकान्‌ स्वत्तजः तापयल्यरीच्‌ ॥ 

3 भदो कियद्धक्तमनो यच माति भवान्‌ विञ्युः । 
जगन्ति यत्र विध्यण्डे तच्र साति न ते यत्तः ॥ 

4 द्विषो हतास्स्वया भाल निन्दन्ति स्वस्छुरुो उ्दस्‌ ॥ 
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मीलितारङ्कारः- 
समेन रक्ष्मणा बस्तु वस्तुरा यचिगृष्चते ॥ ४३॥ 
निजेनागन्तुगा शपि इन्प्रीलितभिति स्यतम्‌ । ` 
एकावल्यर्ङ्कारः- 
स्थाप्यतैऽपोद्यते गाऽपि यथापू्ं परं परर ॥ ४४॥ 
विहेषणदया यत्र वस्तु देवली द्विधा । 


स्मरणार्ङ्कारः- 
यथादुभवमथेख च्छे ठत्‌ सदश स्मरतिः ॥ ४५॥ 
स्मरणम्‌ । ` 

जआन्तिमदरुङ्कारः- 


 श्रान्तिमान्‌ अन्यसंवित्तततुस्थदशेने । “ 


1 स्वतोऽरुणे विभो्नैतरे नाखक्षि प्रतिघोद्यः । 
छद देव्याः शयानस्य रोमाल्चिततनोर्विंभोः ॥ 
रक्षसां गजति विङे न वीरो रक्षितो रसः ॥ 

2 राम एद धयुष्पाणिः तदेन दढरिल्ञिनि । 
चेव घम्भीरनिर्वोषा स एव रियुमोहदः ॥ 

न शस्यते स रोकेषु यजत्र नेव गुणाः भाः । 
न ते गुणा ये काङ्त्स्थपद्‌भक्तिविनाङ्ताः ॥ 

3 स्मरण प्राग्महीतस्य चट तत्सदो स्तिः । 
प्रावृषेण्य घने चे राम मे गाहते मनः ॥ 

4 आ्रान्तिमान्‌ शन्यसंवित्तिः अन्यस्िन्‌ साम्यदृहनात्‌ । 
राम वीक्ष्य घनभ्नान्लया वच्तुः शिखिनो बने ॥ 
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प्रतीपार्ड्ारः- 

आक्षेप उपसानसख अ्रतीपद्चुपमेखदा ।॥ ४६ ॥ 

तस्यैव यदि बा कस्प्या तिरस्कारनिबन्धनम्‌ । ` 
सामान्यारुङ्कारः-- 

प्रस्तुहख यदन्येन शुणदस्यविवक्षयः ॥ ४७॥। 

देकारप्यं बध्यते योगात्‌ तस्छामान्थसिति स्पृतप्‌ । 
विरेषार्ङ्कारः-- 

विना प्रसिद्धमाधारं आधेयस्य व्यव्यितिः ॥ ४८ ॥ 

एङात्स! युगपडबत्तिरेकश्ानेकगोच 

अन्यप्रक्वेतः कायं अरक्यसयान्यवस्तुनः ।॥ ४९ ॥ 

तथेव करण चेति विशेपल्चिषिधः स्तः । 
तट्रुणालङ्कारः- 


स्वधटत्प्रज्य युणे योगात्‌ अस्युज्ञ्वरुगुणस्य यत्‌ ॥ ५० ॥ 
वस्तु तदुणतामेति भण्यते स तु तद्णः । “ 


1 वक्षन्त कन्तुना सलयाः स्पृष्टा किं स्यि जाग्रति । 
इन्दोदस्येऽप्यनहैस्य भवदूस्योपमा ऊतः ॥ 

2 न वेत्तीक्लोऽपि केखासं जगति स्वाद्यदोदृते ॥ 

3 प्राचां मान्धातरञुख्यानां राम ! स्वय्यासते गुणाः ॥ 
अन्तः बहिः पुरः पश्चात्‌ राम ! दिश्चु च चद्यसे ॥ 
नमता सवां विरिज्चायया नतास्ते यत्वद्श्षकाः ॥ 

4 कैरासत्यञ्जनगिरिः भवतो यदासां भरः ॥ 
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अतट्णाज्ङक्कारः-- 
तदूपाननुदारथदश तत्स्यादतट्णः ¦¦ ५१॥ ` 


व्याघातार्ङ्गारः- 
यथथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा । 
तथेव यद्विधीयेत सं व्याघात इति स्मरतः ॥५२॥ * ., 
संयृष्टिः- + 
सेषा संग्रष्टिरेतेषां मेदेन यदिह खितिः । 
सङ्करः- 
अधिश्रान्िषाम।तन्यङ्गाङ्कित्वं ठ श्ड्रः ॥ ५३२ ॥ “ 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावादनिशयः । ° 
स्फुटभेक्रविषये शब्दाथालङ्छृतिदयम्‌ ॥ ५४ ॥ 


1 खेरन्नपि सुवणोद्रौ त्वद्यशो धवठच्छवि ॥ 


2 बाहुना हरिणा खष्टान्‌ क्षत्रियान्‌ बाहुनेव यः । 
क्षय निनाय विजितः भवता सोऽपि भागैवः ॥ ~. 


3 स्मरस्मरहरेष्वासखण्डने पण्डिते मनः 1 
छिम्पन्तं सुधयेवाशाः ज्योत्खागेरियंसोभरेः । 
मनोभिरामं श्रीरामं नौमि नीरुघनद्युतिम्‌ ॥ 


4 तमोभिद्स्तु मे राम तवत्पादनखचन्द्रिका । 
5 स्फुरन्नखां्ुकिजल्कं जयति त्वत्पद्‌म्बुजम्‌ । 
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व्यवस्थितं च तेनासौ तिरूपः परिकीर्तितः । ` 

निगमनम्‌- 
एषां दोषा यथायोभं तोऽपि केचन । 
उक्तेऽन्तमवन्दीति न पथक्‌ परतिकादिदः ॥ ५५॥ 

(आहत्य १४२ कारिकाः ॥ ) 


इति श्रीमम्मटकृतराव्यकादयमूरकारिकासु 
द्लसः उद्छासः 


द्योः समप्रधानस्वेऽप्येके सद्धरमूचिरे । 
उच्चस्तनकुरक्ष्मगश्ठतपाण्डरीकरणक्रमासर्‌ ॥ 
कीतिं तव दिश्लां रास सन्ये श्रीलण्डचर्चिकाञ्‌ ॥ 


एवं व्यतानि श्रीराजचूडामणिमखीन्दुना । 
काव्यदुपेणनामाऽसौ भ्रवन्धो विदुषां सुदे ॥ 


(नाहय- ६५० कारिका ;) 


इति श्रीराजचूडामणिदीक्षितकृतकान्यद्पणमूलकारिकासु 
दशमः उछ्ासः > 


णी रि) 


क @ क 
कक 
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थ शब्दालद्कारनिणेयो नाम 
नमः उद्छाषः 


~--0- ~ 6 
गुणविवेचने इते अलङ्काराः प्राप्रावसराः इति 
सम्प्रति ` चब्दाटङ्शनाह- 
यदुक्तमन्यथा वाक्यं 
अन्यथा ऽन्येन योज्यते । 
श्छेषेण काक्र वा ज्ञेया 


सा वकऋक्छस्तथा द्वषा ॥ 
^ तथे ति शरेषधक्रोक्तिः सङ्कोच । 


सङ तः 
लोकोत्तरोऽयं सङ्गतः कोऽपि कोविदसम्मतः । 
राव्दस्याडम्बरो यत्र मूषणव्वेन निध्ितः ॥ 
यदुक्तभिति ! अन्धे अन्यथोक्तं वाक्यं अन्येन अन्यथा 
योज्यते इत्यन्वयः । श्छेषेणेति क्धाक्वेति च हेतौ तृतीया । तथा 
रठेषकाकुभ्याम्‌ ॥ 
सधुमदती 


अथ प्राप्तावसरतया अछ्ङ्कारान्‌ निरूपयिष्यन्‌ , आदौ प्राधान्य- 


विवक्षया राव्दारङ्कारान्‌ निषूपयति- शब्देति । 
यदुक्तमिति । अन्यताव्यणोक्तं वाक्ये यत्‌ अथान्तरे योज्यते सा 


वक्रोक्तिः । अन्यथा योजने च कापि छेषः, कापि काङ्कः निमित्तमियथेः। 


तथेति । तथा च यद्पुरस्कारेण योजनं तदेव कक्रोक्तेः मेदकमित्यथः ॥ 


1 पूर्वोक्तं उपङु्वन्तीदयादिकं तु सामान्यलक्षणम्‌, इदं दु विरोषरक्षणमिति 
बोध्यम्‌ । वक्तोक्ति-अयुभास-यभक-ररेष-चिन्न-पुनरक्तवदाभासाः षट्‌ भक्र शब्दा- 
रङ्काराः । 2 जन्याथघटनयेत्य्थः । 3 अयं शोकः उछासान्ते ररयते-ग, 
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तत्र पदभङ्कररेपेण यथा-- 
नारीणां अबुदरूखमा चरसि चेत्‌ जानासि, कथतनः 
वामानां धियमःदधातिः ? हितद्धमेवाबरानां भवान्‌ १ 


तुत्रेति ! पदानां भङ्ञाभङ्गास्यां या रटेषवक्रोक्तिः तत्रेत्यर्थः । 
नारीणामिति । ` चैजानासि तन्नरीणातजशूखमाचरसि इति 
योगः। नारीणां खीणाम्‌ ; भङ्गे तु नं अरौीगाघ्‌ । बालाः कलिय 


सधुभती 
ननु-- 
८ धन्या केयं सिता ते दिरसि £ चरिकरा, किं नु नामेतदस्याः 
नामेवास्यासदेतत्‌ परिचितमपि ते विस्मृतं कस हेतोः ९ 

नारीं प्रच्छामि नन्द, कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दुः, 
| देव्या निहोतुमिच्छरिति सुरसरितं शाठ्यमव्याद्विमोषैः ॥ ”” 
इत्यादौ वक्रोक्तिरधिका स्यात्‌ । शटेषकाक्तन्यतराभावात्‌ ¦ न चेयं न 
वक्रोक्तिः, अ्थाँन्तरयोजनस्यापि सात्‌ वक्रोक्तित्वायदयम्भावात्‌ इति चेत्‌-- 
न । अत्रापि शब्द्रलेषस्वात्‌ । अ्थमेदेन शब्दभेदः इत्यभ्युपगमात्‌ । 
तदिहापि स्वेनाम्नां अनेकाथेवाचिनां सुरसरित्परलामिप्रायेण प्रयुक्तानां चन्द्र- 
केाप्रतया योजनम्‌ , तथा ‹ नारीं ए्च्छामि › इत्यत्र नारीविवयकग्रक्षपरतया 
परयुक्तसय तद्देदयकप्र्षपरतया योजनमिति इ्टेषवक्रोकतित्मेवास्येति ध्येयम्‌ | 

नारीणामिति खयमिप्रायेण प्रयुक्तस्य न अरीणां इति योजितम्‌ , . 
बामानामिति पदं भरतिक्रूखथेतया प्रयुक्तं ख्ीरूपार्थ योजितम्‌ । अषलापदं 


1 “ भङ्गे -क. 2 “ वामानां हिवमातनोति ?-क. 
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युक्तं किं हितक्तन नु बलाभावप्रसिद्धास्मनः ? 
सामथ्यं मवदः पुरन्दरसतच्डेद विधठ़ इतः १।२५१॥। 
` अभङ्कशटेपेण यथा- 
अहो{ केनेदृशी बुद्धिः दारणा तव निर्विता १ 
त्रिगुणा श्रयते बुद्धिः) > तु दारुमयी कचित्‌" ॥३५२॥ 
सङ्केतः 
परतिक्काश्च । हितकृत्‌ दिते करोति छन्तति च । बरं राक्तिः बलः 
दत्यश्च । तदधूवेन्‌ प्रह्धिद्धारताः दुधैकः विडीजाश्च । मतं अमीष्टम्‌ | 
अत्र जभङ्गभङ्गाभ्यां उक्तिप्रलयुक्ती ॥ 
` दास्णेति प्रथमान्ततया रौद्रा, त्रतीयोन्ततया काष्ठेन। केन 
कष्टेनेति योगः | सत्वरजस्तमांसि गुणाः ॥ ४ 
अधसत 
खीरूपेऽथ, कृदिति पद करणेऽ च प्रशुक्तं वखाभावश्ृन्तनयोः योजितम्‌ । 


वङ्ाधाचपदं च वख्दल्याथ प्रुत असुरविरोषामावे योजितम्‌ । अत्र॒ च 
स्त्र पद॒भङ्गइटेपनिवन्धना योजना द्रव्या ॥ 


भङ्गरटेपे तटुदादरति-- अहो केनेति । दास्णा इति प्रथम- 
तृतीययोः इटेषः ॥ 


1 (9) सखे ! सीणां दितमाचरसि चेत्‌ चदा स्वै विदृग्धः । (२) (न-जरीणा- 
मिति छेदेन) को चा ज्ञानवान्‌ प्रतिकूरानं श्रियसाद्धाति १ (१) (चामानां=खीणा.' 
भिति कृत्वा) तर्हिं सव खीणां हितकारी न भवसि । (२) (बररहितानां हितकतेन- 
कारी इति ङत्वा) दुबेखानां हिदकरेन # युक्तम्‌ १ (१) (बल्नासासुरविनारिन 
दाक्रस्येति कत्वा) शक्रेच्छादिषासत क्तु भवतः सामर्थ्य ऊतः १॥ इति 
संबादुः। अ ‹ नारीणा मित्ति, ‹ छबलाना 'मिति च ससङ्करङेषवन्छोक्तिः । 
2 (१) परोपद्रवणेकम्रवणा तव इद्धिः एवं दुरा केन निमिता १ (२) (दारणा 
इत्यस्य काटखण्डनेति ङ्त्वा) बुद्धिः खलं सत्वरजस्तमोरूपगणक्रयास्मिकेव श्रयते, न 
तु कवचिदपि दृारुमयी इति संवादः । 3 “ अग्रसिद्धात्मा `-ग 
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काका यथा--- 
शख्जनदरतन््रतय्‌ ` 
दूरतरं देशवतो शल्तुर्‌ । 
अलिद्ङरोरधिरुरुदिते 
नेष्यति इखि ! * दुरभिदमयेऽसौ ।॥ ३५२॥ 


सङ्कतः 
काक्वेदि। ककुशव्डब्युलत्तिः व्रतीयोह्छासे कृता । वाक्य. 
साकांक्षत-निराकांक्षतवाभ्यां काकुः द्विधा-निराकांक्षा साकाक्षा चेति । 
मसात्‌ वाक्यात्‌ यादराः सङ्कतेनाथः प्रतीयते, न तादृगेव, किन्तु न्यूनाधिकः, 
प्रमाणबलेन निणेययोग्यः तद्वाक्यं साकांक्षम्‌ । अन्यथा तु निराकाक्षम्‌ । 
व्तुराकांक्षा वाक्ये उपचयते ¦! सा च प्रस्तावव्ात्‌ निर्णीयते । विरिष्ट- 
विषयता चास्याः प्रसावादेव वाच्या । शुरूजनेयेतघ्वाक्यं नायिकया 
आगमननिषेधायोक्तं कदाचित्‌ ।! तत्सख्या तु काकुप्रयोगेण विधिप्थन्तत 
प्रापितम्‌" । | 
विषयोऽपि--अथान्तरं, तद्थेगत एवं विशेषः, तदर्थाभावो वा इति 
त्रिधा । तत्र- 
‹ देशस्सोऽयमरातिञ्लोणितजङैः यसिन्‌ हदा; पूरिताः ' 
इत्यत्र साकाहूकाकुम्रभावात्‌ ततोऽप्यधिकं कुरुत इति अर्थान्तरे गतिः ॥ 
मधुमती 


गुरुजनेति । अत्र आगमनाभावप्रतया श्रटुक्तघ्य वाक्यस्य काका 
आगमननियमे योजना कृता ॥ 


1 ‹ गुरूपरतन्त्रतया घत दुरं -क. 2 “ सखि ! नेप्यत्ति -क. 3 गुर- 
जनेदयादि नास्ति-घ, 
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सङ्कतः 
५८ स यस्य द्यकन्धरं ृतवतोऽपि कक्षान्तरे 
गतः स्फुटमवन्ध्यतामधिपयोधि सान्ध्यो विधिः । 
तदातमज इहाङ्गदः प्रहित एव ` सौमित्रिणा 
कस क्र स दशानने ननु निवेद्यतां राक्षसाः ॥ ” 
इत्यत्र ‹ तदात्मज इहाङ्गदः ' इति साकाह्या काक्रा स्वगता वाकि- 
पुत्रत्वोचिता विरोषाः अप्यन्ते ॥ 
८ निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणाम्‌ 
इत्यत्र साकाहूया ककरः भवनाभावमाह । अत्र'भवन्तीति वचनो- 
चारण तु अर्थं सम्भावनां विदधत्‌ अभावस्य निषेधात्मनः विषयं भवनरक्षणं 
अयति । न भवन्त्येवेत्यर्थः ॥ 

८ अभिप्रायवान्‌ पाठधमः काकुः । 

स नालङ्कारी स्यात्‌ । " इति यायावरीयस्तु सखवीयः- । राब्द्‌- 
सपृष्टलेन अर्थान्तरप्रतीतिहेतुखात्‌ । गुणीभूतत्यज्गयभेद्‌ एवायम्‌ । यदाह 
ध्वनिकारः-- 

८ अर्थान्तरगतिः काक्रा या चैषा परिच्य्यते । 

सा व्यङ्गयस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्चिता ॥ 


इति । तन्मते काकुवक्रोक्तिः नारुङ्करः । यथा च पाठधर्मेतं ककः तथा 


भरतात्‌ ज्ञेयम्‌ । 
 वस्तुस्वाभाव्यात्‌ काकुः श्रुतमथेमनादस्य अथान्तरं वक्ति इत्येके ॥ 


1“ एष ?-घ. 2 ' इल्यत्र `-ग. 3 ^ इति तु वायावरीयः `-ग. “इति 
॥ स्थवीयः ?-घ, 
18 
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वणेसाम्यं अवुप्रासः 
खरवेशाद्श्येऽपि व्यज्ञनक्षदश्त्व-वणसाम्यस्‌ 





सङ्तः 

अन्ये तु एवमोहुः---इदह येषा प्रथमेन संवितस्पन्दनेनः प्राणो- 
हछासनया वर्णादिविरोपविदीना वाक्‌ जन्यते, सा नादरूपा सती ह्ादि- 
चित्तवृत्ति विधिनिपिधा्याचयं वा तत्कायैलिङ्गतयाः तादास््येन वा गमयति । 
ख्यते हि म्रगश्चादेरपि नादश्रुतौ भी-रोष-शोकादिप्रतिपत्तिः । नादात्‌ 
चित्तवृत्त्या्यनुमानमिति भावः । ये त्वेते वणविदोषाः ते तन्नानाखूप- 
सामान्यात्मकवाक्तन्तुम्रन्थिमया इव प्राच्यप्रयलातिरिक्तनिमित्तान्तरापेक्षाः । 
त- एव अन्यत्राप्यमिप्रते अन्यथाऽपि प्रयोक्त शक्याः । अत एव ॒टृष्टव्यमि 
चाराः । नादष्ु ज्लटियुद्धिनमुखरागपुरुकस्थानीयः नान्यथा कतुं पायते 
इति अनन्यथासिद्धः अन्यथासिद्ध शब्दाथं वाधत एवः | यथा ‹ भीर्‌ । 
न मे भयम्‌ › इद्युक्ते अन्यभ्रकारतां वाक्षयार्थसय विरोषणा्णेन विधत्ते ॥ 

वामनस्तु--' साटद्या्टक्षणा वक्रोक्तिः › इति वक्रोक्तिरक्षणमाह ॥ 

वर्णेति ॥ वर्णस्य एकस्यानेकस्य घटपटेत्यादिद्ब्दरूपरदितस्य 
साम्यं सादरम्‌ । स्वरेति । सख्वरग्यज्ञनसादृदये यमकं स्यात्‌ इति व्ण - 


र । मधुमती 
 वणेप्ताम्यमिति । एकस द्वयोः वहूनां वा वर्णानां साम्यमित्यथः । 
तावन्मात्रे यमकेऽपि गतम्‌ , अत आह- स्वरेखादि । स्वरवैसादश्येऽपि 
अञ्वेसादृद्येऽपीत्यथः | यमकस्य तु स्वरसादश्य एव संमवः ‹ सा पुनरश्रतिः ' 
इत्यभिधानात्‌ 1 प्येवसितमाद--व्यद्धनश्चदश्षत्मिति । एं च खरनु- 
1 ^चेषां "-ग. 2 ‹तू खन्दनेन ›-व. 3 ‹ तत्कार्य लिङ्गतया वा ?-गः 


4 ‹ टष्टाभिचारः --ग. 5 "एववा ?-ग, 6 “ यथोक्तं भीङ नमे भयभिति ?-गः 
८ भीर्ममे भयमिति '-घ. 


+ कि 
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रसाद्यनुगतः ` प्रकटः न्यासः- अनुप्रासः ॥ 


छेकवृत्तिगतो द्विधा । 
छे काः-विदग्धाः । बृ्तिः-नियतवणेगतः रसविषयो 
व्यापारः ॥ गत इति । छेकानुप्रासः वृत्यनुप्रासश्च ॥ 
किं तयोः खरूपम्‌ १ इलयाह-- 
सोऽनेकस्य सछृत्पूवेः । 
अनेकष्य-अथोत्‌ व्यजनश्च, सकरत्‌-एकवारं सादृश्यं 
छेकानुप्रासः । उदाहरणस्‌- 


सङ्कतः 
साम्यमुक्तम्‌ । एकस्यैव पुनःपुनः निवन्धसाम्यं आवृत्तिरित्यथैः । प्रद्ष्ट 
इति । अदूरान्तरित इति दोषः ॥ 
पूष ; छेकानुप्रासः । अनेकस्येति । अयं भावः-- यत्र अनेकं 
व्यज्ञने द्विञ्यादिग्यज्ञनसमुदायः सश्चत एकवारं अव्ये तत्र छेकानुप्रासः 


मधुमती 
प्रासे नाव्याप्तिः, तत्रापि व्यज्ञनसाम्यसत्वात्‌ । अनुप्रासपदन्युत्पत्तिमाह-- 


रसेति । रकविषयो व्यापारः योजनाविरोष इत्यर्थः । गत इतीति । 
तथाच द्न्द्रोत्तरवर्तितिया गतपदस्य उभयत्रान्वयः इति भावः ॥ 


1 “रसानुगुणः -क. 2 ° निबन्धः साम्यदृत्ति ”-ग. 
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ततोऽषणपरिस्पन्दमन्दीकतवषुः शशी । 
दध्रे कामपरिक्षासकामिनीगण्डपीण्डुताम्‌' ॥२५५४॥ 
एकस्याप्यसङ्कत्परः ॥७<॥ 
एकस्य, अपि'छब्द्‌ात्‌ अनेकस्यः व्यञ्जनस्य दिः 
बहर्तो वा सारर्य बृच्ययुप्रासः ॥ तत्र- 
माधुयैग्यञ्जकैः वर्णैः 
उपनागरिकोच्यते ` । 
स ~, भ 4 
आजःप्रकशिकः तस्व पर्षा । 
उभयत्रापि प्रागुदाहतश्-“ अनङ्गरङ्ख'लयादि, ' भूधरो 
युद्वृत्त'त्यादि ° च \ 


सङ्कतः 
इति,।. ततोऽहणेति । अन र रि," न्द न्दी, ण्ड ण्डु इत्यायनेकव्यज्ञनं 
सकृदावृत्तम्‌ । कामष्रिक्षामक्ासिनी इल्यत्र तु कामेत्यनेकस्य व्यज्ञनस्य 
्विरावृत्ततवात्‌ वृत्त्यनुप्रासः । 
एकस्येति । असमुदायरूपस्य । केवरुस्येति यावत्‌ । तस 
असरत्‌ बहुङृतवः सादृश्ये चास्तम्‌ , अनेकस्य तु द्विः बहुकृत्वो वा ॥ 
तत्र वह््यनुप्रासे । उभयत्रापि उपनागरिकापरूषयोः । प्राक्‌-- 
मधुमती 
` ततोऽषणति । अत्र नकारदकारयोः णकारडकारयोश्च संयुक्ततवेना- 
नेकयोः सङ्रत्‌ एकवारं आत्रच्या छेकानुप्रासः इत्यथः ॥ 
वृत्तिविभागमाभरित्य अनुप्रासं विभजते- तत्रेति । तथा च उप- 
नागरिकापरुषे वृत्तिविरोषौ, तद्वततया अनुप्रासोऽपि भिन्न इत्यथः ॥ 
1 बास्मीक्ररय छोकः इति केचित्‌ । 2 ° भनेक `-ख. 3 ^ केष्यते "-क, 
4 ‹ तैश्च -ख. 5 अनङ्गेतयादि कचिन्नासि-ख. 6" ण इ ?-ग. 
((-0. 016118| २९5681८1 [10184/, ॥\1\/50168. 21411260 0 91 /(11118/5511/11 २९568।८॥ 6806111४ 


उदछछासः] कोमराच्रत्तिः, तदुदाहरण च 277 
कोमला परेः ॥८०॥ ` 
परेः-दषैः । तमेव केचित्‌ ग्राभ्येति वदन्ति ॥ 
उदाहरणम्‌- 
अपसारय धनसार, 
रु हारं दूर एष, किं कमेः ! 
अलमलमालि ! मृणाङेः, 
इति वदति दिबानिज्ञ व।का ` ॥२३५५॥ 


| सङ्कतः 
: जनङ्गरङ्गत्यादौ, ' मूर्ायद्कृततत्यादौ च । अत्र--अनङ्गरङ्गत्यत्र एकस 
गकारस्य वहुवारमावृत्तिः ॥ 
ग्राभ्येतिभ्नाश्नि तादर्म्‌ | न तु दु्टले। न हि सवै आम्य 
दुष्टमेव । म्राम्यमपि किमपि रम्यं भवतीति नामान्तरतत्परताः खट ॥ 
अपसारयेति । अत्र वणैसमुदायस्य वहुवारमावृ्तिः ॥ 


मधुमती 

परेः शेषैः । माधुर्योजोनव्यतिरिक्तखले इति भावः । एवं च-- 
यत्र माधुर्योजसी तत्र यथपि प्रसादोऽस्त्येव, तथापि तद्रयज्चकैरेव तस्यापि 
व्यज्ञनम्‌ | यत्र तु हासाद्भुतमयानकेषु प्रसादमात्रं तत्र॒ कोमलेत्यथैः । .. 
यद्वा-माघुर्योजोग्यज्ञकवणैरचनामिन्ना वणरचना कोमठे्य्थः । तथा 
च-- सर्वत्र रसे प्रसादो व्यज्यते । अत एव॒“ अपत्तारय घनसारं › इत्यत्र 
विप्ररम्भे कोमखसुदाजहार, न दहास्याद्विपु । तथा च-- कोमला सर्व- 
साधारणी, उपनागरिकापरुषे तु नियते इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


1 मयि सखि ! कपूर दूरतः ऊर, इव्याद्य्थः । ऊद्िनीमते १०२) । 
2 ‹ भग्राम्येति । आम्यति ”-ध, 3 “ नाम्यन्तरतत्परतां "-ग, 
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केषांचिदेताः वेदर्भी 
प्रयुखाः रीतयो मताः । 
एताः तिस्तः उत्तः, वाधनादीनां मते वेदर्भी- 
गौडी-पश्चाल्याख्याः रीतयः सताः ` ॥ 
रशाच्दस्चु लल्डब्र्ष, 
भेदे तात्पयेमा्रतः ॥ ८१॥ 


सङ्केतः 
रीतयः इति । एतेन रीतयो इृच्यासिकाः इतिं फरति । 


श्ाब्दस्त्विति। न तु वाणी इति मावः। तात्पर्यमात्रतः इति 
यमकव्यवच्छेदा्थेम्‌ । तात्पय --अन्यपरत्वम्‌ 2 । तेनैव सेदोज्र, न तु 


मधुभ्रती | 

वामनादीनां मतमाह- केषाञ्चिदिति । तत्र उपनागरिका वैदर्भी, 

परुषा गौडीया कोमरा पाश्वाली, इति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र शृङ्गारादौ 

वेदर्भी, वीरादौ गोडी, रसानां प्रकाशरूपतया प्रतीतिखगने च तटहाधात्‌ 
सवेत्र पाञ्चारी इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

खरानुप्रासं ठक्षयति--शाब्दस्त्विति । यद्यप्यत्र शब्दाथयोः 

पुन्वैचनात्‌ अर्थाङ्कारताऽपि संभाव्यते । तथापिं पर्यायान्तरेण तदर्था मिधाने 

नायमिति शब्दान्वयव्यतिरेकानुविधायितया शाब्द इत्युक्तम्‌ । अत एव 


चात्र कलितपदत्वमपि नास्तीति प्रागुक्तम्‌ । यमके तु एका्थतल्ाभावात्‌ ` 


1 ‹रीतय उच्यन्ते › -क, 2 “ भन्यतरपरस्वम्‌ *-ग, 


((-0. 2161118 २€85681८11 [10181\/, ॥\॥\/5018. [21411260 0\ 91 /८11118/5511011 २९७568।८॥ 6806111४ 


॥ [त ए श क य १. 
क, 


रिकः = त = 9 
ऋ ` न्क त १ को जितः कः ऋल्ै "णण वकः न्क " प 


उल्लासः] अनेकपद्गतः शब्दरानुप्राखः 279 


राब्दगतः अनुप्रासः, शब्द।थयोरमेदेऽप्यन्वयमत्र- 
भेदात्‌ , राटजनव्हमत्वाचचः राटाुपासः । एषः 
पदानुग्रास्च इत्यन्ये । 


पदानां सः । 
सः इति काटावुप्रासः । उदाहरणम्‌- 
यश्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदी धितिस्तस्य । 
यस्य च सविधे दयिता दबदहनस्तुदिनदीधितिश्तस्यः ॥२५६॥ 


सङ्केतः 

शब्दाथस्वरूपेण । अन्वयमत्रमेद्‌।दिति । अनन्वये शब्दैक्यं ओचिल्यात्‌ 
आनुषङ्ञिकम्‌ | न तु नियतम्‌ । ततश्च-- तत्र हंस इव हंस इति, हंसो 
मराङः इति वा कृते न दोषः । अत्र तु चब्दार्थयोर्यमेव ॥ 

एष च पञ्चेति तान्‌ क्रमेणह--प्रदानामिति । यस्येति । 
अत्र पूवं दवदहनः विधेयः, तुष्िनदीधितिः अनुवायः । एतदेव 
उत्तरार्थं विपरीततया ज्ञेयप्र। यथा वा- 

| मधुमती 

नातिव्याप्तिः, तदिदमाह-अन्वयमत्रेति । न प्दाथेमेदादिति भावः। 
ननु पदानुप्रासेऽतिम्याप्तिः अत आह--एष इति । तथा च संज्ञामात्न- 
मेदात्‌ नातिन्याप्िरिति भावः ॥ 

असु विभजते- पदानामिति । अत्र. बहुवचनेन वाक्यावृ्ति- 
ममिप्रेति ॥ यस्येति । अत्र वक्याव्रृत्तिः पदा्थसाम्यं च । उदेश्यविधेय- 


1 ‹ स्वात्‌ ›-क. 2 कान्तायाः भसन्निधौ चन्द्रो द्वा्चिः, तत्सन्निधौ तु 
द्वाश्चिरपि चन्द्रः इयथः । उत्तराधंऽपि “ जस्य न ` इत्येव पाठ.-ख. अस्मिन्‌ 
पाठे द्वदृहनो नेत्यन्वयः । 
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पदस्यापि । 
अपिशब्देन सः इति सश्चु्वीयते । उदाहरणम्‌ू-- 
बदन वशवणिन्याः तस्याः सत्यं सुधाकरः । 
सुधाकरः क यु पनः कलङ्क विकलो मवेत्‌ ` ॥ २५७॥ 


सङ्कृतः 
' न्यायशाङिनि मूपाठे सङ्कदी नावसीदति । 
विपरीते पुनस्तत्र सङ्गी नाऽवसीदति ॥ ' 
पूञ्यानामिदम्‌ | स्थानद्वयेऽप्यत्र बदह्नां पादानां सक्रदावृ्तिरुक्ता । असङत्त * 
स्वे यथा- 
‹ सन्ति सन्तः किं न सन्ति सन्ति चेत्तन्निवेयताम्‌ । 
किं कुप्यन्ति न कुप्यन्ति ते कुप्यन्ति किमीटश्ाः * ॥ 
पदस्य सङृदावृ्तियेथा-- वदनमिति । अत्र वद्नं स॒धाकृरतेनोक्त्वा 
पुननिषेधः न युक्तः इति चेत्‌-न । वणैनीयस्य अल्यन्तोकर्षीय स्वोक्तस्यापि 
तिरस्कारः न दूषणम्‌ , प्रत्युत मूषणमेव । यद्वा--‹ तस्याः सत्यं वक्तं 


मधुमती 
भावः परं ज्ञेयः| अत्र च उदेदयविषेषन्युक्तमनिरदेशखूपाविमृष्टविषेयां चो न 
दोषः | एवविधानुप्रासप्य निरवकादात्वेन वख्व्वात्‌ ॥ 
अपिश्षड्देनेति । समुच्ोयते संबध्यते इस्यथैः । ‹ पदानां सः › 
इत्यत्रत्यस्यैव तत्समुच्ेयलवात्‌। बदनमिति। जत्र सुधाकरः पूवे विधेयः, 
उत्तरार्धं तु उदेश्यः इति ताद्प्ैमेदात्‌-अन्वयमेदात्‌ पदतदर्थयोरभेदाच ॥ 
1 पूवार्धोक्तं रूपकं निवेधघ्युत्तरार्थन। ' करद्भरहितः ›-क, ` 2 " भसङृत्वे-घ्‌, 


3 “ कतीदश्षा; ?-घ, पः 
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दुत्तावन्यत्र तत्र वा । 
नाघ्नः स वृत्यवृ्योश्च । 
एकस्मिन समासे, सिन्ने वा समासे, समासा- 
सपभास्योवा नान्नः प्रातिरदिष्ष्स्य न तु पदस्य 
सारूप्यम्‌ । उदरहरणम्रू- 
सितकरकररुचिरविभा 
विभाकराकर ! धरणिधर { कीर्तिः । 


सङ्कृतः 

सुधाकरः, न तु इन्दुः सुधाकरः” इति काक्र व्याख्येयम्‌ ॥ 
असङ्कयथा-- 

‹ दुःखाभावः सुखं नेह सुखं" यत्तन्न वा सुखम्‌ । 

सुखं तत्परमार्थन यद्विह्ाय सुखं सुखम्‌ ॥ 
स्वमिदम्‌ | 

वृत्तौ इति एकस्मिन्‌ समासे, अन्यत्र तत्र वा इति भिन्ने वा 
सम।से, बृत्यव्स्योः इति समाप्षासम।सयोः इति च ज्ञेयम्‌ । सितकरेति। 


मधुमती 
्रकरतानुप्रासभेदान्तरमाद-बृत्तावन्यतरेत्यारभ्य इृ्यव्ह्योश्चेतयन्तेन । 
नाम्न इति । यच्पि-- केवर्प्रातिपदिकस्य प्रयोगाभावात्‌ न तस्यावृत्ति; 
तथापि- टल्तविभक्तिकस्यैव प्रयोगेण तावन्मात्रपुरस्कारेण प्रातिपदिकस्ये- 
त्युक्तम्‌ । सि 7करेति । अत्र च करफरेति एकसित्‌ समासे, विभाविभेति 


. 1 ‹ समासे › इति नारिति-क, 2 नस्विल्यादि नास्ि-ग. 3 ‹ दुःखं "-ग, 
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पौरुषकमला कमला 
साऽपि तवैवास्ति नान्यस्य ` ॥ ३५८ ॥ 
तदेवं पञ्चधा मतः ॥<२॥ 


सङ्केतः 
अनेकस्य नान्न; सकृद ृत्िरेषा । असकरदावृत्तिः स्वयमूह्या । एकस्य नान्न 
सकृदसक्ृदावरत्तियेथा-- 
विधसष्टिकरो विश्चपार्को विश्घातकः । 


विश्वज्ञो विधविख्यातो देवदेवः पुनातु वः ॥ 
इद्‌ स्वम्‌ ॥ ‹ नेत्रेठ्जनेत्रे तव ' इत्यादौ तु विभक्त्यादौ वाच्याभ्पौन- 


मधुमती 
मिनने समासे कमऊाकमङेति समासासमासयोश्चेति द्रव्यम्‌ | 
यद्यपि--` मेदे तात्पयेमात्रतः  इत्यमिधानेन शब्दतदर्थामिदे सति 
अयं अनुप्रासः इति रुभ्यते । न चात्र सोऽसि, कमरापदेन रक्ष्याः, 
कमर्पदेन च पद्मस्याभिधानेन अर्थभेदात्‌ शब्दभेदाच । न च पौरुष- 
कमरुपद्‌ बहुत्रीहिसिद्धे लक्ष्मीवाचकमेवेति वाच्यम्‌ । तस्य॒ अनावृत्त 
एकदेशभूतस्य च अनथकत्वात्‌ इति । तथापि- यथा सार्थानर्थकराब्दाव्त्ती 
 य॒मकृत्वम्‌ , तथा खटानुप्रासस्वमपि । न चेवं यमकामेदः, एकाथेत्वामाव्‌- 
नियतसमानाकारशब्दावृत्तिः यमकम्‌ , तदनियतथाविधराब्दावृत्तिः राटानुप्रासः 
इति भेदात्‌ । ‹ मेदे ताययमात्रतः इत्यस्यापि अत्रैव ता्पर्यात्‌ ॥ 
उपसंहरति-- तदेवमिति । एकानेकपदगतत्वेन पदानुप्रासस्य द्वौ 


1 हे सूयवच्चण्डम्रताप ! राजन्‌ ! उभ्रचन्द्रिकावदाह्वादिका कीर्तिः परक्रमसम्यत्‌ 
तदुतुकमेश्चय च तवेव, नस्वन्यस्येत्यथे; । 2 वाक्या ?-घ । 
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अर्थे सयथमिन्नानां वणोनां 
सा पुनःश्वुतिः । यमकम्‌ ॥ 
‹ समरसमरसोऽयभ्‌ ' इलयादोौ 'एकेषां अर्थवच्वे, 


सङ्केतः 
रुत्त्येऽपि वहतरशब्दाथपौनरुक्त्यात्‌ खरानुप्रास एव । यमकस्येव अस्यापि 
प्रायेण मेदाः स्युः ॥ 
वणीनामिति । सख्वरसहितानामिति शेषः । तथा ‹ सूत्रे लिङ्गवचने 
अतन्त्र › इति न्यायात्‌ वणैसख व्णेयोश्चः पुनश्रुतौ यमकत्वम्‌ । परं-वणैस्य 
पादा न्तरगतत्वेन पुनशश्रुती वेचिव्यामावात्‌, तसिन्ेव पादे" पुनश्रतिः 
कायां । पुनःश्रुतिः आद्ृत्तिः ॥ वर्स पादादिमध्यान्तेष्वादृत्तियेथा-- 
‹ नानार शाङ्करो मम । › इति 
वणैयोः वर्णानां च तस्मिन्नेव पादे पादान्तरे वा आवृत्तिः स्यमूह्या । यम 
द्रौ यमजातौ, तसतिङ्ृतिः यमद्‌ । तेन एकसाक्षरस्य द्योः बहूनां वा 
अन्यत्‌ सदृशं निरन्तरं सान्तरं वा रोभाजनकं अलङ्कारः । 
मधुमती 
मेदौ । एकसमास-मिन्रसमास-समासासमासगतत्वेन प्रातिपादिकानु- 
प्रासस्य त्रयो मेदाः; एवं च मिङिला पञ्चधेत्यथेः ॥ 
। यमकालङ्कारं रक्षयति -अथं सतीति । वणानां इति बहुवचनेन 
 ‹ विविधधववनानानागगधधेनाना › 
इत्यादावनुप्रासत्वमेव । न तु यमकत्वमियुक्तं भवति । स्वरसादर्येऽपि 


1 ° पदा -ग, 2 "पदे ?-ग, 
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अन्येषां अनर्थकत्वे ‹ िन्नाथानां इति न युज्यते 
वक्तमिति, " अर्थं सति › इ्युक्तपर्‌ ॥ “ स। ' इति ` । 
‹ सरो रसः” इलयादिैलक्षण्येन तेनैव करमेण सिता ॥ 


= -- 
[1 रिरि 


स्तः 
अनथेकत्व इति । 
८ मधुपराजिपराजितमानिनी- 
जनमन्सुमनस्युरमिश्चियम्‌ । 

इत्यादौ द्रमोरन्थकलत्े वेति रोषः । न च तदथं एव शब्दः पुनः प्रयुज्यते, 
पौनरुक्त्यप्रसङ्गात्‌ इति । सामथ्यरुव्येऽप्यथेमिन्नत्वे, यत्र स एवाथः 
पुनवेक्तमिष्टः स्यात्‌ “ अहो मध्यमहो मध्य मित्यादौ, बन्धवन्धुरत्वादिना च 
प्रयुक्त एव शब्दः पुनः प्रयुज्यते-- 

‹ उदेति सविता ताम्रस्ताभ्र एवास्तमेति च । 
इत्यादौ, तच्च पौनल््तयदोषामावात्‌ यमकलवं॑ प्रसज्येतेति अर्थभिन्नानां 


मधुमती 
राटानुप्रासाज्गीकारात्‌ । अर्थे सति इत्यसय व्यावर्तनीयमाह शमरेति । 
इदमुपरक्षणम्‌-- ° कुरवकारवकारणतां ययुः " इत्यादौ अन्थकशब्दावृत्तावपि 
यमकपत््वात्‌ । एकाथत्वामावनियतममानाधिकरणखब्दावृत्तियैमकमित्यथेः । 
तेन विदिष्टव्यतिरेकात्‌ मित्रार्थकयोः साथकानर्थकयोः अनर्थकयेोर्ा शन्दयो- 
रावृत्तौ न दोपः। अत एव-- "अत्र रक्षणद्वये ताद्पभम्‌ । इदं त॒ 
सार्थकरमात्रयमकरक्षणम्‌ ' इति भास्करमतं अपास्तम्‌ । अननुगमात्‌ , अनुगमे 
वा तस्येव रक्षणत्वापत्तः ॥ न च--यथाश्रुतमूस्वरसात्‌ अनर्थकशब्दाङ़कतौ 


1  सतीलयायक्तम्‌ । सा श्चतिः ?-क, 
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पादतद्धागचृत्ति तद्यायनेकताम्‌॥ ८३॥ 
रथः दविर्वयादौ (३), द्िङ्ीयः वृतीयादौ (र) 





सङ्कतः 

इव्युक्तम्‌ । तथा--दन्तौषठयौष्ठय-वकारवकारादिवणमेदे, ख्घुप्रयज्तरा- 
रुधुप्रयलतरछृते च भेदे संयुक्तयोः सजातीययोः वर्णयोः वास्तवे विरोषे 
यमक्वन्धो न विरुध्यते । ठोकप्रतीत्या तत्रापि श्रतितुल्यत्ात्‌ । तत्र घव 
यथा-- 

ˆ यथा नरयन्ति विन्लानि यथा नद्दयन्ति न द्विषः | 

तथा कुर गुणारुम्ब | कृपा वस्सदा मनः ` ॥ 
अत्र ‹ नदयन्ति ' इत्यत्र एकत्र एकः शकारः, अन्यत्र द्वौ । तथा एकतर 
‹ छम्ब; › ओष्ठ्यः, अन्यत्र ' लवः" दन्त्योष्ठयः । ‹ गुणाङम्बेत्यत्र लकारः 
रुधुप्रयलतरः । कृपां तीति ' कृपा " इत्यत्र तु अल्घुप्रयलतरः । तथा ` 
नक्रारणकाराभ्यां ˆ अस्वरमका(रनकाराभ्यां विसर्गमावाभावाभ्यां ° च न 


मधुमती 
रारानुप्रास एव न यमकमिति वाच्यम्‌ । ^ पौरुषकमला कमला '” इत्यनुरोधेन 
“ भेदे तातपयमात्रतः " इत्य अन्यथाकरणम्‌ , ‹ कुरवकारवकारणतां ययुः ' 
इत्यनुरोधेन “ अथं सति › इत्यादे्वां अन्यथाकरणम्‌ , इत्यस्य नियन्तुमराक्य- 
त्वात्‌ । एवं च उभयत्रापि यथाविवक्षित एवार्थः इति द्रष्टभ्यम्‌ ॥ 
यमकं विभजते- पदेति । अत्र पादाब्रररौ-- ८१) द्वितीयस्य 
प्रथमतुल्यत्वे युम्‌ । (२) तृतीयस्य तत्तस्य सन्दंशः । (३) चतुर्थस 


1 ‹ मतः ?-ग. 2 “रयोः ›-घ, 3 “ वयोः -घ, ८ 
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वतीयः चकर्थ, (१) प्रथमः त्रिष्वपि (१), इति सप्र । 
प्रथमो द्वितीये दतीयश्चतुथं (१), प्रथमशतुर् द्वितीय- 
स्तृतीये (१) इति दे" ¦ तदेवं पादं नवभेदभ्‌ । 


॑ सङ्केतः 
विरोध इत्यन्ये । यथा- 

‹ अप्रमाणमप्रमान अङ्गीकुर्वन्‌ गुणव्रजम्‌ । 

देवदेव ! समक्षोऽसि ° साधूनामध्वनि व्रजन्‌ ॥ 
इत्यादि । रोकादन्यदप्यूह्यम्‌ । 

तदेवं पादज्ञ नवमेदभिति । प्रथमस्य क्रमेण--द्वितीय- (सुस) 

तृतीय--(सन्दशः) चतुरौ (आब्रदिः) पादैः सह, द्वितीयस्य तृतीय- 
(गभः) चतुर्थ्यां (सन्दष्टक), तृतीयस्य चतुर्थेन (पुच्छं) च सादये 
षड्भेदाः । चतुप्पाद्सादरये (पङ्क्तिः) सप्तमो भेदः । अन्ये च द्वेयमके 
(यग्मकं, परिवृत्तिः) इति नवेति ॥ अत्र ^ प्रथप्धिष्वपी ति भेदव 
पादस्य सङ्ृदादृ्या भेदाः ज्ञेयाः । तेन-- प्रथमो द्वितीयत्रतीययोः द्रितीय- 
चतुथयोः तृतीयचतुथेयोः, एवं द्वितीयः तृतीयचतुथेयोः इति चतुभदी सत्यपि 


मधुमती 
तथात्वे आद्रृत्तिः । (४) द्वितीयस्य तृतीयतुल्यत्वे ग्रः । (५) चतुथस ` 
तत्तूल्यत्वे सन्दष्टकश्र । (६) चतुर्थस्य ॒तृतीयतुल्यत्व पुच्छम्‌ । (७) 
स्वेख प्रथमतुल्यतवे पङ्क्तिः इति सप्त शुद्धमेदाः ॥ प्रथमो दवितीय 
इति । तथा च- (८) सुखपुच्छयो्योगि युग्भकप््‌। (९) ग्माशच्योयोगि 


1 ^ प्रथमश्चतु्े द्वितीयस्तरृतीय इति, प्रथमो द्वितीये तृतीयश्चतुर्थे इनि द्वे "क, 
2 ˆ समाक्षासि ?-ग. ¦ 
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अधा्त्तिः रलोकबृत्तिश्चेति दे ॥ (२) ११. 
द्विधा विभक्ते पादे प्रथमादिपादादि "भागः पूखेवत्‌ 
दितीय।दि'वाद!दिभगेषु, अन्तभ।गोऽन्तभगेषु इति 


प = -------------~- 


च 


सङ्केतः 

न॒ गणिता ॥ अर्धति द्वे अप्यर्थे सद्दो । ररोङ्केति द्वावपि इरोकौ 
सदश इत्यथः ॥ 

प्रथमपाद्‌ादीति । प्रथमपादस्यादिभागः स तथा । दितीयादयश्च 
ते पादाश्च तेषां आदिभाणाः तेषु यथा । प्रथमपाक्ादिभागः इत्यत्र 
आदिशब्दः प्रथमादिपादादिभागः इत्येवखूपतया ज्ञेयः । ततः ग्रन्थो युज्यते । 
जन्यथा तु दशभङ्गी नोतिष्ठते । यद्रा आदिशब्दं ° विनाऽपि पुर उक्त्य 
हति शब्दस्य प्रकारा्थता ज्ञेया । ततश्च प्रन्थोक्तं युज्यते इति ज्ञेयम्‌ ॥ 


मधुमती 

परिवृत्तिः इति द्रौ सद्भीणमेदौ। एव नव ॥ अधाच्ृत्तिरिति ॥ 
अनयोश्च यथासङ्खयं (१०) सथ्युद्रकं (११), महायमकं इति संज्ञा ॥ 

अथ पादभागावृक्तौ यमकप्रकारानाह- द्विधेति । ्रथभादीयादि- 
पदेन द्वितीय-तृतीय-चतुश्रैपादपरिग्रहः । तथा च प्रथमपादा्यमागः द्वितीय- 
तृतीय-चतु्थपादायभागेषु क्रमेण यम्यते इति त्रिधा (३) । द्वितीयपादा्- 
भागश्च तृतीयच्तुथेपादाद्यभागयोः यम्यते इति द्विधा (५) । तृतीयपादा्य- 
भागश्च चुथेपाद्यभागे यम्यते इति एकः (&) | प्रथमपदाद्मागः 


1 ‹ प्रथमपाद्‌।दि ?-क, 2 ‹ दवितीयतृतीयादि `-ख. 3“ यदा 
दुशात्व ?-ग. 
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विशतिर्मैदाः ` । इरोकान्तरे हि नासौ ° भाग।इृत्तिः। 
त्रिखण्डे त्रित चतुःखण्डे चारश्‌ ॥ 








स॒ङ्तः 


इलोक्षान्तरे दीति । अत्र हि भागस्य आव्यमानतवे न वैचि्य- 
मिति आवृत्तिः नेष्टा, न तु असम्भवादेव ॥ चत्वारिंशदिति । द्वितरि- 
चतुष्वण्डपादभ्ेदानां केवरानामेव मेखने उक्तसंख्या युज्यते । द्विकादि- 
योगे तु व्धतेऽपि ॥ 


मधुमती 


त्रिष्वप्या्यमागेषु युगपत्‌ यम्यते इत्यपरः (७)--एवे सप्त खृद्धमेदाः ॥ 
प्रथमपादा्यभागतु्यः द्वितीयपादाचयभागः, तृतीयपादा्मागतुस्यः चतुथे- 
पादायभागः, एतयोः सङ्करः एकः (८), प्रथमपादा्मागतृतीयपाद।्भागयोः 
तुल्यत्वे द्वितीयपादा्यमागचतुथपादाचयभागयोश्च तुल्यत्वे सङ्करः अप्रः (९) 
इति आहत्य नव । अर्धात्रृत्या सम दश्च (१०) । एवमेव अन्त्यभागोऽन्त्य- 
भागेषिति आहत्य विंशतिर्भदाः (२०) ॥ ननु अर्धाशरत्तिवत्‌ कुतोऽत्र शोका 
वृत्तर्नोक्ता £ इत्यत आह-रलोकेति । तथा च भागावृत्तौ भागनिबन्धना 
भागिनः शोकस्य जआव्ृत्तिम भवत्येवेति भवः । त्रिखण्डे इति । एवं च 
शछछेकपादानां त्रिधा विभागे त्रिशत्वम्‌ (३०) । चतुर्धां विभागे तु चला- 
रिशत्वमित्यथः ८४०) ॥ 





1 ‹ विंशतिमेदाः -क, 2 “न ?-ख. 3 ‹ द्विचतुष्पाद्‌ '-ग. 
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प्रथमपादादिभतान्याधदिभागः द्वितीयपादादिगते, 
अध्याधोदिभागे यम्यते इलाचन्वर्थतायु्षारेणः अनेक- 
मेदभू--अन्तादिफमर्‌ , आचन्तिकप्र्‌ ,* तत्सथुचयः, 





सङ्केतः 


प्रथव्रवादादीति। प्रथमपाद्‌ादिगतान्त्याधरूपः, आदिशब्दात आदि- 
मध्यान्तद्पः भागः इत्यथैः ¦ अन्हादिषद्धिति । अत्र अन्तशब्देन अग्रेतनः 
अन्तादिकनामा यमकभेदः ' भीमो भीमसेनः ` इति न्यायेन गृह्यते । ततः 
अन्तादिकादिकमिति करुभ्यते । यद्वा--अन्तादिकादिकं इति पाटः। 
यद्वा--यमकस्य जतिनामेदम्‌ । अग्रतस्तु व्यक्तिनामानि ॥ तत्सश्रचय 


मधुसती 


इदानीं सद्गीणेमेदानाह--श्रथमेति ¦ अत्रापि आदिशब्देन द्वितीय- 
तृतीय-चतुर्थपरिहः। अन्खाषीदीत्यादिपदेन आदयमध्यमयोः | एवमग्रेऽपि । 
अन्धर्थतेति । यम्यते नियम्यते आवृ्येति अनुगतार्थतेतयथैः ॥ तथादि- 
यद्‌] प्रथमपादगतान्ययभागः द्वितीयादिषादायमागे यम्यते तदा अन्त्य आदी 
यम्यत्‌ इति अह््यादिक्षष्र । यदा तृतीयपादगतादिभागः चतुथैपादन््यमागे 
यम्यते तदा अघ्यन्विकप््‌ । यदा तु उभयमप्येकत्र पचे यम्यते तद्‌। द्वयोः 


1 ‹ जुखरणेन -क. 2 ° भन्घ्यादिकूपर्‌ , (भन्तादिकादिकम्‌ ) ध्ययन्ति- 
कम्‌ › -क, 
19 
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सध्यादिक९ , अदिमध्य्‌ , अन्दध्यम्‌ , सध्यान्ति- 
कत्‌ , तेषां सच्चषः। दथा तस्मिन्नेव पादे आच्यादि- 
भागानां सध्यादिभगेषु अनियते च स्थने अआब्त्ति- 
रिति ्रथूदतममेदस्‌ \; 


¢ 


तदेतद्‌ काञ्थान्तभंडभूतभि दि नाख भेदलक्षणं तम्‌॥। 





सङ्कृतः 
इति । तयोः अन्तादिकाचन्तकयोः समुयः योगः इत्यथैः । तेरा मध्यादि- 
कादीनाम्‌ । अ्ादी्यादिरब्दात्‌ सध्यान्तमागानां, ध्यादील्यादिशन्दात्‌ 
अन्तादिभागेदु । 
अुशूतभि ति । कान्यवपुषः रसोपचयस्य भन्ञहेुत्वात्‌ यमकं 
गद्यते इति आवः ॥ 


मधुसती 

स्यः । एवं पूर्देपादमध्यभागस उत्तरपादा्यभागे यमनात्‌ सध्यादिकम्‌। 
आय्यमागस्य मध्यभागे यमने आदिभध्यक्ष्रू । आदिभागस्य मध्ये यमनात्‌ 
आआदिमध्यान्तयोः एकत्र शध्ुचयः ! अन्त्यभागस्य मध्यसागे यमने 
अन्त्यमध्ठक्घ्र्‌ | मध्यभागस्य अन्त्यभागे यमने भध्यान्दिङ्घस्‌ । तयोरेकत 
समुच्चयः । सर्वेषां एकत्र सञुचयश्चति चतारः सद्या ॥ एकपादस्येव 
मेदानाह- तथेति । अनियते चेति । एतच्च पादमेदेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । 

नन्दे प्रमूततमभेदसत््े तेषामवद्यै वक्त्यत्वे च तावतामप्यमिधानं 
युक्तमेव इत्यत आह--गडभूतमिति । डः प्रन्थिः ग्रहयो वा ¡ गड़खि 
गदः । चमत्तारानाधायकः इत्यथः ॥ 

1 ' चयभङ्ग 2 -रः 


((-0. 2161118 २€85681८11 [10181\/, ॥\/\/5018. [21411260 0\ ऽ॥1 /(11118/5511111 २९७ऽ©8।८॥ 6806111४ 


उछासः]  सन्देशयमकोदाहरणम्‌ 29 


दिच्ात्रुदाहियते- 
सन्नारीभरणोपायधाराध्य विधुशेखम्‌ । 
सलारीभरणोमायस्तदस्त्वं एथिवीं जय ` ॥ ३५९ ॥ 


सङ्केतः 
सनारीति। सतीः नारीः बिभति पुष्णाति या उमा तां याति 
स तथा | सन्ना अरीणां इसा यत्र तथाविधः रणः यख सः ¦ अमायः 
निर्दम्मः ॥ आराष्येति । सदनःक्रिय्ापेक्षया पूर्वकाख्ता । ठत इति 
प्रथमान्ते तप्तन्त वा °! अत्र प्रथमः पादः तृतीये पादे यमितः॥ 


सधुमती 

अत्र किच्चिदुदाहश्च प्रवृतः प्रथमं सन्दंशशद(हरति--पजारीमश्ण 
इति । रखती; साध्वी: नारीः विभति रक्षति या उमा तां अयद्ते यातीति 
सन्नारीभरणोमायः तं इति विधुशेखरविरेषणम्‌ । सनाः अवसन्नाः नष्टाः 
अरीणां इभाः दस्तिनः यत्र, ईंद्यः रणः यस्य इति, अप्नायः मायारहितः 
इति च द्वयं त्वं इत्यस्य विरोषणम्‌ । यदपि दलयोः विभक्तिमेदात्‌ वैषम्यम्‌ | 
तथापि विभक्तेः अविवक्षितत्वात्‌ तद्विनाकृतसस॒दायवृ्या यमकल्वमिति 
बोद्ध्यम्‌ ॥ 





1 सष्वीननरन्षणपरायणायाः उमायाः वह्छमं रित्रमाराध्य निमे ठ्यतिर्सन्‌ 
रणे शचहस्तिनाशनपूर्ैकमिमां एथिवीं ज्येल्य्थः । (र. का. अ. ३-७) । 
2 ‹ सन्न *-घ. 3 ‹ तसन्तं ` च `-घ, 
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विनाथमेनो नयताञ्युषादिना 

विना यमेनोनयता सुखादिना । 
महाजनोऽदीयत सानक्षाद्रं 

महाजनोदी तमानस्षादरस्‌ ` ॥ २६० ॥ 


सङ्केतः 
विनेति एनः अपराधं विनां स्स्थान'्नयदा = प्रापयता 
असु-खादिना प्राणविनादिना । धिना विशिष्टपुरुषयुक्तेन यमेन ° 
ऊनयता दानि कुर्वणिन सुखादयः खखभक्केण अर्यं अहाजयः अदीयत 
अखण्ड्यत । अरं शीघ्र मानक सानसमाक्रम्य } / मानसादिःति पच्चमी 
प्रासादात्‌ प्रेक्षते इतिवत्‌ कर्मणि । महान्‌-उत्सवान्‌ अजन्ति-क्षिपन्ति 
इति* महाजाः खलाः, तान्‌ उुदतीत्येवेगीरः । यततसानानाँं सोमानां खाद्‌ 
खेदं राति इति, क्रियाविरोषणसिदस्‌ । तथा येन्‌ मानसं आक्रम्य घहाजनः 

सध्वुसती 
युमकमुदाहरति-- विनेति ¦ एसः भिना अथं महाजनः यमेन 
अरं चीघ्र मानसात्‌ अदीत अखण्ड्यत । कीदटोन यमेन £ निना विहग- 
तुल्येन, अभु-खादिगा प्राणमक्षकेण खादिनं उमयता सुखहानि 
कुर्वता, तथा नयता स्वखाने प्राप्यता । यदमानानां उचोगिनां सादं 
अवसादं रातीति यतमानसादरमिति क्रिंयाविरोषणम्‌ । महाजनः कीदशः ९ 
महाजनोदी महान्‌-उत्सवान उत्साहान्‌ वा अजन्ति- क्षिपन्ति ये 
1 रोकेऽस्मिन्‌ू--परोर्क्षासहिष्यूनां जनानां घातकः पापटेषरदितोऽप्यय 
महाजनः, स्वभावत एच सुखानि ऊवैता विदहगवत्‌ वेगेन स्वस्थानं प्रापयतां जगस्राण- 
भक्षक्रेण यमेन, लात्मान रक्षिठुभिच्छतं मदान्‌ विषाद्‌; यथा अवति तथा निपलय, 


प्राणिरवियोजिदः हन्त ! इल्यः । (र. का, अ. २-१५) । 2 ^ चिना महाजन ?-ग. 
3 ^ प्राणविनादिना विरिष्टपुरुषयुक्तोऽयमर्‌ । एनो ›-घ. 4 ° मदानजन्ति ?-ग, 
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स त्वारम्भरतोऽवश्यमबरं विततारवद । 
सर्वदा रणमानैषीदवारस्मस्थितः ॥ ३६१॥ 
सङ्कृतः 
अखण््यत | यथा सोमाः खिन्ते इत्यर्थः । अत्र प्रथमो द्वितीये, 
तृतीयश्चतु्थं च पादे, पादो यमितः ॥ 
स॒ त्वेति । सखः प्रक्रान्तः महापुर्पः पुनः आरं शत्रुसमूहं, दुवैलं 

दीर्घाकरन्द्‌ं भरात्‌ अरो वर्तमानं सवेकरां शणं प्रापयामास । अलं अवान्‌ 
अगच्छन्‌ ` । शीघ्रगामी इत्यथः । अस्थीनि दद्धि विच्छिनक्तीतिं 
अयितः । सखेन येः आरम्भाः तेषु ररः, स्वेथा आश्चित्‌ तश्त्वग्बसनं 


मधुमती 


दुजनाः तान्‌ नुदतीत्यथः । यद्ा-- महेषु-- उत्सवेषु, अजनोदी--छाग- 
घातकः इत्यथः ॥ 

अथ महायमकमुदादरति--सं स्वेति । घ॒ तु वण्येमानः आरं 
अरिसमूहं भरतः भारात्‌ अवश्यं अनायत्त अबरं बररहितं विततारवं 
विस्तृतसिहनादं सर्वदा सरवक्षणं रणं सङ्गामं अनेपीत्‌ प्रापयामास । कीदशः? 
अलस अर्थात्‌ युद्धपराङ्युसत मन्दं यथातथा अवाच्‌ अगच्छन्‌ , तथा 
अद्ित्‌ः अस्थीनि तस्यति उपक्षिपतीत्यथः । रौद्र इति यावत्‌ | / तसु 
उपक्षये ' इति धातल्नुसारात्‌ ॥ अथावृत्तस्यायमथेः- सच्वेन यः आरम्भः 
तत्र रतः, अवश्यं निशितं अवलम्बित तारवं त्त्वं येन तत्‌ तथा । 





1 ‹ नवान्‌ , गच्छन्‌ ›-ग. 2 ‹ तस्य च्छिनत्ति संसवे नये '-घ, 
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सस्थारस्भरतोऽ्तरह्थमवरुम्विततारवय्‌ । 
सवेदारणमानेषी दवानरुर& स्थितः ` ॥ ३६२॥। 
अरन्तपहिमन्यापचिष्वा वेधा ठ वेद याड । 

या च्‌ मातेव भजते प्रणदे सानवे द्‌याद््‌ ° || ३६२ ॥ 





सङ्केतः 
येन आरेणं सर्वेषां यो द्रणः सानः त इच्छति । द्बाथिना घमं शक 
यस्य ॥ 
अनन्तेति । अत्र द्विधा पादविभागे अन्तमागे अन्तर्माग आवृत्तः | 
वेधाः यावद्‌ नवे्ति। याच्‌ न्त्र सनष द्यां कृपां भजते 
इति ॥ 
मधुमती 
सवेद्इरणः यो सानः तं इच्छतीति- सवैदारणमानैषी । तथा दधानल- 
समस्यितः दावा्ितुल्यः इति ॥ < 
पदारथावृत्तिप्रकारेषु सन्द॑शयदाहरति-अनन्तेति । थां अयन्त- 
महिमव्यष्नगतीं दुर्गा वेधाः अपि न वेद, या चं प्रणते मानवे दयां 
भजते । अस्य-- | 
' तमांसि ध्वंसमायान्ति यस्याः स्तुत्याद्रेण वः । 
| तस्याः सि द्यं भियां मातुः कल्पन्तां पादरेणवः ॥ ' 
इतितत्रत्य प्मशछोकेनान्वयः ॥ 
1 सास्विककमानुष्ठाननिरतः सर्वशच्रुचिद्‌ारणः इति मानाभिरापषी दुवाधिवत्‌ 
छहितपनतारकारी भलत्तगातिरहितवः शाच्रषु रौद्रश्च सोऽयं राजा, बलहीने अथाप्यवदरं 
्रबृ्धतरपण्डवत्‌ छनच्रं भरिसमूहे सर्वदा नैग्रस्येन अतिशयितदादाशब्दाक्रन्दं 


यथातथा रणमूर्मिं प्रापयामासेय्थः । (ङ. का. अ. ३-१८-५) ‹ भ्चितदारव ?-क, 
क्चित्त॒ शय शोकः द्विने पठितः-ख. 2 (देवीश्तकरे-9) । 
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यदानगोऽयदानंतो नया्यर्य न यत्ययष् । 

रिबेहितां शिवे हिरा स्वराभितां स्मसि तप्‌ ॥३६४॥ 

सरस्वति ! ` प्रसादं मे स्थितिं चित्तः सरस्वति । 

घर स्वति ऊरु कषत्रक्घरशषेत्र्रस्वति ! * ॥ ३६५॥ 

सङ्केतः 

यद्‌!नत इति ! यसाः आनतः प्रणतः अयश्च शुभावहस्य दैवस्य 
दनतः दानात्‌ न्यायातिक्रम न गच्छत्यसौ शिं ईदितं यस्याः तां, शिवे 
हरे हितां अनुकूलां वराभिकाषां स्मरेण असितां ध्यायामि त्‌ | अत्र 
पादमध्य एव आयन्तकम्‌ ॥ 

सरस्वतीति । हे वाणि ! चित्ताव्धौ सिते! मे प्रह्ाद्‌ घरं गच्छ, 
स्थितिं स्वति यष्ट अतिशयेर" छुर्‌ । कषत्रमेव रक्षतं तत्र सरस्वति 


सधुसती 

आदयन्तकयमर्क अत्यपेत यथा--यंद्‌(नद इति । यस्या आनतः 
यद(नतः । अथ-दानतः शडुभावहविधिदानतः, नयत्ययं नीतिनाशम्‌, नः 
याति, क्षिति कल्याणे हितां श्चिषैहितां रिवं-चोमनं इहितचेष्टा यस्या 
ताम्‌, रिवेन दैहितां वा, स्पराङितां मन्मथपू्णाम्‌। तां खरामि इत्यथेः॥ 

व्यपेतमुदाहरति--दरस्वतीति । हे सरस्वति मम चित्तसरस्वति 
चित्तससुदरे स्थितिं करु । प्रसादं खु अति सरं गच्छ। कथमूते। 
्ेतर्रुकषे्रसरस्वति ! केत्र--इदं शरीरमेव कुरुक्षेत्र, तत्र सरस्वतीनदीरूपे ! ॥ 
अत्र च समुद्रखेन पिते चित्ते नदीसम्बन्धस्य युक्तत्वमिति भावः ॥ 


1 (ानन्द्वधैनङृते देवीशतकै) । 2 ^ भथ ससुचययमकम्‌- सरस्वति `-क. 
3 ‹ चित्ते -ख. 4 (भानन्द्‌-देवीश् तके) । 5 अतिदायेनेति नास्ति-ग. 
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ससार ` साक दर्पेण कन्दर्पेण ससारसा । 
शरनवाना लिश्राणा नाबिभ्राणा सरश्नवा ° ॥ ३६६ ॥ 


र 


सङ्तः 


(+ 


नदीरूपिणि ! इति सम्बोधनमेतत्‌ । अत्र पूरवीर्धे आचन्तकम्‌ ! उत्तरार्ध 
तु आयन्तकान्तादिकससुचयः । 


सकरूररोके आचन्तकान्तादिकषयोगे यथा--शद्चारेक्तिः ¦ ससार 
प्रवृत्ता साधे दर्पेण कामेन च दारदैधुक्त कारी" नूतनशकटा धारयन्ती न 
वियते, न वीनां अणः चब्दः य्रासौअविभ्राणा-नाविभ्ाणा, अपितु 
पक्षिध्वनियुक्ता शरत्‌ ऋत॒विरोषः सदः प्रकृष्टा ॥ 


अध्ुसती 
अथपरिवृत्तिस॒दादरति--स्रेति । दर्पण छम्दर्पण साकं सरत्‌ 
सतारेयन्वयः। सदारः पक्षिविरोषटुक्ता प्डयुक्ता वा, शरं काराख्य-ं 
वृणकाण्ड वि श्राणा, नान्‌! पथि कदमाभावात्‌ नूतनश्कटयुक्ता, वीनां पक्षिण 
भ्राणः.~ शब्दः विभ्र'णः, अवियमानः विभ्राणः यत्रासौ अविभ्राणा, 
नाविश्राणा सदा विहगराब्दवतीत्यथः ॥ 


1 ‹ अथ वर्णैमेदयमकष्रू- ससार ?-ल. 2 (ख्दराख्ष्कारे)। 3 “ ससार- 
सेति ?-ग. 4 ‹ काण्ड !?-घ. 
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मधुपराजिराजितमानिनी-- 
जनमनःसुषनःसुरभिश्चियम्‌ । 
अभरत बारितवारिजविश््ं 
स्फुटितताम्रतताग्रवणं गत्‌ ° | २६७॥ 
एं वेचित्यशसैः स्थितं अन्यदुन्ेयम्‌ ॥ 
वाच्यभेदेन भिन्ना ` य॒त्‌ 
युगपद्धाषणस्षञ्चः । 
शिष्यन्ति शब्दाः शेषोऽसों 
अक्षरादिभिरष्टधा ॥७८॥ 


ण 


सङ््तः 
सधुपेति । अत्र अनियते खाने आदृक्तिः ॥ 


सधुसती 

मध्ययमकसुदाहरति-मधुपरजीति । जभत्‌ भियं अभृत दपर । 
कीटराम्‌ £ मधुपशाल्या अमरमाख्या पराजितानि मानिनीजनानां 
मर्नास्थिव सुमनक्ः ताभिः सुरभि । प्रतीतमितरत्‌ ॥ 

वाच्येति । अत्र रेष इति रक्ष्यनिर्दशः । शिष्यन्ति इति 
रक्षणम्‌ । अक्तौ इति रक्ष्यानुवादो विभागाः । . तथा च एकोचारणा- 
पहतमेदत्वं॑रक्षणमित्यथः-॥ ननु अविजातीयाकारयोः एङ्स्यवैकोचारण- 
गोचरत्वेन स्वरूपमेदापहवः अनुपपन्नः, समानाकारस्य स्वरूपभेदाभावात्‌ अत 
आह- बाच्यमेदेनेति । एवं च अर्थमेदेनैव भेद इति रुभ्यते | तथा च 

1 ‹ माछिनी ”-क. 2 (हरविजये) । 3 ‹ वाच्यप्रसेदभिन्ना *-क, 


((-0. 16118 २९5681८1 [1018॥\/, ॥\1\/5018. 01011260 0\/ 911 \/(111118/651111| २6568101 6806111४ 


298 शछेषलक्चषणतद्धिभागयोः विवरणम्‌ [नवमः 


१ नि» 


‹ अर्थेन ॐब्दभेद्‌ः ' इति ददने ; ‹ काव्यां 
र्द ज॑ शण्यतै › इहि च भ्ये; वाच्यभेदेन सिना 
अदि शब्दाः यद्‌ युगपटुबःरणेनं शिष्यन्ति निर्न 
स्वरूपं अपह्ववतै स श्छेदः। स च व्ण॑-पद्-रिद्ग- 
माषा-प्रञ हि-प्रत्यय-विभःक्त-वडनानां सेदत्‌ अष्टा ॥ 








4 


(कन्॥। 
६६१ 


(‰ 


सं 
सब्दभेद इति । यथा ˆ करः › इत्यत्र पाणिद्ण्डाय््थभेदेन शब्द्‌- 

मेदः, न तु वर्णभेदेन 1 सर्वेष्वप्यर्थपु वर्णानामेकष्रूपत्वात्‌ः ॥ 
ननु स्वरमेदात्‌ भिचस्वरूपापहवामावेः न इटेषः स्यात्‌ इत्याराङ्कयाह- 
काध्यमारी इति । भद।त्‌ भङ्गात्‌ । अभङ्गस्तु नवमो मेदः अनन्तरं वक्ष्यते ॥ 


+ 


मधुमती 

समानाकारतायामेष एङ्तोचारणगोचरत्व, न तन्या । इयान्‌ मेद्‌ः--यत्‌ 
वणीरठेषादौ अदेशादिवत्‌ नैकाकारलम्‌ } अक्षादिपदे तु आजानिक्येव 
समानाकारता इति । तदेतत्‌ वृत्तिकारो व्याच््े--अर्थभेदेनेति । अनेक- 
व्यक्तिवाचिनः शब्दाः एकदा तावतीः व्यक्तीः नोपखापयितुमुतसहन्ते । 
‹ सक्रदुचारितात्‌ ब्दात्‌ सछ्रदर्थप्रतीतिः । ' इति ब्युत््तेः। आवृत्तौ तु 
सिद्धः राबव्दभेदः इत्यथः ॥ 

ननु शब्दसाम्ये र्टेपतमित्यनुपपन्नम्‌ । ‹ अस्वापफ्ठव्धे'््यादौ 
समासमेदेन स्वरभेदात्‌ शब्दभेदस्य आवर्यकलात्‌ इत्यत आह-कान्येति । 
तथाच स्वरवेसाद्स्येऽपि आकारसाम्यमात्रसुपादाय श्छेषत्वमिति भावः | 

विभजते- ख चेति । अत्र प्रस्यथपदं मोब्रङीवदैन्यायेन विभक्त्यति- 
रिक्तप्रत्ययपरमिति वोध्यम्‌ ॥ | 


1 ^ वर्णैकखररूपत्वात्‌ ?-घ, 2 “ पदयुस्यभावात्‌ ›-घ, 
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क्रमेणोद!हःणानि- 
अशङ्कारः सङ्ककरनरकग्ररं, परिजन 

विलीणःङ्ध भङ्गी, दु च वष एको बहुवयाः 
अवस्थेयं स्थाणोरपि मवति सवाभरयुरीः, 

विधौ वक्रे ूरधचि स्थिहवति, र्यं के पुरर्मीः १।३६८॥ 


एुथुकातंस्वरपात्रं 
भूपितनिःशेषपरिजनं देव ! 
विलयत्करेणुगहनं 


स्श्रति सममावयोः सदनम्‌ ˆ ।। २६९ ॥ 


सङ््तः 
 : विधाविति । अत्र विधुः विधिश्चेति उकारेकारयो्वैणेयोः भङ्ञे 
दलेषः ° | अलङ्कारसर्वस्वमते तु-- अत्र अर्थापत्तिररुङ्कारः । तथाहि-- 
विधौ क्रे यदा ईश्वरस्यपि ईदी दशा इदयते, तदा अर्था“दन्येषां ईंदग्‌ 
दशा सिद्धैवेति । संखष्टिरपि ॥ 


मधुमती 
` वणीदटेषणुदाहरति-- अलङ्कार इति । अत्र विधौ इति विधिविघु- 
शब्दयोः सप्तम्येकवचने सारूप्यमित्यथः ॥ 
पृथुकेति । पथुातस्वरपाध्र इत्यत्र प्रथु कार्तस्वरमय- हेममयं 
पात्रे यस्मिन्निति, प्रथुकानां बलानां अर्तंस्वरस्य पात्र खानमिति च पदभङ्गेन 
समासमेदेन च भित्रयोरपि साूप्यप्रतिमासः ॥ | 


1 श्द्भाकरं-भयमभिगम्यो न वेति शङ्काक्रत्‌ । विधौ-चन्द्रे दैवे च। 
2 ञुवि उषिताः शपि भूषिताः । ववयोरमेदात्‌ बिरुसत्काः मूषकाः । 3 “ भङ्ग- 
इरेषः ?-ग इदग्दशातद्थां ?-घ 


(-0. 016118| २९568।८॥ [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /(1111181<511011। २९७ऽ©8।८ 6806111४ 


300 सिङ्गर्टेष-वचनरटेषयोरुदाहरणम्‌ = [नवमः 


म्िग्रहविलोकनष्णलधिनी रीरोत्पलस्पधिनी 
ध्यान(रस्वनर्तां समाधिनिरतेः नीतेहितप्रा्रये । 
खाव्ण्येकमहानिधी रसिकतां छक्ष्मीरसोस्न्यतीं 
~ ५ न £ - 
युष्माकं कुरुतां भवातन नेत्रे तुवो हरेः ॥३५७०॥ 
एषृ? ° सचनरङेषोऽपि । 


सङ्गतः 
भक्तीति । (भवे भवे तदशन भूयात्‌ › इत्यादिप्रकारेण भक्तिः 
प्रहाणां विशोकनयाच्नावती | खपक्षे--भक्तावरोकने खेदवती । नीलो- 
त्पलख स्पधिनी कष्णतया चास्तया च । हितप्राद्रुधै सीते । नीता च 
इदहितप्राप्ठये। महानिधी इति प्रथमायां रो रे छोपः› इति रोपः 
दीधेश्च | वचनत । अत्र खीङ्कीवलिङ्गयोः द्विवचंनैकवचनयोश्च शिष्टा 
इत्यथः ॥ 


चः 


अधुमती 


णिङ्गरलेषमुदाहरति- भक्तीति । हितप्रा्षये ध्यानाङम्बनतां नीते 
इति नेत्रपक्षे, शिव प्राप्ये नीता इति तनुपक्षे । महानिधी इति नेत्रपक्षे ; 
महानिधिः रसिकतामिति तनुपक्ष-‹ दृकोपे पूरवैख दीर्घोऽणः › इति दीधः | 
दरुतामिति एकवचनद्विवचनयोः रठेषः । अन्न नीते इति निधी इति" च 
वणेश्टेषः । शेषेषु लिङ्गरटेषः इति बोद्धव्यम्‌ ॥ 


1 “ ध्यानारोकनतां *-क. “ लावण्यस्य *-क, (भागवताश्तवधेनः) । 
2 ~ एव ~क. 
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(घ) महदे सुरसंधम्मे 

तमव समासंगमाममाहरणे । 

हर बरहु्रण त 
वित्तमोहमवक्र उमे ! सहसा ॥ 

[महदे सुरशन्ध मे 
तमव सखमाषङ्मागमाहरणे । 

हर बहसरण तं 
चित्तमोहमवस्षरं उमे ! सहसा ।॥ ३७१ ॥ 1 


सङ्केतः 
मदे इति । हे उपे { महदे { उत्सवदे! आगमाहरणे आग- 
मान'पलापिनि ! सरैः सन्धा सन्धानं यस्य तादशो समासङ्क विषयप्रसङ्ग अव 
रक्ष । यद्रा--आगंभख स्वीकारे सपासङ्क विघ्न रश्च । तथा बहुसरणं 
वहुभ्यापकं चितमोहं अग्रे कलि हर स्फोयय इति संस्कृतपक्षः ॥ 


मधुमती | 


भाषारलेषयुदाहरति-- महदे इति । हे उमे ! भहदे उत्सवदे | 
मे सभासङ्ग आगमःहरणे वेदस्वीकारे अब रक्षेत्यन्वयः । कीटशम्‌ ? 
सुश्सन्धं खरेण = देवेन सन्धा-सन्धाने यत्र स तथा इत्यर्थः। तं वित्तमोहं 
अवस्षर्‌उ अपसारय । कीदृशम्‌ £ बहुसरणं विविधसञ्चारपरवर्तकम्‌ , सहसा | 


† " जागमना -घ, 
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(रः) यह दे रसं धन्ये 
तस्स आसं शल्ागसा हरं णे । 
इरवहु ! सद्म तं 
चित्तमोहं अदषर्ड मे सदसा ॥ 
[सस देहि रसं धर्भ 
तसोवशशं अछ गसागमात्‌ हरं मः । 
हश्वधु { शरण छं 
चित्तशोश्रेऽपदरफं मे सहसः ` ।॥ ३७२॥ 
अयं स्वाणि श्ाख्ाणि हदि जेदु च द्यति । 
सास्षकद्मित्राणं भित्राणं च वृपास्सः ॥ २७३॥ 





ङ्क्तः 
परक्ृतपक्षे तु--हे हरवधु { शम्धुपलि ! भम देहि रसं ध्य तमोवर्षां 
आशां गमागमात्‌ भवात्‌ हर स्फोटय । तथा सः अस्माकं शरणे ले, 
चित्तमोहः अपसरतु मे शहेक्षा वलेन । प्राङ्ृतत्वात्‌ चित्तमोहमित्यत्र 
क्कीवतम्‌ एवं संस्कृतस्य अपश्रशादिभापःद्टेषोऽपि ज्ञेयः । 

वक्ष्यतीति । वहिवच्योरिदं रूपम्‌ । छत्‌ इति करोत्छिन्त्योः 

प्रकृत्योः || 

मधुमती 
टितीत्यथः । प्रङृतपक्ष--ष्हवा भसमाभरक्षात्‌ संसारात्‌ । अत एव 
तमोवश ह्यक्तम्‌ ¦ हरवधु ! इति सम्बोधनम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 
 प्रकृतिर्टेपसुदाहरति -अयभिति । अत्र वदिवच्योः करोति- 
कृन्तत्योश्च सारूप्यम्‌ ॥ 


+ (= [| 
1 (आनन्द्वधेनस्य देवीरातके) । 2 ' स्फुटय ˆ-ग. 
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क त य त । 
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रजनिश्मममौलेः प।दपश्रा्रोक- 
क्षणप्रमयगरा्ापूष्स्पर्छदस्छ्‌ । 
प्रभथनिव्रदमध्मरे जतुचिद्‌ स्वस्रसादात्‌ 
अहथुचितरुचिः खानन्दितः सा तथा मे ` ॥२७४॥ 
सवेस्वं हर वेश सं भवच्छेदत्परः । 
नयोगकारसांयुख्यभायासि तलुवतेनम्‌ ॥ ३७५ ॥ 


सङ्कतः 
पुष्यं इति क्रियाविरोपणम्‌ । सदलशब्दश्च वाइव्यार्थः । स्यां 
इति श्यात्‌ इति च । नन्दतीति 2 न्डिक्ता, नन्दिनो गणविोपस्य च भावः 
नन्दिश इति च आख्यातञ्रत्तद्धितप्रत्ययानां मदः ॥ 
सर्वेति दे दर चम्मो ! त्यं थश स्बेश्वष््‌। त्वमेद संसारोच्छेदत्यरः 
सन्‌ मयोपश्ाश्योः साश्चख्य शरीरवदनं अयाय आगच्छसि ¡ अन्यच्च- 
हर स्फोटय, भव सम्पचसव, मनय निवारय, भरयासि खेदकारि दते तनु 
मधुमती 
। प्रल्ययदटेपथुदाहरति--रजनीदि । शहश्चमित्यन्तं श्छादिति क्रिया- 
| विशेषणम्‌ । ‹ सहस्रः इति पाठः सुगमः । अह ऊन्दिता खाम्‌ इत्यत्र 
| नन्दतीति त्चि रूपप्‌ । छख मे उन्दिता खादिलत्र नन्दिनो भाव 
इत्यथः । तथाच तृचः तर्श्च सारूप्यम्‌ ॥ 
विभक्तिरटेषुदादरति-- सवस्मिति । हे हर † त्वं सर्वैस स्वं 
र्वसम्‌ । तथा भवच्छेदतत्परः संसारच्छेदानुदूरुयलवान्‌ । तथा 
नयोपकारयोः उख्य आयासि आगच्छसि । कीदृशम्‌ ? तलुवतेनम्‌ 
तन्वाितं वर्तन यस्येति मध्यमपदरोपः | अथ च-स्ैस्य सर्वस्वं हर 
अपहर । तथा छेदतत्परः भव । उपशारसांइुख्यं नय । आयासि 
आयासकारि तलु विस्तारय । अत्रे ु्षिडोः सारूप्यात्‌ विभक्तिरलेषः ॥ › 
{ " सम्पस्सदलः -क. पराप्तम । 
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मेदाभावात्‌ प्रत्यादेः 
भेदोऽपि नवमो भवेत्‌ ` । 
‹ नवक्रोऽपि ' इखापः भिनक्रमः। उदाहरणष्- 


भ 
संद्त्‌ः 


प्रथय । इति सुपतिङ्विभक्त्योः भेद; | अत्र प्रकरणादिना नियमामावे 
इलेषः, न तु ध्वनिः ॥ 


प्रकृखादेरिति । अभङ्गदकेषः इत्यर्थः । 


अधुभती 

नन्वेवं अक्षरादिपदर्टेषो न स्यात्‌ , उक्तप्रकाराभावात्‌ अत आह-- 
भदेति । प्रकृलादेः इति पञ्चमी ¦ तेन ग्रङ्खादेः नवभोऽपि मेदी 
मतः इत्यन्वयः । दहेवाकाह्भायामाह- भेद्‌ाभावादिति । भेदेषु उक्त 
भेदेषु अभावाद्‌ अन्तमावाभावात्‌ इव्यर्थः । वस्तुतस्तु- प्रकृलादेरिति. 
षष्ठी । तथाच ₹टेषः प्रकरत्यादिभेदे दष्टः, अत्र तु तेषां अभेदेऽपि रटेषः 
इति नवमत्वम्‌ । भेदस्तु आकारवैखक्षण्यम्‌ । तेन अथमेदात्‌ शब्दभेदाङ्गी- 
कारात्‌ अत्रापि प्रकृतिभेदः इत्यपासम्‌ । आकारैरक्षण्याभावात्‌ । 
व्यक्तिभेदस्य न्यायरुभ्यत्वात्‌ ॥ 


| 1 ^ नवमो मतः :-ख, 
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योऽखघन्त्परगोत्राणां पश्चच्डेदश्चणक्चमः । 
सतशटिदर्तां विभ्रदिडषेन््रः स राजते ॥ ३७६ ॥ 
अत्र- ग्ररणादि निथसाभाशत्‌ द्ववप्यर्थो वाच्यौ ॥ 


सङ्कृतः 
य इति । गोत्रशब्दः गिरिवशार्थः । मोत्रेति कुख्पर्वतयोः पक्षाः 
पतत्राणि स्ववर््याश्च | ण्‌? महः निश्ववश्च ` । शत्तकोटिदः गतक्ोटीनां 
दाता शतकोरिना = वज्रेण छेदकश्च । विवुधाः देवाः पण्डिताश्च । 


अधुमती 
य इति । यः अदन्त परशत्राणां प्रतिवादिकुखानां अथ चं 
उक्छृष्टपर्वेतानां, श्वस्य प्रतिज्ञायाः अथ च पक्षतः छेद एव श्ण; उत्सवः, 
तसिन्‌ समर्थः शवकोटिं ददाति अथ च वञ्ञेण खण्डयति तस्य भावः 
तत्ता, तां विभ्रत्‌ सः बिडुघेन्द्रः विद्वदिन्दरः अथ च देवेन्द्रः राजते इत्यथः । 
ननु ददरासखले द्वितीयार्थस्य व्यज्ञयलयुक्तमिति तद्विरोधः इत्यत आह- 
अत्रेति । तथाचात्र अभिधानियमत एव तथा । अन्यत्र तु इठेषत्व- 
मेवेत्यथंः ॥ | 
ननु प्रङ्ृत्यादिर्टेपे चब्डरटेषतसुचितम्‌, न तु प्रकृतेः, गोत्रादि- 
वदस्याभेदादिति अलङ्कारसर्वस्वकारादिमतमाशङ्गते- नन्वित्यादिना ॥ 
इह द्विविधः उख्टेषः- सभङ्गः अभङ्गश्च । तत्र समङ्गरखेष एव 
राञ्दरलेषस्य विषयः । यत्र उदात्तादिस्वरभेदेन भिन्भ्रयलोचाथतग् भिगेयोः 
राब्दयोः जतुकाष्ठन्यायेन रटेषः । अमभङ्गदलेषस्त॒ अथरटेषसय वियः । 


1 निश्चयश्च इति नास्तिग, 
20 
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नय सऽरितादिशुणमेदात्‌ भिनप्रयल्ोचायोणां तद- 
माबाद्‌सिनम्रयतोचायामां च शब्दानां बन्धे अलङ्ा- 
रान्तरम्रतिमोर्पत्िहेडः रब्दर्टेषोऽये्टेषति दिषि- 
धोऽप्यथ।"छङ्ारमध्ये परिगणितोऽ्न्यैरिति कथमयं 
शब्द्‌'रङ्ारः १।। उच्यते--इह दोषयुणालङ्ाराणां 
तञ्द\थवृतत्वेन यो विभ्‌।गः खः मन्वयन्यतिरेक्षस्या- 
मेव ॒व्यधेतिष्टते । वथाहि--कषटत्वादिगाटत्वाघल- 


संङ्तः 
स्वरितादीदहि समाहारोदा्चुदात्ताः ¡ भिति) भिमाभिम्‌- 
प्रयतोचध्येत्वं क्रनेण शब्दाथर्डेध्योः हेतः इत्यथः ] अन्यैः उद्वरायैः । 
अयं योऽसलृदिपादिः }! कषस्पादीह्ठि ! एते चयोऽप् 


पि शल्दभतसत्वेन 
दोषगुणा ङ्ार।४ । व्यथस्ादीति । एते त्रयस्तु ° अधृधतसवैन दोष 
गुणालङ्ाशः । 


मधुमदी 
स्वरभेदामावात्‌ अभित्रप्रयलोचायतया शब्दाभेदात्‌ , अर्थयोः एकरन्रन्तगतफल- 
दयन्यायेन इटेषः, अथमेदेन रव्दभदामायात्‌ । क्षादिपद ्रङ्त्यादि, 


भेदो, न वा खरादिभेदः। तथा च यो यदाश्रितः स तदरुङ्कारः। 
अलङ्कारालङ्कायैभावस्य लेोकवदाश्चयाश्रयिभेदेनोपपंत्तः इति आखण्डलः ॥ 
अलङ्ञार.न्तरप्रति सस्य त्तिहेरिसयनेन अलङ्कारा न्तरापवादकलत्वमस्येति 
प्रतिपादितम्‌ । 
प्रागुक्तयुक्त्या अथपेदात्‌ शब्दभेदावरयकले सत्याह-ई दैति । तथा 
च--यदन्वयत्यतिरेकानुविधायी यो गुणोऽच्ङ्क।रो दोषो वा, स तस्येति भावः ॥ 


1 ‹ बन्त्रे नियमेन `-क. 2 ‹ ददिविधोऽप्ययम्थौ ?-ख. 3 ‹ त्रयोऽपि ?-घ, 
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प्रासादयः व्वथेतवादिग्रौव्याद्यपभादयः ` तद्धावतद्‌- 

माबाद्धविधायित्वादेड छब्दाथेगतसवे व्यवस्थाप्यन्ते । 
स्वर्यं च पद्ुवाताञ्नभास्वत्करविशजिरा । 

इति ` अभङ्ः शब्द्श्टेषः, 
प्रभादसन्ष्येवास्वापफटङधन्धेहितग्रदा ॥ २७७) 


सङ्केतः 

तद्धवेहि । अयं मावः-गोत्रादिशब्दप्रयोगे अलङ्करः, तदथेक- 
वंदोखादिधयोगे तु न, इति तद्बतद भवार वि ्षायिस्वेन अन्वयव्यति- 
रेक्ाभ्यां शब्डाङ्कार एवात्र । अर््ाख्ङ्करे तु चब्दाः परिवृत्ति सहन्ते । 
अर्थस्तु तदवस एवेति ॥ 

स्व्यं चेति । गौरीपदे --गोरीयं पट्ववत्‌ आताश्नभास्वदर्या 
 करास्यां सोमते। खेन आप्तु यञ्च शक्यं एठं तत्र दुज्धानां ईहितं 
प्रदे सन्ध्यापक्षे तु-माश्वत्छराः सूयैकराः। स्वापणटङं विधान्तिः । 
टुञ्ये इति सप्तम्यन्तम्‌ । अभङ्कः अथैदटेषतया उद्भट यः संमतः ॥ 


सधुमती 

स्र्य॑वेदि ¦ अ्रवख्वत्‌ आताम्रा्यां मास्वद्धयां कर।स्यां 
विरालञिनी, अथ च पद्वातात्रः विव्वतः किरणैः विराजिता । इत्यमङ्गः 
इति । जत्र "माष्वक्कर ' पदस्य तथाविधत्वादिति मावः} प्रभातेति । 
अश्लापं द्रापं यत्‌ पं मोक्षः तत्न छन्धारा ईहितप्रदा परमेश्वरी । 
स्वपः निद्रा, तस्थ दुरितं तत्र॒ अन्धे दहिम्रदा प्रातस्सन्ध्या । अत्र 
प्रथमे कर्मधारयसमासे आद्युदात्तम्‌ , द्वितीये पीतदुरुपे अन्तो शर्तस्वमिति 
. ` 1 " प्रौढयुपमाद्थः ›-क. 2 ‹ विराजिनी ॥ तरिराजिनी इति ?-ख,. 
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इति खभङ्कः रःब्द्टेषः, ३ 

समाश्रयातिति दयोरपि शब्दश्टे 

आदस्य अथुरछेपत्वस्‌ । 
अथदरेषस्य तु स भिव्यः, यत्न छन्दधरिवतनेऽपि 

न इठेषृत्दखण्डना । वथा 

स्तोकषेनेन्नतिमयःति स्तोक्िनःयःखधोभतिस्‌ । 

अहौ ! य॒रखद्शी श्रतिः दरकोट; खटरष् चः | ३७८॥ 


ति" दापि शब्दक- 
एत्य्‌ उप॑ । नतु 





त, 
५: <; ¢ 
५.५ ५, ® 


न स्विति । न हि अभङ्गल्वमान्े अथर््ारतादेतुः । किन्तु अन्वय- 
व्यतिरेकाविति ॥ 

तर्हि अथेषलेषस्य को विद्धः? हसयाद--स्तोक्तेरेह्ठि। तकाया 
कोटिः अग्रम्‌ । एतेन-' अल्धाशन्तरविविक्तो नास्त्येव दठेषः › इति 
यदुक्तं परैः तत्‌ परिहृतम्‌ । केचित्‌ अत्रापि ठुद्ययोगितामाडुः ॥ 


41 


मधुमत) 

` स्वरभेदेन सभङ्गर्टेषत्वमिति भावः ! पयु ्न्चिततिं ¦ तद्न्वयव्यतिरेकानु- 

विधायित्वादिति भावः ॥ ं 

नन्वेवं अभङ्गरलेदस्यापि श्ब्दान्वयन्यतिरेकानुविधायितया शब्द 

रटेषत्वे अ्थ॑रटेषो निर्विबयः स्यादित आह-- अशष्छेषश्य त्विति । 

उदाहिथमाणे स्वल्पपदाद्यपदानेऽपि न र्टेषद्वखण्डनेदय्थः ॥ यदुक्तम्‌- 
‹ अलङ्कारान्तरप्रतिमोः्पतिदितुः ' इति, तदुपयति--न चेति । 





1 ˆ खभङ्गशब्दृर्टेपश्च ?-क, 2 °1। इति> ॥-क. 3 ‹ योग्यता ?-ग 
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न चायं उपमाप्रहिथस्यत्तिदेदुः इषः । अपि तु 
वटेषप्रतिभोत्पत्तिहेदुः उपया । 
वथाहि । यथा-- 
कप्ररुमिव सुखं सनोन्नमेऽद्‌ 
छचतिदर्श* (इन विप्रयोगकाले) ॥ ३७९ ॥ 
इखादौ गुणसन्ये क्रियास्ाम्ये उभ्यक्षास्ये वाः 
उपमा । तधा-- 
सक्षरुच्ररं पुरमेदजातं 


[क 


दस्प्रति उर्भाद्ुःविस्बसिव ।। ३८० ॥ 





सङ्ेतः 
द्विविधस्यापि परेएश्छेषस्य अर्ङ्कारान्तरश्रतिमोत्पत्तिहेतसं दूष- 
यति- न चेति । अर्थं “स्वयं चे््यादिः। प्रतिभेति । प्रतिमा- 
अर्थस्य आमासमात्र, न तु प्ररोहः निाहश्ति यावत्‌ । 
यथा गुणक्कियास्व्थे उधश्छ, तथा सब्दसाम्येऽपि स्यात्‌ इति 
निर्णेतुमाह-तथःहीति ! केति । सह कलकठेन वर्तते यत्‌ , 
सकाः कलाः विन्ते यत्र, सकुछेः करवि(व)द्धिः कलम्‌, सकं च तत्‌ 
सधुमती 
कभरुभिवेति । जत्र सीत्दं गुणः ! कचति इति क्रिया । 
८ कच दीतौ ' इति धात्वनुसारात्‌ । ‹ कुचतीश््यपि पाटः । तथेति । 
सकलाः कलाः यत्रेति सुधां्युविम्बपक्षे । कक्करपहितेति पुरपपक्षे । अत्र 


1 ‹ कचतितराम्‌ । "-ख. अर ‹ इनविप्रयोगछे › इष्यः काव्यदुपेणानु- 
सारेण योजितः 1 2 “ च ›-क. 3 “ सितां -क, 
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910... 1 उपमादटेषयोः; बध्यबाधकभावदिचारः [नवमः 
सधुसती 

जन्यधर्मसाधारण्यामावेऽपि सकल्कख्शब्दवाच्यवत््वमेव साधारणो धर्मः 
प्रतीयते ! तावतैवोपमासिद्धेः । साधारणधसस शब्देनानुपादानात्‌ टप्तोप- 
मेयमित्यन्यदेतत्‌ ॥ 

ननु गुणक्रियासाम्यमेव उपमाप्रयोजकम्‌, तत्र साधम्येख वासत- 
वत्वात्‌, राब्दसाम्ये तु न तथा | तस्य अवास्तवत्वात्‌ इति चेन्न । 
राब्दधरितोक्तधर्मस्य अत्रापि वास्तवत्वात्‌ ! शब्दान्यलविशेषणस्य गौश्व- 
पराहतत्वात्‌ । अन्यथा अत्र उपमाप्रतिभामपि र्ठेषो नोत्पादयेत्‌ , उक्ताति- 
रिक्तसाधारणधर्मामावात्‌ ॥ न च तत्य रब्डानुपात्तते प्रमेयत्वादिकमेवादाय 
उपमाप्रतिभा स्मादिति वाच्यम्‌ । तस्य कवितास्पर्या बिपयलात्‌ । अन्यथा 
¢ सकर मित्येवोपददीत ॥ 

वस्तुतस्तु उठेषस्येवात्र उपमानिवांहकल्वेन उपमाज्गलस्‌ , न तूपमायाः 
दलेषाज्गत्वम्‌ | रटेपासपूवै साम्याप्रतीतेः । साधारणधर्म मावात्‌ इति उपमाया 
एव अह्ित्वेन व्यपदेरौ युक्तः, ' प्रधानेन व्यपदेशा भवन्तीति म्यायात्‌ ॥ 

न च “ उपमाप्रतिभो्पतिदेतुः न इटेषः › इत्याङरविरोधः । उपमाः 
हेतुरेव, न तु उपमाप्रतिभो्पततिहेतुः इति तद्य : । उपमया च दटेष- 
प्रतिभामात्रे क्रियते । इवशाब्दप्रयोगेण तस्यैव कविप्रतिभागोचरत्वाच्च ॥ 

ननु रन्दाखद्नरयोर्मध्ये नाङ्गाङ्गिमावः आद्रियत इति, तत्कथमत्र 
श्ठेषोपमयोरङ्गङ्गिमावः £ यदप्युपमा अथालष्कारः, तथापि प्रते राब्दपरि- 
वर्तनासहत्वेन तस्या अपि शब्दारङ्कारत्वमेवेति चेत्‌-न ! अथानुसन्धान- 
विरहिणि अनुप्रासादावेव तथा स्वीकारात्‌ । अत एव चित्रयमक्रयोः राब्दा- 
रङ्कारयोः अङ्गा ङ्गिमावं दशमे वक्ष्यति ॥ “ सदयक्षाः मधुरगिरः ” इत्यादौ 
तु द्वितीयार्थैष्य सूच्यतवेनैव विवक्षितत्वेन उपमाकल्पनायां मानाभावात्‌ , 
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इत्यादौ शब्द गप्ा्रसाम्येऽपि सा युक्तैव ! तथा हृक्तं" 
शद्रटेन- 
«4 स्फुटं अथोलज्लारावेतौ 
उपमाप््रुचयौ किन्तु ; 
आश्चिख शब्दशत्र 
साभान्य"मिहापि संमवत्तः ॥ 
| इति !। च च ‹ कमलभिव यखः्‌ › इत्यादिः साधारण 
धमप्रयोगुल्यः* उपभाविष्यः इदि वक्तं युक्तम्‌ । 
पूर्णोपमाय!ः निर्विपयतवापत्तः । 


| सङ्केतः 
करु च~दत्यादिविग्रहः पक्षद्वये यथायोगे योज्यः ॥ छब्दमात्रसाम्थेऽपीति । 
एतेन--उद्टेष्ट “ शब्डमात्रसाम्ये राब्दश्टेषत्वम्‌ › इति निरस्तम्‌ ॥ 

इह!पि शब्दारङ्कारभ्रकरणे । एतेन--शब्दमात्रसाम्येऽपि उपमाव 
सिद्धम्‌ । 

शल्य इति । " चारुत्वादिधमाप्रयोगे उपमा, तस्मयोगे तु शेषः ° 
इति हि परस्यारयः । 
| मधुमती 
प्रकरणेन धार्तराष्रादिशब्दानां च हंसा नियमनात्‌ न रठेषः इति तत्र 
नाङ्गाङ्गिभावचिन्तनम्‌ ॥ 

च च समङन्नियेद्ति । तत्र मनोज्ञपदोपादनि दरन्द्रभेदेन शब्द- 
भेदात्‌ शब्दरटेपत्वम्‌ , अन्यथा तु अ्थेरलेपतवस्यैव सम्भवः इति ताद्पयैम्‌ । 
पूर्णोपमाया इदि । न चेष्टापत्तिः ¦ ध्रथकू्युस्ादनविरोधात्‌ इति मावः ॥ 

1 ‹ इत्यादिशब्द्‌ ›-क. 2 “ तथाचोक्तम्‌ -ख. 3 ‹ साधम्य ?-ख, 
4 ‹ ध्मेद्यन्यः ?-क, 
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(ने पप्य 


उपसमाऽसद्धीणेर्लेवोदाहरणम्‌ [नवमः 


त्वमेव देषः ! पातर, 
आना स्वं निवन्धनघू । 
त्वं चाधरसर्दभूभिः 
एको लोकत्रथास्धरूः }। ३८१ ॥ 
सङ्कतः 
ननु-यदि पूर्णोपमाया: निर्विषियत्वभिया भवद्धिः चब्दसाप्येऽप्युपमालवं 
स्मृत, तरिं रठेषस्य निर्विषियता सादियाह--स्वेषं देवेति । ‹ स्मेव 
इत्यत्र एवकरारनिर्देशात्‌ पाता अङ इति व्याष्या । तेन न रूपकाशचङ्का । 
आज्ञाः दिशः आयाश्च | पतेन प्रथ्वी ख्व्धा | काभ्रेण बवीजने 
चामश्मरुतां भूमिः, तथा अमराणां सख्त च भूधिः) स्वगैः। 


| सधुसरी 

नन्वेव इटेपोऽपि निर्विषयः स्यात्‌, तथा च तद्भ्ुखादनविरो : 
इत्यत आह-देव त्येषेति । 

ननु राज्ञः ठोकत्रयातसकव्वं असम्भवि इति निदशनारङ्ारः, तदाक्षिष 
उपमारुङ्कारश्च । न च~ तदुभयसत्त्वेऽपि तन्न चमत्कारि, किन्तु इटेप्त 
एव असाङ्क्याभिधानमप्येतत्परमेवेति वाच्यम्‌ | तर्हिं « योऽसङ्ृत्परगोत्राणां ष 
इत्यादिप्रागुदाहते एवासाद्यै, व्य्र॑ तदुदाहरणान्तरगवेषणया । अथः 
परथगञअद्रयप्रतीत्या वाक्यमेदमयेन उपमाकल्यनेन त्यागः, तर्हिं प्रकृत 
त्यागोऽपि क्रियताम्‌ । समाधानमपि तुल्यमेवेति, सयुचयाखुङ्कारसशखाच्च । 
मेवम्‌-- अत्र ‹ कोकत्नयास्मकः › इत्यत्र खोकवाचकत्रयवाच्यः इत्यथैः । स 


{1 ‹ देव स्वमेव › ~क, 
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दरपादिः उ्छेपस्य च उपस्ा्रज्लारदिधिक्ोऽस्ति 
बिपयः इति । दयोरगि सङ्ग एव । 

उपपत्तिपयालोचने त- उपमाया श्वाय यक्तो 
विषयः" । अन्यथ्‌ ` विषयःपहार एवं पूर्णोध्मायाः 
स्यात्‌ ॥ 


सङ्कतः 
दथोरिति । ! स्वयं चेत्यादौ असदमीष्टठा ° दृटेषप्रतिमोत्परिदेतुः उपमा 
यदि ते न रोचते, तदा तवापि मते--अन्यत्र रव्धसक्ठक्योः योगि 
सङ्क स्यादेव । अर्य ' स्व्यं॑चे'त्यादिः । तस्सिद्धसेतत्‌-‹ गुणक्रिया- 
साम्ये* उपमा, शब्दसाम्ये तु रटेषः › इति विरोषस्यानमिधानात्‌ चब्द- 
साम्यमपि उपमायाः विपयः | इटेषस्य तु उपमया विरहितः इति, ‹ स्वयं 
चे'त्यादौ उपमवेति ॥ | | 
मधुमती 
च टेप विना नेति असाङ्के तथाविधम्‌ , अर्थारुङ्कारसयाभावादिति ॥ 
योरिति । छप्तोपमायां उपमा, अत्र तु इटेष-इति प्रथक्‌ 
क्टटृक्तयोरनयोः साङ्कर्येऽपि न ₹इटेषेण उपमाबाधः ॥ 
मूख्युक्तिमाह-उषपत्ती ति ¦ उपमासामान्यस्य उठेषव्यतिरिक- 
विषयत्वेऽपि पूर्णोप्माषूपोपमाविरोषस निर्विषयत्वं स्यात्‌, रठेदेण व्याप. 
नात्‌ । तथा च “ सावक्राशनिरवकाशयोः निरवकाद वरीयः ” इति 
न्यायात्‌ पूर्णोपिमेवात्नेति सावः ॥ 


1 “ एवाय विषयः ›-ख. 2 ^ भस्रद्रीद्या ?-ग. 3 ‹ साम्य "-घ, 
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न च- 

‹ अञिन्टुरुन्दरी नित्य गरु छावण्यविन्दुक्षा । 
इयः!दौ विरोधप्रतिभोरस्पत्विहेदुः शछेषः। अपि तु च्ठे९- 
प्रतिमोलवत्िहेऽः विधः ¦ न ह्यत्र अथंद्रयप्रतिषादकः 
चब्दश्छेषः, द्विकीयथेदख भरतिभातमत्र्य प्रोहा- 
भावाद्‌ । न च विरामं इव" विरोधः, र्रेषामासतः 
इटेद्‌ः ।. सदेवभमाटिषु वाक्ये उखेपप्रतिमोत्पत्ति- 
हेत; अलङ्ाशन्तरमेध ।॥ तथा च-- 


4 


सङ्केतः 
यथा उपमाबाध्यत्वं॑इटेषस्य, तथा अटद्कारान्तरवाध्यत्वमपि तख 
स्यात्‌ इति उद्टेष्ट अन्यदपि दृष्यते- न चेति । अप्ु प्रतिविम्वितः 
इन्दुः अबिन्दुः । तद्त्‌ सुन्दरी । द्वितीयाथेः न विन्दुः अविन्दुः इति 
जन्योऽथैः । न चैकार्थप्रतिमासमात्रे* श्लेषः, किन्तु अथेद्रयप्ररोहे खात्‌ 
इत्यारयेनाह°- न च विरोधेति ¦! यथा विरोधापासः शिरोधः, न 
तथा शइङेषामासः उङेष; इत्यथः । 
मधुमती 
अविन्द्िति ¦ अप्छ इन्दुः अचिन्डुः, तद्त्‌ खुन्दरी इत्यथः । 
अथ च अविन्दुः=विन्दुरहिता, गरुल्ावण्यविन्दुका चेति विरोधः। न हीति । 
तथा च अत्र प्रधाने विरोधारुङ्कारः छषप्रतिभानमात्रं उत्पादयति, न तु 
वैपरीत्यम्‌ | शेषस्य विरोधोपस्नत्ेन अप्राधान्यात्‌ । श्चिष्टपदं विना 
विरोधामासस्येवासम्भवात्‌ । न चेति । चमक्कारप्रयोजकलादिति भावः । 


1 “ खस ?-क. 2 ° एव '-ख. 3 ˆ तस्मादेव ›-क. 4 " प्रतिभा- 
मत्रे ”-ग. 5 ˆ इत्याह ›-घ, 
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‹ एद्रयुक्छमणिः ' । ३८२॥ 
‹ नारपः कविरिव स्वर्पश्छेद्ते दे: ! महान्‌ भव।न्‌ › ।३८३॥ 
^ अतुरागवतीं सन्ध्या दिवसः रस्पुरःसरः । 
अहो ! देबगतिधित्रा तथापि न समागप्रः * ॥ ३८४॥ 
आदाय चापसचर 
कृतादहीनं गुण दिषमदृष्टिः । 
यशित्रडच्युतशरः | 
लक्ष्यममाष्ठीत्‌ नसस्दस्मे ' ।॥ ३८५॥ 


सङ्न्तः 
कानि तानि एवमादिवःस्यानि १ इत्याहद-तथा चेति। बं 
कुर, स एव वंशः वेणुः । श्लोकः यशः अन्थोऽपिः तत्पुरस्सरः इति । 
आयान्त्या इव सन्ध्याय्‌।? कामीव दिवसः पुरः सम्युख सरति इति 
सधुमतीं 
छेषाभासस्यारङ्कारत्वे विरोधवत्‌ पस्य अनजङ्कारतापतेश्चेति ज्ञेयम्‌ | यत्र 
तु न प्राधान्यविवक्षा, तत्र अनुभ्राहकठक्षणः अछ्ङ्कारः इति स्मर्तव्यम्‌ ॥ 
इल्यादाविति । ‹ सद्वशणुक्तासणिः ' इत्यत्र "“ वंश एव वंशः, 
तत्र सुक्तामणिः, इति वंशे वंशसारोपणस्य मणितारोपहेतुत्वात्‌ एकदेशविवति- 
रूपकम्‌ । एतच अङ्कारस्वैस्वमते । एतन्मते तु परम्परितरूपकमेव । 
‹ एकदेशविवर्ति हीदमन्येरमिषीयते " इति वक्ष्यमाणलात्‌ । 
^ नाद्यः कविरिव " इत्यत्र रङेषव्यतिरेकः । उपमानपक्षयां 
उपमेयोकर्षभरतीतेः व्यतिरेकात्‌ , तस्य च शकः = यद्ःपच चेति शछक- 
रब्दश्षप्रयुक्तत्वात्‌ । 
1 ° शोकः; अन्थोऽपि "~व. 2 “ काभिवत्‌ `-घ, 
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इस्थद्‌। ८ञदेश्‌ विवर्तिरूयक-रेछेषव्य तिरेक -सभासोक्ति 
विरोधस्य उचिवद््‌ । न॑ उ शटेषत्वम्‌ ॥ 
सङ्खतः 

व्याख्या । नतु ्मरे दिन, प्रछतश्च सन्ध्या यातीति। एवं हि कदाऽपि 
न सङ्गमः स्यात्‌ । अईदायेदि । अच्छं शेकं, निश्चरं च| अहीनं 
आदिरोषं, न हीनं चः | विषा त्रिरूपा चञ्चखा । अच्युतः विष्णुः 
गतिदत्य्च । 

एकदै रोषि । मामहोक्तंकदेशविवर्तिंूपकस्य मम्मटमते परम्परित. 
संज्ञा । अत्र॒ वणेनीयस्य राज्ञः सुक्तामणितङूपणान्यथानुपपत्या वंरास्य 
गोत्रस्य वेणुखरूपण साक्षादयुक्तमपि रटेषवखादवगम्यते इति पएकदेदा- 
विवर्ति्वम्‌ । " शद्रे "त्यत्र॒एकदेखविवर्तिरूपकम्‌ । ‹ नास्प्‌ः कचि. 
रिषे'लयत्र र्टेषन्यतिरेकौ । ‹ धनुराखदती सन्ध्ये ?ल्त्र॒ समासोक्तिः । 
4 आदये "तत्र तु विरोधः ॥ 

धुवी 

^ अनुरागवती सन्ध्या ` इत्यादौ समासोक्तिः । श्ि्टविरोषण- 
वरात्‌ नायक्रव्त्तान्तप्रतीतेः । । 

‹ आदाय चापं ` इत्यादौ विरोधः 

सरवैत्र॒ चात्र श्िष्टश्छेक्रादिपदसामर्यादेव तत्तदरुङ्कारसिद्धिरिति 
शेषख उपसजनतेव । यदि च उपसञ्ननत्वेऽपि ष एवोक्तोदाहरणेषु, तदा 
यथायथ शब्दा्थद्चेषाभ्यामेव व्यापनात्‌ पुनरुक्तवदाभासः अलङ्कार एव न 
स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः । खयं तत्परिगणनविरोधात्‌ । यदि च पसत््वेऽपि 


1 ‹ लेषहीन च `-घ 
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राब्द्र्छेप इति चोच्यते, अथाल्ङ्कारमध्ये च ` 
लक्स्यते इति केऽये नयः ?। छश्च -“ वे चिभ्यसल्करः' 
इति य एव कृविश्रविमासंरस्भमोदरः तत्रैव विचित्र 
तेति रैव अलङ्कारभूमिः । अथषखप्रकषिल्वमेषा 
शब्दानां इति वेत्‌ असुप्रा्रादीनासपि ` तथेवेति 
तेऽप्यथालङ्ाराः कि नोच्यन्ते । रसादिव्यजक- 
स्थ°रूपवाच्यविरोषद्व्यपेक्षर्वैऽपि “ हि अचुग्रारादीनां 

सङ्केत 

| थ पूर्वोक्तस्य ‹ ननु स्वरिते'त्यादिपरोक्तपूैपक्षस्योपहासं करोति-- 
कब्दश्टेषः इति ¦ य एवेति चब्डः अर्थो वा; चैव्‌ दिचित्रता | 


एतेन "स्वयं चेण््यादौ च्ब्द्‌ एव कविप्रतिभासंरम्पमोचरः इति परमतेऽपि 


राब्द्श्टेषता न तु अ्थर्टेषता इव्युक्तम्‌ । रसादीति ! रसादिग्यञ्जकं 
स्वरूपं यस्य॒ बावच्वषटिकेदस्य ¦! अदुप्रासादीनामपि रब्दालङ्कारता 


सृधुसती 
पुनरुक्तवदाभासादेव चमत्कारः, शवस्य तु प्रतिभामात्रम्‌ इद्युच्यते, तदा 
प्रकृतेऽपि तस्यम्‌ । अत एव पर्यायोक्ते राब्दघटितसाधारणधमेमूरुकोप- 
मादावपि न शषः । समासोक्त्यप्रस्त॒तप्रशेसादौं तु द्वितीयार्थस्य अनमिधेयत- 
येव नास्य गन्धोऽपीति सवेभवदातम्‌ ॥ 
उक्तं खण्डयति--शब्द्‌रछषं इक्ति | यस्य वेचिन्ये कविप्रतिभा- 
संरम्भगोचरः स एवालङ्कारसखानम्‌ । ‹ स्वयं च प्टवात्रेत्यादौ शब्द- 


1 च इत्ति नास्ि-ख. 2 ‹ दीनां ?-क. 3 ^ व्यञ्जकत्व "-क. . 4 पि 
हति नारस्ति-ख, 
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अलज्लरता ; हब्दगुणदोपाणासपि अथपेश्षयैव गुण- 
दोषता ¦ अभगुणदषालङ्कःरणां सन्दापेश्षयैव व्यवः- 
स्थितिरिति तैऽपि शब्दगतत्वेनोःच्यन्तास्‌ ॥ 





न) 
९ ८५ 


अथोपेक्षेवेति तेऽपि अर्थारुङ्काराः किं न स्युः ॥ गुणदोपतेति । शब्द 
गुणदोषाः अपि ° अथेयुणदोपलवेन किं नोच्यन्त इति भावः । संस्छृतादि- 
षड्भाषाणां अर्थभेदे युगपटुक्तिः भाषार्लेषः इत्येके । 
तत्र संस्छरतस्य प्राछृतभाषया टटेषो यथा-- 
¢ सरके ! सहसा रगं “ 
परिहर रम्भोरु ! युच्च संरम्भम्‌ । 
विरसं विरहायासं 
वोद तव चित्तमसहं मे ॥ 
हवं अन्यमाषाणामपि द्िव्यादि््षः ग्रन्थान्तरात्‌ ज्ञेयः ॥ 


अधु्ती 


वेचिच्यमेव तादक्‌ } तस्यैव कविप्रतिभया सुख्यतया उड्ङ्कनात्‌ इति 
व्दारङ्कारत्वमेवोचिपतम्‌ । विसद्शान्दद्यवन्धे वेचिज्यामावात्‌ इति ॥ 


1 ‹ यैवान क. ‹ स्यवे ~ल. 2 “स्वेनेवो "-क. 3 अपि इति 
नास्ति-ग, 4 ˆ साहसरागं ?-ग. 
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८ विधौ वक्रे भूभ्चि' इलादौ च चणोदिेषे 
एङप्रधलोचानस्वे अर्थश्लेदत्वं रखब्दभेदेऽपि प्रसज्यतां 
इत्येवभादि स्यं विचायंमर्‌ ॥ 

@* > 1 ५५५_ - ६ 

ताञ यन वणान 
खड्गाद्याृतिदेव॒ता ` । ; 
सन्निवेश्षषिशेषेण यत्र न्यस्या वणाः खद्खयुरज- 
पद्यायाकारं उष्ा्यन्ति तत्‌ चित्र काव्यस्‌ । कष्ट 
काश्यद्ेतदिति दिच्छघ्रं एदश्यते | उदाहरणध््‌- 


` 


(नि 
। 


सङ्गतः 

दण इदि । खिपयः ¦ तासामेव खज्ञाच।कारोहछासनासम्भवात्‌, 
छ्पीनां च श्रोत्राक्राच्चसमवेतवणीस्मकचव्डामेदेन प्रतीतेः, अत्र वाचक- 
शन्दारङ्कारता न क्प्यिक्ङ्कारतः ॥ 

भिचिघ्रभिति ॥ चित्रसाद्द्यात्‌ आश्च्यदहेतुलाद्वा विचित्रम्‌ । 


सरुसती 


अभिन्त्रयलोचायेतस्य अ्थदलेपताप्रयोजकतवे " अर्ङ्कारः शङ्ा-- ` 


विधौ कक्रे मूर्धि इत्यादावपि तखदय्युपगतदाब्दरर्टेपे अ्थरलेषतवे स्यात्‌ 
इत्याह--विधाविखादि ।¦ 

त॒च्ित्रमिति। यत्र प्ये घटकानां णोन विन्यासविशेषेण 
खङ्गाधयाकारदा तत्‌ -चित्रष्‌ इयथः ॥ 

1 ‹ दिवित्र "क. 2 यद्यपि दर्णा; आकाशादिसमवेताः खद्नायाङृतिहेतवो 


न भवन्ति, तथापि भच दणेशब्देन तदूनुमापिकाः छखिपयः उच्यन्ते। ततश्च 
सन्निवेशविशेबेणन्यस्ताः ता एव किपयः खद्धसुरजपश्ादयाकारं उद्धासयन्तीति भाग्यम्‌ । 
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सारारिद्छनरषसेभणुखेरासाररहस्षा । 

खाशरड५र तवा, लितस्य दद्‌।विहरणकमा ।॥ २८६ ॥ 

सता नतानां, संघडः शिया, बाधेतसंभ्रमा ¦ 

ान्वःऽथं सीमा शसानाँ क्तं मे दिश्यादुमाऽऽदिसा' ॥३८७॥ 
| (२इङबन्धः ।। ) 


सङ्केतः 

मारारीदि । सारशरिः शम्युः। राघंः दटी । इभष्ुखः 
| विनायकः । आस्षारसददोन वेगेन ¦ आदिजा सवैवामाया । “ आदिमे'ति 

पाठान्तरम्‌ ॥ 
एतेन छोकद्येन खङ्गवन्धः। सापना यथा--द्रादिकान्तरे साधारणो 
माशब्दः । तस्य दक्षिणतः अधःक्रमेण वर्णाश्चतु्दच । शिखायां साधारणः 
सारब्दः | ऊर््यक्रमेण वामतः चतु्दैदोव (तावन्त एव) याबन्माचब्दः 
साधारणः । एतत्‌ फरम्‌ * | तस्यैव माराब्दस्य दक्षिणतः निस्सरणक्रमेण, 


सधुशती 
मारारीति । भारारिः महेशः शुक्रः इन्द्रः रामः जामदग्न्यः 
इभः गणेचः, तैः आसाररेदसा धारासम्पातसदशवेगेन सारं उक्ष 
यथा भवति तथा आरब्धः सवः यस्याः सा तथा । प्रतीतमितरत्‌ ॥ ` 


1 चिबेन्द्रजामद्गन्यविनायक्छैः धारासस्पातवेगसदशवेगेन उद्टृष्टं यथा भवति 
तथा शार्धस्तोत्रा, तेषां च सतत ध्ाविंहर्णे समर्था, प्रणतानां साता, श्रियां सद्धी- 
भावस्थानष्र्‌, सतं सस्य संञ्नमसखय वा व्योरहिनी, पूज्या, सखीणां काचन भवधिः, 
सर्वजगतां भादिमा, गौरी मे सखे दिद्वादिलभैः। “ सद्धमा ?-क, “ दुमाद्रिजा *-क, 
८ दुमादिजा -ख. (रद्रयलद्कारे) 1 2 ^ साधारण एव तप्फरम्‌ "-ग. 
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र्श्छा बहुलारस्भतरसखलिबङारश्च । 


वाररङबहुलाऽसन्इकरङ! बडलाभला ` ॥. ३८९ ॥ 
(युश्जबन्धः । ) 





सङ्कतः 
वामतश्च प्रवेक्रमेण वर्णः सप्त सष्ठ ॥ एषा द्रादिका ! ततः माखब्दा- 
दूध्क्रमेण गण्डिकायां वर्णत्रयी | उपरि माराब्दः साधारणः। तस 
दक्षिणतो वामतश्च तयेव चत्वारश्त्वारो वर्णाः । एतच्च कुख्कम्‌ । ततः तस्य 
माराब्डसय उपरि वर्ण्यम्‌ । एतत्‌ मस्तकम्‌ । सा-मा-मा-रब्दाः द्विपञ्च- 
कृत्वः द्विरदृत्ताः ॥ 
श्रछेति । शरं रातीति शर! । बहुखाःरध्मेण दलानां 
अलिवछनां ` आरवः यत्र । बरछासिः हंसीभिः बहुलाः । करान्‌ 
छन्तीति करखः मापः । अन्द्‌ विजिगीपवः रल! यस्याम्‌ । 
अबहुछेन शष्धपक्षेण असज निर्मल ॥ 
सधुमती 
सश्छेद्ठि। शरदिति प्रकरणात्‌ । सरछा ऋलुः मेषादिकौरिल्या- 
मावात्‌ । तथा बहङारम्भाणां तरलानां अमरसेन्यानां आरावः यत्र । 
वरटा = वार = दसी तद्वत्‌ बुला अवदाता । अभन्द्कृरङा करं 
छन्तीति करखः = यूपाः यत्र तथा । एव च अमन्दाः उचोगिनः करखः 
यत्र तथा । अबहुलामला गपक्षनिर्मलेवयर्थः ॥ 
४ अवक्त, जःरभ्ये एव चञ्खानां षुममकरन्द्रस्पयनां अस्ररसन्या यां बहङे 
गारैः युता, इंसीनां समूहैः परिणो, सान्यहीनः करगदीवृभिः एः यसा नि्मखा 


चेय दारदिलयः ¦ ‹ रजा बहला '-क, ‹ वारराबहृखामन्द्‌ '-क. 2 ° बषखा ?-ग 
3 " अल्िमालानां 2-ग, 4 ˆ धचखा ~घ, 


21 
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सास्ते प्रतिभासार ! रखाभासा इतादिभा । 
भाचितातसा शभा वादे देवाभा बर ते सभा! ` ॥ ३९०॥ 
(पद्मबन्धः । ) 


सङ्कतः 

एषः युरजवबन्धः । खापना यथा-- पादचतुष्टयेन पडूक्तिचुष्टये 
करते प्रथमादिपादेभ्यः प्रथमपादाक्षराणि चत्वारि | चतुर्थादिपादेम्यः 
पच्वमादीनि चारि गृहीता प्रथमः पादः । द्वितीयात्‌ प्रथमे, प्रथमात्‌ 
द्वितीयतरतीये, द्वितीयतृतीथाभ्यां चतुथे, चतुर्थात्‌ तृतीयद्वितीये, तृतीया 
पादात्‌ प्रधममक्षरं गृहीत्वा द्वितीयः पादः । द्वितीयादष्टम, प्रथमात्‌ 
सतमष्छे, द्वितीवत्रतीषाभ्यां यञ्च, चतुर्थात्‌ पष्ठसक्तमे, त्ृतीयादषमं च 
गृहीत्वा तृतीयः पादः | चतुधाँदिभ्यः प्रथमादीनि, प्रथमादिभ्यः पञ्चमादीनि 
पादेग्योऽक्चराणि गृहीत्वा चतुर्थः पादः इति ॥ 

भासद इति । हे प्रतिभासार बादे रसेन आ समन्तात्‌ भता 
दीप्ता हंत! अविः अयोभा यया गदे भाषिंशात्मा एकाग्रचित्तः श्चुभा 
प्रशस्या देवैः वादिभिः विद्रह्धिः आभ यस्या । बत इति आश्व ॥ 


सधुभती 
आप्त इति । हे प्रतिभासार! ते सभा भासते इयन्वयः | 
कटी १ रशाऽऽमाता रमैः = गृज्ञारादिभिः आमाता आदीक्षा, तथा 
हताविभा इतारिदीिः, तथा श्शवितात्था शाखवासनासंस्छृतातमा, तथा 
वदे श्युमा, तथा देवाभा देवसद्ी । बतेति दर्पे ॥ 


1 हे नवनवोन्मेषश्नालिन्याः प्रज्ञायाः खारभ्रूत ! रसेन भासमन्तात्‌ उप- 
क्लोभिता निरस्ताप्रकाश्चा, शाखवासनासंस्छृतात्मा, वादृकथायां श्युभा, देवसरल्ली ते 
सभा प्रकाशते; नाश्चयमिद्मिलयर्थः । “ रसाभासा इतारिभा "-क, 
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रषाश्चार { रषा खारसायताश्च { श्चतायसा । 
` सङ्कृतः 


एष अष्टदरुपद्मवन्धः । यापना यथा--भाश्ब्दरः कर्णिकास्थाने । 
ततः अक्षरद्रयेन एकं दि्दर, निर्गमप्रवेशाभ्यां भाशाब्दं यावत्‌ । ततो 
निःसरणक्रमेण विदिग्दङं चाक्षरद्रयेन प्रवेराक्रमेण । ततः स एव भाराब्दः । 
ततोऽक्षरद्रयेन दि्दिकम्‌ । ततोऽक्षरद्वयेन विदिग्दलम्‌ । निगमेण तावतैव 
दिम्दकप्‌ । प्रवेरोन भाशब्दं यावत्‌ । पुना शब्दः निगैमेण च तावदक्षरद्रयं 
इत्यादिना क्रमेण दलाष्टकं उत्पा्यमिति । विदिग्दख्व्णानां द्विः,माब्दस्य 
च अष्टकृत्वः आवृत्तिः ॥ 

खङ्गादोत्यादिशब्दात्‌ सुपख-धनुः-बाण-चक्र-शक्ति शूल-हल-स्सिका- 
दयः, तथा एकद्विज्यादिवणे-खर -व्यञ्चन-स्थान-पाद-अथ--छोक-गत-प्रत्यागता- 
द्यः चित्रभेदाः ज्ञेयाः ॥ 

रसेलयादि । हे स॑र खिर ! रसासार रसवेगवद्वर्षन्‌ ! आयताक्ष 


मधुमती 


रसाघारेति । तव- रक्षतः पारयतः रस। प्रथिवी वक्षयमाण- 
विरोषणवतीत्यथेः। राशा एथिवीश्रष्ठ | इति सम्बोधनम्‌ । तथा सारमाय- 
ताश्च पद्मदीर्धलोचन | इत्यपि सम्बोधनमेव । रसा कीदशी £ श्रतायसा 
‹ अयः जुभावहो विधिः । ` क्षततः अयः येन स तथा, तं स्यति नाशयति 
इति क्चतायसा । उभावहविधिमुक्तेति यावत्‌ । तथा तासः उपक्षयः नास्ति 


[ + 


1 ‹ वणेस्वर › इति नास्ति-घ, 
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॥ व 1 न 


सातावात { तबाताद्ठा श्त्श्त्वस्त्वदष्ट्र { \। ३९१ ॥ 
(सवतोभद्रम्‌ । ) 





सङ्केतः 
ध॒ने ! सातं-ख अवतीति सातावः, तं सामस्त्येन अततीति सातावात ! 
अदक्षर्‌ बृद्धिदायक ! तव्‌ रश्चतः सतः सा रक्षा भूः अतासा विगतापक्षया 
अस्तु । क्षतः अयः यैः ते श्ृतायाः खलाः, तान्‌ स्यतियासा तथा| 
तवेवेत्थम्‌ । ठु अवधारणे ॥ 
अत्र न केवर अथोधःक्रमेण दितानां पादानां प्रातिखेम्येन स्थितिः, 
यावदधेन्नमस्यापि } तत्र हि--प्रथमादिपादानां प्रधमः, चतुर्भतृतीयद्वितीय- 
प्रथमपादानां यष्टमैश्चक्षरः प्रथमः पादः । एवं द्वितीयसप्तमैः त्रतीयषठ, 
चतुर्थपच्चमेश्च द्वितीयतृतीयचतुथपादाः ¡ इह ह सर्वत्र तदेवोपरभ्यते इति 
अधैञ्नमस्याप्यवस्यानात्‌ सर्वैतोभद्रम्‌ ॥ 
अन्ये इति । स्वं वणच्युतं यथा-- 
^ चृपदितिनामरपघरनताद्धिगो जख्दचुतिर्वियिः 
परधुभुजगाधिप्स्पुटफणादुभगः कमरारिजित्तथा । 
रिवसुखसम्पदेऽग्यय 'विङसग्रहं निखिङेनसां हरो 
घनविधुतावनीं हरतु नः सकरः कयिलखावलीं जिनः ॥ ” 
मधुमती ` 
यस्याः ख॒ अवाद । ' तयु उपक्षये ' इति धातनुसारात्‌ । शतावात 
सातं नादितं अवात अज्ञानं येन तादश! “वा गतिगन्धनयोः" इति 
धातोः गव्यर्थतया ‹ गयाः स ज्ञानाथाः› इति न्यायात्‌ । अतक्षर 
1 " दव्यय 7-ग,. 
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संभविनोऽप्यन्ये प्रभेदाः शक्तिमात्रप्रकाक्चष्ाः, न 
तु काव्यरूयतां ° दधतीति न श्रदश्यन्ते ॥ 


` सङ्केतः 
अत्र॒ श्रीपाश्चव्णैने सिद्धिच्छन्दसि प्रतिपादं आदाक्षरद्वयस्य 
जन्त्याक्षरसप्तकस्य च च्युतौ प्रमिताक्षराव्रत्तेन*, तथा आयाक्षरसप्तकस्य 
अन्त्यक्षरद्रयस्य च्युतौ द्ुतविरुम्बितवृततन* च तस्येव वणनम्‌ ॥ 
एवं विन्दु-मात्रा-अधमात्राच्युतानि क्रिया-कारक-पाद-संज्ञा-सम्बन्ध- 
गुप्तानि प्रभोत्तर-प्रहेलिका-गोमूत्रिका-तुरगपदादीनि कण्ठडाभरणादिम्न्थेभ्यः 
ज्यानि ॥ 
मधुमती 
 अतक्ष = अनस्पं राति = ददातीति, प्रचुरपद्‌ ! ‹ तक्षू त्वक््‌ तनूकरणे ` इति 
धात्वनुसारात्‌ । इदं च संबोधनमेव ॥ 
एते च यथाक्रमं खज्ञ-सुरज-पद्म-सवैतोभद्रवन्धाः ॥ एषां उद्धरण- 
प्रकारः कान्यद्षणे अनुसन्धेयः ॥ 


1 “ सम्भविनोऽप्यनेकप्रमेदाः '-ख. 2 “ काव्यस्लरूपतां *-. 3 दिति- 
जामरभ्रञ्चुनताङ्घियुगो, अुजगाधिपस्छुटशणासुभगः । सुखसम्पदेऽव्यय विखासयृहः 
विधुतावनीं हरतु नः सकः ॥ इति ॥ 4 प्रसुनताङ्ृघियुगो जल्दद्यतिः स्फुटफणा- 
सुभगः कमठ!रिजित्‌ । व्ययविरासमगृहं निखिङेनसां, हरतु नः सकर: कटिकाव- 
रीम्‌ ॥ इति ॥ 5 ^ संक्ञानिबन्ध '-ग. सत्ता इति नास्ि-घ, 
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पुनरुक्तवदाभासः 
पिभेन्नाकारशब्दगा । 
एकाथंतेव । 


भिनरूपार्थकानथेक्षरब्द निष्ठं एकाथेत्वेन आघरुखेः 
भासन पनरुक्तवदाभासः । स च- 
दाब्दस्य । 
षभङ्गामङ्गरूपकेबरुशब्द निष्ठः ॥ उदाहरणस्-- 


सङ्केतः 
आमुख इति । न तु परमाथत इत्यथः । एतेन पयैवसानान्यथातवं 
रुव्धम्‌ । 


मधुमती 

पुनरुक्तवदिति । ‹ यस्य न सविधे दविता ' - इति रारानुप्रासे 

अतिव्यातिवारणाय विभिन्नेति । तत्र तु समानशब्दस्येवावततेः न दोषः । 

घट; कशः इत्यादावतित्याप्तिवारणाय इवैति । इवशब्दवाच्यसादश्यस्य 

मेदघरिततया तत्र॒ च तदभावात्‌ | न च “ नवतरुतरूरक्तः ` इत्यादाव- 

व्याप्तिः । समानाक।रशठ२) नियतत्वस्य विवक्षितलात्‌ । एवं च प्रतीयमाना- 

` नेकयुनरुक्तसरेन शाब्दत्वमिति सितम्‌ । तत्र उभयोः सार्थकत्वे निरथंकत्वे 
च अविरिष्टम्‌ ॥ ` 

विमजते-- सचेति । 


] एकाथैत्वेन-एककायसवेन । ‹ निषटसवेनेव सुखे *-क. 2 ‹ रूपः क, 
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अरिवधदेहशरीरः 
सहसा रथिष्ततुरगपदातः । 

मति सदानलागः 
सिरतायामवनितरूतिककः ॥ ३९२॥ 


च 


सङ्कृतः 

अपीति । अशििधदा ईदा चेष्टा येषां श॒रिणां धानुष्काणां, तान्‌ 
ईैध्यति यः स तथा । द्वतः बन्दी, प्रेरितार्थोऽपि। सिरवार्यां अवनितल- 
तिरक! अभः मेरुः सन्‌ स्तां आनदया भाति । अत्र ' देह-ररीर "शब्दौ 
सार्थको सभज्गौ सन्तौ, ' सारथि-सूत'शब्दौ साधकानर्थकौ सभज्ञामङ्गौ सन्तौ, | 
तथा ‹ दान-त्याग शब्दौ अनर्थकौ समङ्ग सन्तौ, पुनरुक्तवदामासौ ॥ | 


मधुमती 

तत्र॒ समभङ्गमुदाहरति--अरिश्थेति । अरीणां वधं ददातीति 
अखिदधा ईदा चेष्टा येषां तादशाः ये श रिणः शरवन्तः तान्‌ ईरयति 
प्रयतीति अरिवधदेदशरीरः। सहा शीघ्र रथिभिः घते बन्दिभिः 
तुरगपदातश्च वर्तते यः स तथा । यद्वा--रथिकप्ररिताः तुरगपदाताः यख 
सः । ` सतां आनला प्रणामेनोपरक्षितः, स्थिरतायां अणः! पवेतः भूतर- 
तिरुकः माति इति । अत्र देह-दरीरपदयोः सारथिसूतपदयोः दानत्याग- 
पदयोश्च आपाततः पौनरुक्त्यावभासः ॥ 
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चश्ासत्यज्खनारामाः कौतकानन्दहेतबः । 
तष रा्ञस्युमनसोः विड्धःः पारशैवरदिनः ॥। ३९३॥ 
तथा शब्दाथयोरयस्‌ ।\ <२॥ 
उदाहरणम्‌- 
तद्युवधुरजघन्योऽसौ 
करिकुञ्रडधिरक्शरनखरः ¦ 
तेजोधाम बहःप्रथु- 
मनषाभिन्द्रौ हरि जिष्णुः | ३९४॥ 
सङ्केतः 
चक) खतीति । अङ्कने आशसः उपवनानि येषां ते तथा अत्र 


¢ अङ्गना रामा › इत्येत शब्दौ अनथक ।  देहररीरा'दिच्ब्दवत्‌ भङ्गाभावात्‌ 


अभज्गौ च | केचित्‌-- अस्य अथेपौ नरुक्त्याधरितलात्‌ अर्थारुङ्कारतामाहः | 
वयं तु--अर्थपौनरुक्तयाश्रितत्वेऽपि शब्दवैचिघ्यात्‌ शब्दारुङ्कारतां च्रूमः ॥ 
त्न्पिति ¦ तुः इृशोऽपि। क्रः श्रष्ठर्थोऽप्युत्तरपदे । शक्तः रज्ञितः। 
खरः कठोरः । तेजोधास्नां अहः उत्सवभूतः, तेजोगृं वा । पृथुमनसां 
महसा वा प्रशरुमनसां इः खामी । जिष्णुः जेना । हरिः सिंहः ॥ 
खधुषती 
मभङ्गमुदाहरति--चश्तीति । राद! मनोरमा; । कौहुक- 
जनित्रः आसन्दः कतुकनन्दः। सुमनः चोभनचित्तस्य । अत्र 
अङ्गना-रमापदयोः सुमनो-विबुधपदयोश्च आपाततः पौनरुक्तयप्रतीतिः ॥ 
न केवर्मयं शब्दारङ्कार इत्याद-- तथेति । 
त॒ुवपुरि ति ! तनुशब्दः अल्पवाची । इुख्धरशब्दः श्रेष्ठवाची । 
` शक्तराब्दः अरुणवाची । धभशब्दः गरृहवाची । इन्द्रशब्दः ईश्वरवाची । 
हुरिगिषडः सिहवाची । जिष्णुशब्दः जेतृवाची । अत्र॒तनु-कुल्नर-र्त- 


1 ‹ सुमनसा ?-क, 
((-0. 01618 ₹२€85681८|1 [1018॥\/, 1\4\/5018. 21011260 0\/ 91 /(111118/5511/111 २6568।८|1 6806111४ 








= 
क 7 [क क ज = 


उछछाखः] भस्य शब्दार्थोभियाश्रयस्वोक्त्या निगमनम्‌ 329 


अव्र एकश्िन्‌ पदे घरिविते न'टङ्ाए' इति शब्दा 
श्रयः, अपः स्मिस्दु एरिवर्हितेऽपि स नं हीयते: इति 
अथनिष्ट इति उभयालङ्ञारोऽयस्‌ ॥ 
इति श्रीमम्मटभटविरवचिते काव्यध्रकाशो 


खब्दारद्धारनिणयो नामः 
नवमः उद्ासः 


एकस्मिनिति । तनुकुञ्चरादिपदे अनेकार्थं इत्यथः ॥ अपरस्मि- 
निति । एकार्थ वपुरादिपदे इत्यथः ॥ 
इत्याचायैमाणिस्यचन्द्रविरचिते 


काव्यप्रकारासद्भते 
नवमोद्ासः 


मधुमती 
धामादिशब्दाः परिवर्तनं न सहन्ते । वपुः-करि-रुधिरादिशब्दाष्वु तत्‌ सहन्ते 
इति उभयथाऽरङ्कारत्वमिति ॥ 


इति श्रीरलपाणिसूनुरविभदट्ाचायधिरचितायां काष्यप्रकाशटीकायां 
मधुमां नवमोल्ासः समाप्तः 


प्‌ स 


अ आकषक कक जक ----- - 


1 ‹ नायमरुङ्कारः ›-क. 2 ‹ हीयेत ? ~क, 
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अथ अथोलद्कारनिरूपण नाम 
द्श्मः उदाषः 
----- @ 0, 
१. उपमालङ्कारः 
अथ अथालङ्ारानाह-- 


साधम्युपमा भदे" । 


१ 


सङ्केतः 

पारेऽरुङ्कारगहनं सङ्केताध्वानमन्तरा । 

सुधियां बुद्धिशकटी कथङ्कारं प्रयास्यति ° 
| अथ द्वापष्टि उपमाद्यथालङ्कारानाह । तत्रापि उपमैव प्रकार 
वैचिग्येण अनेकालङ्कारवीजमिति पूवै उपमा उच्यते ॥ 

एषा च अ्थालङ्कारत्वेन प्राच्येरुक्ततात्‌ ` उक्ता । यावता त्वेषा 

श्रौ तीङपेवा दिशब्दपरावर्तासहन-अन्यशब्दपरावर्तसहनाभ्यां  अन्वयव्यति- 
.रेकित्वेन उभयाछकुतिः । अत एवासौ पुनरुक्तवदाभासखूपोभयालद्कारसमीपे 
- प्रोक्ता । श्रीभोजोऽपि एवमेवोक्तवान्‌ ॥ 


मधुमती 
अथेदानीं प्राप्तावसरतया अथांरङ्कारे निरूप्ये बहुविषयतया 
| 1 उपमेयतावच्छेदकोपमानतावच्छेदकयोः भेदे इत्यथैः । अन्यथा “ ोहितपीते 
कुसुमेः भाल्रतमाभाति भृष्टतः शिखरम्‌ । दावञ्वरुनज्वाखेः कदाविद्एकीणैषिव 


` समये ॥ › इत्यादौ देशकारमेदेन स्वस्येव स्वेन साधम्यवणेनस्थङे शव्यातेः। 2 अयं 
इरोकः एतदुल्ासान्ते इयते-क, 


((-0. 01618 २€56810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(111118/5511011। २९७ऽ©8।6 680611४ 


[ कय त भ 1 0 


[क १ 1 क त 
(त त 
व ष्क न्क > अ भ 


332 १. उपसाल्द्ारः [दृक्षमः 


उपतानोपमेययोरेव, न तु कायेकरणादिक्योः ` 
साघुम्ये भवतीति तयोरेवं समानेन ° धरदण दम्वन्ध 


सङ्केतः 
साधभ्यनिति । समानी धर्मौ ययोः तौ सधर्माणो । सधर्मणो- 

मावः सधस्थम्‌ ¦ समानधर्मसम्बन्धः । तच प्रतीतयोः उपमानोपमेययोरेव 
न कायेकारणादिकयोः, असम्भवात्‌ । सत्व-ज्ञेयत्-प्रमेयत्वादिसाधम्यभावेऽपि 
तयोर्नोपमा, हयत्वाभावात्‌ ॥ उपमेति । उपमितिः-समगुणद्वारेण उप- 
मेयस्य उपमानसदशीकरणं उपमा । उप = समीपे मीयते = क्षिप्यते स्वता- 
इरयप्रापणात्‌ उपमेयं येन तत्‌ उपमानम्‌ । तथा-- तेन यन्त॒ समीपे 
क्षिप्यते गुणद्वारेण तत्‌ उपमेयम््‌ । विच्च --हयतया कविना यदुक्ृष्यते 
- तत्‌ उपमानम्‌ । अन्यत्‌ इषमेयभ््‌ । न तु प्रसिद्धमप्रकृतं वा ° उपमानं 
जन्यदुपमेयमिति । एवं दि- 

“ ततः कुसुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 

नेत्रानन्देन चन्द्रेण महेन्द्र दिग्कूता ॥ ” इत्यत्र 
चन्द्राः प्रसिद्धस्योपमेयतम्‌ , कामिनीगण्डादेरप्रसिद्धस्योपमानत्वं च न स्यात्‌ ॥ 
एवं प्रकृताप्रकृतत्वेऽपि कविविवक्षैव अङ्गीकार्या चन्धरगण्डयोः उपमानोपमेयत्व- 


मधुमती 
प्राधान्यं “ विवक्षिता प्रथमे उपमां निषखूपयति- साध्यमिति । 
। उपमानोपमेबयोः साधम्यं उपमा ' इति अलङ्कारसर्थस्कारमतं दूषयति-- 
उपमानेति । न ल्विति। का्यक्रारणभावसम्बन्धपुरस्कारेणेति रोषः । 


1 ^ न कायकारणयोः '-क. 2 एकत्वबुद्धिविषयेण । 3 ‹ च ?-ग, 
4 ^ प्राथम्य ?-च. य 


` -0. 2116118 २९56816 | 10181\/, ॥/\/5018. [14111260 0\/ 91 /(11/1(1181<511111। २656816 ^\6806111\/ 


उछ्छासः| उपमारुक्षणदुखश्रयोजनम्‌ 333 


उपमा । मेदग्रहण अनन्वयन्यवच्डेदाय ` ॥ 








सङ्तः 
प्रसिद्धौ सत्यामपि वक्ता प्रसिद्धिविपर्यासेन ओपम्यस्य कस्ितत्वात्‌ विपर्या- 
सोपमा । एवविधकाग्येषु न सामान्योपमेति ° श्रीभोजः ॥ 
कचित्‌ अदयप्यापि साधर्म्यस्य उपमाववं यथा--दास्यादौ ‹ शूषै- 
कणेः  ‹ कुम्भोदरः ' इत्यादि ॥ 
मेदे इदि । प्रायः शब्दार्थाभ्यां, ‹ पुरपः पुरुषो यथा › इत्यादि- 
दरीनात्‌ क्चिदर्भन च अस्यां भिन्ने उपमानोपमेये ॥ अनन्वये तु 
शब्दार्थाभ्यां, कचिच अ्थैन उपमानोपमेययोः अभेद एव । यथा-- 
‹ रविरिव रविः” इति, “रविः सूय इव " इति च ॥ उपमानोपमेययोः 
राब्दार्थद्रारेण स्वगतो मेदः, न धर्थद्रारेण ¦ धर्मद्वारकमेदे हि व्यतिरेका- 
लङ्कारसयं स्यात्‌, न तु उपर्मालङ्कारसम्‌ ॥ उपमानोपमेययोर्भदः शब्दाथ- 
दारकः यथा उपमायामस्ि, तथा समानधमद्रारेण अमेदोऽप्यत्ि । यदाहुः 
यत्न किञ्चित्‌ सामान्यं, किच्च विरोषं 
स हि विवयः सदृशतायाः । 
इति ! - तदथ-उपमाऽमेदे इति अत्र सूत्रे अकारप्ररलेषो ज्ञेयः ॥ ततश्च 
‹“सेद्‌ामेदप्रधान्ये उपमा › इति रुव्धम्‌ ॥ 
मधुमती | 
तथा च अथेत एव प्रातिः उपमानाद्धिहणं व्यमिति मावः । मदेति । 
तत्र अनन्वये एकस्येव उपमानत्वात्‌ उपमेयल्ाचेति भावः ॥ अधिकगुण- 


६ तत्र हि आद्ायारोषितसेदेन आपाततः साच्दयप्रतीतादपि, पर्मन्ते बाधप्रति- 
भरविसन्धानेन द्वितीयसदशब्यवच्छेदुः प्रतीयते । 2 “ साभ्येनोपमेति ”-घ, 
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पणां ठा च । 
उपमानोपवेयसाधारणधर्बोपमाप्रतिपादकानां उपा- 
दाने पूणो । एक्षस्य इयोः त्रयाणां वा लोपे छप्ता ॥ 


साऽभिमा । ओ्रयार्थी च भवेत्‌ 
बा्ये समासे तद्धिते तथा ` ॥ <७॥। 
अभरिमा=पूणां । 





सङ्कतः 
उपमायाः वाचकाश्च--इव, वा, यथा इत्यव्ययानि ; तुद्याथे- 
वाचिनः प्रतिपक्ष-प्रल्यनीकादयः प्रतिविम्ब-प्रतिच्छन्दादयश्च शब्दाः; कद्प- 
वादिप्रत्ययाः, स्पधते जयति अनुकरोति इत्यादयः क्रियाः, चन्द्रयुखीत्यादि- 
समासाश्च ॥ 
उपमानं उपमेयं साधारणो ध्मः उपमाप्रतिपादकश्चति यत्र स्युः सा 
पूणा । एषां क्रमेण छद्वत्निरोपे छर ॥ 


अधुसती 

वत्तया सम्भाव्यमानं उभानम्‌ । निङ्ृष्टगुणवत्तया सम्भाव्यमानं उपमेयम्‌ 
इति बोद्धव्यम्‌ । 

विभजते-- पूर्णीति । 

अगरिमापदस्य टप्तापरत्वभ्रमं निवारयति -अभिमेति । तथा च 
युग्रिमा ` पूण इत्यथः । एवं च पूर्णोपमायाः वाक्य-समास-तद्धितेषु प्रत्येकं 
श्रौप्यार्थीतल्वमेदात्‌ षटूत्वमिति भावः । | 

1 श्रौती पूणा, नार्थी पूणो च प्रत्येकं त्रिविधा इत्यथः । 
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यथेववादिश्चब्द्‌ाः ` यत्पराः तस्येवोपमानताप्रतीति- 
रिति यथय्युषमानविरोषणान्येते ˆ । तथापि ब्द 





सङ्केतः 
उपम(नषिज्ञेषणाः पद्मादेः उपमानतया विरोषरूपया व्यवस्थापकाः । 


मधुमती 

शङ्कते -- यथेति । यपराः यत्समभिव्याहृताः । उपमानविशोष- 
णानि उपमानभेदकानि । एवं च-- स्वसममिन्याहृतपदाथेसख उपमानलत्वम्‌ , 
तत्प्रतियोगिकसादद्यवाचकत्वे च उभयोः तुल्यमेवेति, कथं इवादिप्रयोगे 
श्रो तीतम्‌ १ कथं वा तुस्यादिप्रयोगे अर्थीतम्‌ ? इति आक्षेपार्थः। समाधत्ते 
तथापीति । इवादिशब्दस्य एथकृप्रयोगामावेन उपमानवाचकसमभिव्याहारे- 
णेव प्रयोगात्‌ , तदर्थान्वितस्वा्थबोधकलस्थैव* विभक्तेरिव व्युत्यत्िसिद्धत्वात्‌ । 
सादृश्योपमानयोः प्रतियोग्यनुयोगि*मावहूपसम्बन्धस्य च तत॒ एव प्रतीतेः । 
अत एव --" चन्द्र॒ इव॒मुखम्‌ › इत्यत्र चन्द्रशाब्दस्य प्रथमान्तत्वात्‌ कथं 


1 ‹ यथेववाज्ञब्दाः ?-क. साददयवाचिनां शब्दानामय संम्रहः--हबवद्वा- 
यथाशब्द; समाननिभसंनिभाः । तुल्यसष्राश्नीकाश्ध्रकादाप्रतिरूपकाः ॥ प्रतिपक्ष 
प्रतिद्रनिद्भभ्रयनीकविरोधिनः 1 सदकृषदरासंवादिक्षजातीयानुवादिनः । प्रतििम्ब- 
प्रतिच्छन्दुसरूपसमसप्रभाः । सरुक्षणत्ररक्चाभाः सपक्षोपनतोपमाः । कल्पदेस्ीय- 
देरयादिः प्रङ्यभ्रतिनिधी अपि ! सवणैतुखतौ दाब्दौ ये च तल्यार्थवाचिनः। 
समाश्च बहुबीहिः श्लाङ्कवदनादिषु । स्पधेते जयति द्वेष्टि द्यति प्रतिगजेति । 
आक्रोशालयवजानाति कदृथयति निन्दति । विडम्बयति सन्धत्ते हस्सीष्यैत्यसूयति । 
तस्य पुण्णाति सौभाग्य तस्य कान्ति विद्धप्पति । तेन सार्धं विगृह्व।ति तुखां तेनाधि- 
रोहति । तस्पदृष्यां पदं धत्त तस्य कक्षां विगाहते । न्वेलयनुबघ्ाति तच्छीख 
तक्निषेधति । तस्य॒ चाुकरोतीति क्ब्दाः साद्दयवाचिनः ॥ (काम्याद्ौ) । 
2 “ चिरोषणा एते ` -क. ‹ विरोषणानि ते `-ख. 3 ' त्वस्यापि `-ज. 4 ‹ नन्यो- 
न्यानुयोगि ›-ज, 
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सक्तिषहिस्ना भ्रव्येव षष्टीयद सम्बन्धं प्रतिपादयन्तीति 
तरसि श्चैती उपमा । इयेव-' तत्र तस्येव ` इलयनेन 
इवार्थ विहितस्य तेः उशदादाने ॥ 
सङ्केतः 
क अमिषं भ थ प्री ९ क 
्रुस्येव अभिधाव्यापारेण । यथा-पष्टी यस्याग्रे तं विरिनष्टि, न पुनस्तत्र 
विश्राम्यति, अतश्च सा श्रयेव सम्बन्धं द्धिष्ठ व्रते; तथेवायं इवादिः 
उपमानोपमेययोरेकतरस्मिन्नप्यविश्रान्तः श्रत्या द्विष्ठं उपमानोप्मेयमार्वं वक्तीति 
दतसद्धावे ययेवादिमवे श्रौती । ठयैषेति । शौतीतय्थः ॥ इवार्थ विहितो 
वतिः इववत्‌ ज्ञेयः 
| सघुसती 
संम्बन्धप्रतीतिः --इत्यपास्तम्‌ ! ब्युतपत्तिवखदेव सम्बन्धमानात्‌ । अत 
एव-- भूतले घटो न › इत्यत्र घटरशढ्द्य प्रथमान्तत्वेऽपि [व्युख्िवखदेव 
सम्बन्धभानम्‌ । अत एव- यत्र न ताद्दी य्युखत्तिः तत्र अभावादि- 
पद्वद्धटामावादिपदादेव षष्ठीसमाससिद्धं तद्भानमिति सिद्धान्तः । तथा च 
इवादिदब्द्ानां उक्तरीत्या सम्बन्धवाचकत्वात्‌ तस्प्रयोगे चाब्दत्वमित्यर्थः । 
अत एव तदनुरूपं द्टान्तमाद--ष्टीबदि त्ति । स्वातन्त्रयेण प्रयोगाभावः, 
सम्बन्धवाचकरत्वं च षष्ठयां यथा इत्यर्थः ॥ 

1 भयं भावः- यद्यपि यथेववादिपदानि यस्माद्‌ चन्द्रादिपदातच्‌ पराणि 
प्रयुज्यन्ते तानि तदु चन्द्रादंः उपमानत्वग्रतीतेः उपमानविशोषणान्येन सन्ति 
स्वक्चमभिन्याहृतपद्‌ा्थखय उपमानत्वप्रतीतिप्रयोज्कानि, न तु सुखादेः उपमेयत्व- 
्रतीतिप्रयोजकामि । वथापि- यथा राह्तः युङ्षः इत्यक्र षष्ट्या स्वसमभिव्याद्त- 
प्रा्तिपदिष्छाथं रान्ति स्वा्थभूवसम्बन्धप्रतियोगित्वप्रतीतिप्रयोजकस्वेऽपि पुरुषपद्‌- 


समभिग्याहारे सति श्युत्पत्तिमहिश्ना उदृदुयोगित्वप्रतीतिरपि; वथा अुखादिसमभि- 
व्याहारे मुखायद्यो गिच्वप्रतीतिरपि भवतीति ॥ 2 इवार्थ इयादि नारस्ति-ग. 
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‹ तेन तुल्यं शखर ` ` इत्यादौ उपमेये एव, ‹ तत्‌ 
त॒स्यमस्य * इत्यादौ च उपमाने एव, “ इदं च ° तच्च 


सङ्कृतः 
तेन चन्द्रेण तुर्यं श्चुखभ्‌ । तत्‌ चन्द्रविम्धं तुल्यं अस्य खुखस्य । 


मधुमती 


 तुख्यादिपदप्रयोगे आथीतवं उपपादयति-- तेनेति । न हि इवादि- 
राब्दा इव तुल्यादिरब्द्रा अपि प्रथकूप्रयोगरहिताः, येन॒ उपमानान्वितमेव 
स्वाथे त्रयुः। किन्तु--८ इदं सदराम्‌ ' इद्यक्ते उपमानोपमेयसाधारणी 
प्रतीतिभवन्ती नोपमानसाददययोः सम्बन्धं प्राग्बोधयितुमीष्टे ! अपि त- 
¦ कस्य केन वा सदृशम्‌ '  इत्याकाह्भायां, चन्द्रस सदयाम्‌ इत्याद्युक्तं 
पष्ठयादिवरात्‌ सम्बन्धं बोधयति । न तु तेन विना तदपि सम्बन्धत्वेनैव ° 
भासते, न वा प्रतियोगित्वादिनाऽपि तस्प्रतीतिः। अत एव सादर्य- 
सम्बन्धित्वस्य उभयत्रापि विश्रामात्‌ तदुत्तरकारं तासा दिसहकारेण प्रतीति- 
योग्यता दिप्रतीतिः । इवादौ च अन्वयवोधदञ्चयामेव तथा प्रतीतिः । अत्‌ 
एव तत्र शाब्दीत्वम्‌ , अन्यत्र तु आर्थत्वम्‌ | अत एव उपमानोप्‌- 
निबन्धनायां ठप्तायां आर्थीमिवोदाहरिष्यति, न श्रौतीम्‌ | तेन विना तेषां 


1 ननु  पद्यमिव सुखम्‌ ` ‹ पद्यसद्श सुखम्‌ › इद्युभयजक्रापि पद्मप्रक्षियोगिक- 
साररयविरिष्टयुखभ्रतीतेः भविरोपात्‌ कथमय विभागः १ इत्यत शाह-लेनेत्यादि । 
° सुखं इति नास्ति-क. तथा च प्रतियोगिष्वबोधकस्वाबोधकत्व्सिन्थनोऽय 
विभागः इति भावः । वस्तुतस्तु सादस्यमाच्रवाचकस्वे श्रौती, तद्धिशिष्धभिपयेन्त 
वाचकत्वे आर्थीति बोध्यम्‌ । 2 = इति नास्तिक. 3 “ सव्यत्वेनेव ` -च. 


22 
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तस्यम्‌ ' इलयादौ उभयत्रापि दुस्थादिक्ञब्दा्नां 
विश्रान्तिः इति त्ाम्यपयालोचनया तुस्यताप्रतीतिरिति 
तत्रः साधम्येष्य आर्थत्वात्‌ तुख्यादिपदोषादाने आर्थी । 
तद्वत्‌ “ तेन तसय क्रिया चेतिः * इदयनेन बिहि्षख 
वतेः स्थितौ च ॥ 


सङ्केतः 

हदं च सुखं च तञ्च चनद्रविम्बं च तुल्यभर्‌ । उभयत्रापि इहि । क्रमेणेति 
शेषः । पूर्वयोस्तु एकत्रैवेति भावः । तुस्यादीति । तल्यप्रकारकश्ब्दानां 
इत्यथः । साम्थेति । सममेव साम्यम्‌ , समानो धर्मः } द्विष्ठष्पं साद्य 
तुस्यता ॥ 

अय भावः--उपमानोपमेययोः साम्यप्रतीतिः न तुस्यादिकब्दादावेव, 
किन्तु अथात्‌ । त्॒यादिपदानां उपमानोपमेययोरेकतरत्रैव विश्रान्तेः । 
अन्यत्र तु--तद्रतपाम्याङोचनया साददथप्रतीतिः । तेनासौ आर्थ इति ॥ 

तद्दिति। जआर्थीसय्थः ॥ 


मधुभती 

प्रयोगात्‌ । तदिदुक्तम्‌--उमयत्रापीति, साञ्यपयालोचनयेत्यादि च। 
तस्मात्‌ सम्बन्धवोधकत्वावोधकत्वनिबन्धनोऽयं विभागः, न तु सादश्यबोधकत्वा- 
बोधकलत्वनिबन्धनः । उभयोः सादरयवाचकते अविवादात्‌ ॥ 

यद्यपि इवादिशब्दस्येव तुख्याथेकवतेरपि प्रथक्‌ प्रयोगाभावात्‌ 
श्रौतीलमेव, तथापि आर्थीलप्रयोजकतुल्थादिरब्दा्थं विधानात्‌ आर्थील- 
मुक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ 
1 त्त्र इति नास्ति-ख, 


र ध 
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।इवेन नित्यसमाश्चः विभक्तपरोपः पूवेपदश्ररृति- 
स्वत्वं च ” इति निलयसमासे इवशब्दयोगे सषास्गा । 
क्रमेणोदादरणद्ू-- 
स्वत्रेऽपि समरेषु" त्वां विज्यश्रीः च भुश्चति । 
प्भ{वप्रवे कान्तं स्वाधील्दिका यथा ।॥ ३९५ ॥ 








सङ्केतः 
इवेन समासः स्याद्रा न वेत्याह--इवेने ति । एतद्रक्तय ‹ कुगति- 
प्रादयः › इति सूत्राथितम्‌ । समासभेति । श्रौतीति योगः ॥ 
स्वपेऽपीति । प्रभावः क्क्रिमः। अन्यत्र तु--ग्रहृ्टो भावः 
अनुरागः । तयोः प्रभवः उद्पत्तिखानम्‌ । अत्र-- श्रीः, स्वाधीनपतिका, 
अमोचयः,° यथा इति क्रमेण उपमेय-उपमान-घम-उपमावाचक्रम्‌ | इयं 
वाक्ये पूणा श्रौती ॥ 
मधुमती 
¦ चनद्रसददाप्‌ › ° इत्यादौ पदार्थकदेस्य साददयस्य कर्थं॑चन्द्ेण 
पदार्थनान्वयः १ इति तु दूषण अनादेयम्‌ । सादृर्थस्य ससम्बन्धिक्रतया 
 चरेत्रमाता › इत्यत्रेव अन्वयबोधसंमवात्‌ । यत्रेतदन्वितस्ार्यप्रतिपादकल, 
तत्न शाब्दीत्वम्‌ ; यत्रेतरान्विततसरतिपादकतवं तत्र आर्थतवं इति सम्प्रदायः ॥ 
ननु-- इवेन समासे, समासगा श्रौती स्यात्‌, न च तादरासमास- 
विधायकं सूत्तभस्वीत्यत आह--इवेनेति । इवराब्देन महाविभादाधिकारी- 
योऽपि तलुशूषः समासो भवन्‌ नित्यमेव भवति, न च विभक्तिकोपः इत्यथः ॥ 
स्वयरेऽपीति । अत्र विञजयश्रीः उपमेया । स्वाधीनभव्का 
उपमानम्‌, अपरित्यागः साधारणो धर्मः। यथाशब्दप्रयोगश्चति पूणां श्रौ तीयम्‌॥ 
1 'ससरेऽपि'-क, 2 "पतिका प्रभावमोचनद्रय'-ग. 3 “चन्द्रसाद्स्यम्‌ -ज- 
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चक्रितडरिणरोखसोचलायाः 
क्रुधि तदणारूणतारहःरान्ति । 
सरसिजसिदखानन च दस्याः 
सममिति चेतसि सम्मदं विधत्ते ॥ ३९६ ॥ 
अलयायतेः नियम कारिथिषर्द्रतासां 
दिव्यैः प्रभामिरसपष्यमवेरूपायेः । 
रसौ रिथजेरिव चतुर्भिरदः खदा थः 
लक्ष्मीविकासमवनैः सुदं बभार ° ।॥ ३९७ ॥ 








६) 

वाक्ये पूर्णा आथ यथा--चद्वितैति | अत्र न वुल्यादिशब्दात्‌ 
साभ्यप्रतीतिः, किन्तु--अर्थात्‌ । उपमाने उपमेये चेद्युभयन्न शतेनापि 
समराब्देन उपमानोपमेययोरेकतरस्य सादद्यं अथादवगम्यते ॥ 

समासे श्रौती पूणा यथा--अत्थःयतेरिति \ युरेश्विति । यो 
राजा सदा च॒त॒भिः उपायः लौरिरिषि चतुभिः यजेः थघ्ने बभर 
इति योगः। अथवा-श्लौरिः तदायः ° सन्‌ चतुथिरूपप्यैः शुनेरिष 
इति योगः । इवेन समासपक्षे श्रौती पूर्णोपमेयस्‌ । ये तु इवेन समासं 
नेच्छन्ति, तन्मते वाक्योपमेयम्‌ ॥ 

मधुशतीं 

चितेति । अत्र सरि उपमानम्‌, आस्न उपमेयम्‌ , 
तादकूक्रान्तिः साधारणो धर्मः, रमशब्दप्रयोगश्चति वाक्ये पूणां आर्थी ॥ 

अत्थायतेरि(त । अत्र युजेव इति एकमेव सामासिकं पदम्‌ ॥ 


1 ^ विषय ?-क, ° विनय ?-ख. 2 (कप्किनाभ्युद्ये-१-३९) ॥ 
3 ^ सहायः `-घ, 


< 
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अमितथमनोरथपथ- 
प्रथनेषु प्रगुणगरिथिगीतश्रीः । 
सुरऽरुपदशः ख भान्‌ 
अभिरषणीयः शिहीश्वर ! न कस्य १॥ ३९८ ॥ 
भाम्भीयमरिमा तस्य सर्य शङ्गाथुजङ्गवत्‌ । 
दुशलोकः स' समरे चिदावाम्बररलव६्‌ ॥ ३९९ ॥ 
सङ्केतः 

सुरेति । अत्र सुरतरूणा सदश्च; इति तद्युरुषे सदृशराब्दः उपमेये 
विश्रान्तः तद्वतं साद्य सक्षात्‌ रुते । अन्यत्र तु उपमाने सादृर्यं अथात्‌ 
प्रतीयते । बहुव्रीहौ तु उपमाने सद्दाशब्दः विश्राम्यति । अतः तत्र 
सादृर्यं साक्षात्‌, अपरत्र तु अर्थात्‌ इति । इयं समासे आर्थी पूर्णोपमा ॥ 

भस्भीर्येति । तद्धिते श्रौती पूर्णेयम्‌ ° । ओुजङ्गवत्‌ इत्यत्र इवार्थ 
वतिः । ततः श्रौतीतवम्‌ । अ्ुजङ्कः कामी, स चात्र अर्थात्‌ समुद्रः । 
अस्बररल रविः । तेन तुस्व: इति तुद्पराथं वतिः । स च उपमेये 

स्रुती 

ग।ञभीर्थेति । गङ्गायुजङ्कः गङ्गानायकः-- समुद्र इति यावत्‌ । 
ुजङ्गशब्दस्य निहताथेत्वेऽपि ज्ञानदशायां न दोषः | अत्र--" तत्र 
तस्येव › इति सूत्रेण षष्ठीमासात्‌ इवाथ विहितस्य वतेरुपादानात्‌ श्रौ तीतम्‌ । 
निदाघाम्बरर्लशत्‌ इत्यत्र ‹ तेन तुच्यं क्रिया चेद्वतिः ' इत्यनेन तल्यार्थ 
विहितस्य वतेः उपादानात्‌ आर्थीलम्‌ । एत एव च षट्‌ पूणांमेदाः ॥ 


1 ^ दुरारोकश्च ›-क, 2 " पूर्णयमिति योगः *-ग, 
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‹ स्वाधीनपतिका कान्तं भजसाना यथा लोकोत्तर- 
चमत्कारभूः, तथा जयश्रीः सदासेषरनेन ' इत्यादिना 
प्रतीयमनिन विना यद्भि नोक्तः वेचित्यष््‌ । 
वैचविभ्थं च अल्ङ्ारः । तथापि न च्वनियुणीभुत- 
व्यङ्खयन्यवहारः ॥ न्‌ खड व्यङ्गयसंस्पक्षशामश्चत्‌ 


सङ्केतः 

साक्षात्‌ विश्रान्तः । उपमाने तु साम्यपयाँखेचनया उपमानताग्रतीतिः इति 
इयं तद्धिते पूणां आर्थ ॥ 

स्वाधीनेति । अयं मावः--प्रतीयमानं चेत्‌ व्यक्तं, तदा ध्वनि- 
व्यवहारः, अथास्फुटम्‌, तदा गुणीभूतव्यज्गयव्यवहारः । तत्‌ कथमत्र 
वाच्यचित्रन्यवहारः ` इति ॥ अलङ्क!रान्तरं चेति । तद्धि अनुप्रासादि 
श्िष्टतरसपि काव्ये यद्यव्यभिचारितयेव गण्वते, तदा तेन सह उपमादीनां 
सङ्करसंसष्टी स्यातां इति, केवरुतयेव एषां विषयो नावकल्पेत ॥ उदिति । 
स॒ च अस्फुटतरो रसादिः अथः । तच्वारुड्रान्तरमिति नपुसकेकरोषः ° | 
तंस्पशपदात्‌ अत्र रसादिः अस्फुटतरो ° गृह्यते | अस्फुट तिस्फुययोप्तु “ 


मधुशती 
, शते -स्वधीनेति । प्रतीयभनेन व्यज्येन । वेचित्यं॑च 
अलङ्क।रः इति । तथा च अपराङ्गरुक्षणगुणीभूतन्यज्गयत्व श्रुः मित्यथैः । 
समाधत्त तथापीति । अत्र हि प्य-मुख्यतया राजविषया रतिः 


1 तदिव्यादि नास्ति-व. 2 “ नपुलकानपुसकेकदोषः ?-घ. 3 ° दिः स्फुट- 
तरः *-ग., 4 " श्षस्फुटस्य तु ?-ग, 5 ^ व्यङ्गयत्व छम `-च, 
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अत्र चाश्ताप्रतीतिः। अपि तु वाच्यवैचित्यरतिभ।सा- 
देव । रक्षादिस्तु ` ग्यङ्खयोऽथंः अलङ्कारान्तरं च 
(ष % यि 

सवेत्र ˆ अन्यभिचारीति अगणयित्वेव तदलङ्राः 
उदाहूताः । तद्रहितस्वेन तु उदाहियमाणाः विरसतां 

© 

अविहन्तीति पूत्रापरविरुद्ध(भिधानमिति न चोद- 
नीयम्‌ ॥ 


सङ्केतः 
गुणी भूतन्यङ्यतेति ॥ तद्रहितत्वेनेति । रसायरङ्कारान्तररहितवनेत्य्थः ॥ 


मधुमती 

तदनुक्रूरूतयोक्ता इत्यथैः । प्रतीयमानः उपमालक्षणः अर्थारुङ्कारः, अनुप्रासः 
राव्दालङ्कारश्च प्रतीयते ! तत्र रतिभावमादाय न ध्वनिव्यवहारः, उक्तमथ- 
मादाय न गुणीभूतत्यज्गयग्यवहारः, अनुप्रासमादाय न शब्दाङङ्कारः्यवहारो 
वा । तेषां विद्यमानानामपि अत्र अविवक्षितत्वात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- 
अगणयिस्वैव इति । गणना नाम पुरस्कारेण विवक्षा । अत एव चोक्तम्‌- 
तद्रहितत्वेनेति। न च न खद्विल्यादिविरोधः। न चारुताप्रतीतिः 
विवक्षिता इत्यथः इति अविरोधात्‌ । एवं च- सर्वत्रारुङ्कारे व्यज्गय- 
परामरादेव चारुताप्रतीतिः । विवक्षावशत्त कचित्‌ कथिद्भयपदेशः इति 
स्मर्तव्यम्‌ ॥ पू्थपरेति । ‹ अव्यज्गयमपरं स्प्रतम्‌ ' इति पूर्वोक्तम्‌ । 
एषु च व्यङ्गयस्य सत्त्वात्‌ तद्िरुद्धमिति नारङ्कनीयमिव्यथः ॥ 


1 ‹ रसादिरूपस्वु "क. 2 ' सर्वत्रापि *-ख. 
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तद्त्‌ धस्य रोपे स्यात्‌ 
न श्रोती तद्धिते पुनः । 
घमः साधारणः । तद्धिते कटबबाद्ौ त॒ आर्थ्यैष । 
तेन पश्च । उदाहरणस्‌- 


सङ्केतः 
तद्दिति । पूर्णावत्‌ टक्षाऽपि वाक्यसमासयोः श्रौती आर्थीति द्वि- 
द्विभेदा ` । तद्धिते तु आर्थ्यैव, न श्रौती | ‹तत्र तस्येव " इति सूत्रेण 
छृते ° वतिप्रत्यये श्रौतीखे मतम्‌ ॥ ननु- 
: तदस्य ° सिंहवत्‌, त्वया स्निधौ न गन्तव्यम्‌ 
इत्यत्र दारुणत्वस्य गम्यत्वात्‌ अनुचारणेन पुरुषस्य सिहोपमेयस् सन्निधौ 
पुरुषसश्चारनिवारणे, कथं समानधर्मलोषेन श्रौतीति युज्यते £ सत्यम्‌ । 
समानधर्मतां निवारणादिकमत्र॒ मजते । अथवा-- प्रतीत्यभावादेवम्‌ । 
तथाहि- पष्ठयन्तस्य सिंदोपमानकते “ विवक्षितेऽपि, शब्दसामर्थ्यात्‌ 
तृतीयान्तेनेव सह उपमायाः स्फुटता प्रतीयते, न तु पूर्वोक्ता अर्थघटना 
इति ॥ 
मधुमती 
छप्तं विभजते ठददिति। तुस्या्थकवतेः क्रियारूपसाधारणधर्म- 
गभव्वादा्-करपबादाविति। आदिपदात्‌ देर्य-देशीयर बहु चः ग्राह्याः| 
्रकृते-- श्रौती मवन्ती वतावेव स्यात्‌ , न च ष्ठीसमर्थीत्‌ सप्तमीसमथाद्रा 


1 ‹ समासयोर्विमेदात्‌ ?-ग. 2 “ अनीते ?-ग. 3 ‹ नन्वस्य ?-घ. 
4 ° पमानत्वे ?-ग, 
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धन्यस्यानन्थसापान्यसौजन्योत्कपल्ञाङिनः । 

करणीयं वचशथतः { ` ख्त्यं तस्यायं यथा ।॥ ४००॥ 

आद्रष्टकवालोऽस्मै सास्पराये परिश्रमच्‌ । 

प्रयथिसेनया ष्टः कुचान्तेन समः प्रयुः  ॥ ४०१॥ 

सङ्तः 

तस्य करणीये वपुः क्म वा, करणेभ्यः हितत्वात्‌ । वच्‌‡ वाक्‌ । 
चेतः मनः । एतत्तयमपि सत्यं खुधावदाहादकमित्यथेः । इयं आहाद- 
कृत्वा दिधर्मरपे वाक्ये श्रौती ॥ 

आकृषटेति । अत्र समशब्दस्य उपमेये विश्रान्त्या उपमानसाधम्थ- 
प्रतीतिः अर्थात्‌ । क्रूरादिधर्मरोपोऽत्र ॥ 


सधुमती 

वतिः साधारणधर्मानुपादाने अन्वये बोधयतीति तदुपादानं आवर्यकमिति अत्र 
त्यागः । एवे च साधारणधमङोपनिबन्धनाऽपिं तद्धिते श्रोती नास्तीति 
तत्परित्यागेन पञ्च मेदा इत्यथः ॥ 

धन्यस्येति । अत्र वचनामतथोः साधारणधर्मः नोपात्तः। वाक्यगा 
चेयं श्रौती ॥ 

आब्रष्टति । धर्मरपे वाक्यगा आर्थीयम्‌ ॥ न च आशङ्कष्टकरवाङल- 
मेव साधारणो धर्मः! तस तान्ते अप्रसिद्धः । दण्डधरतेनैव तस्य 
प्रसिद्धत्वात्‌ | तथात्वेऽपि अविवक्षितत्वाच ॥ 


1 “ वपुश्वेतः *-क, 2 ‹ वियुः ?-क, 
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करषारु इवाच!रः तस्य वागसृतोपेमा । 
विषक्छस्पं मनो वेत्सि यदि जीवसि तस्छखे 1! ॥४०२। 
सङ्केतः 

रवार इति । अत्र “ इवेने 'ति समासः । इयं दारुणल्वधर्मङोपे 
समासे श्रौती ॥ समासे आर्थी--अदतोपमरेति । अत्र माधु्ादेर्खोषः | 
तद्धिते आ्थीं--विषकर्पं इति । यदि वेरिति तत्‌ जीवसि इत्यन्वयः । 
अत्र दारुणधर्मरोपः । “ ईैषदपरिसमाप्त विप मनः इद्युक्त्या आमुखे 
रूपकावभासः । निर्वाहे तु ‹ विषसदरी मनः ' इति प्रतीत्या प्रातीतिकेन 
ख्पेण उपमैव । ईैषदपरिसमािविरिष्टे प्रक्ृत्य्थसद्दोऽथ कस्पवादीनां 
स्मरणात्‌ । ईषदपरिसमाक्त हि विष विपक्षसपशब्देनोच्यते । गुणदीन- 
विषजातीयं यकिच्चनापि वस्तु विषकस्पशब्धवाच्यमित्यथेः ॥ ‹ सनो-विष- 
कटपराब्दयोः सामानाधिकरण्य ' गौर्वादीकः ' इतिवत्‌ गुणद्वारेण " इति 
केचित्‌ ॥ वये तु--कल्पपृध्रत्ययस्य सदशार्थवाचित्वेन विपकस्प॑-विषसद्डे 
मनः इति प्रतीत्या, विरोषणतया सामानाधिकरण्यं ब्रूमः । यतः-- सर्वत्र 
प्रतीतिरेव वख्वती इति । 


ननु-- ` विषशब्दोऽपि विषत्वजातेः तदाधारटद्रभ्यसय वा वक्ता । 
जातिश्च एकरा अनवयवा च सती स्वाश्रयसमाघ्या समाकतिव । द्रऽ्यमपि यत्‌ 


मधुमती 
कृरवालेति । अत्र प्रथमपादे समासगा श्रौती। द्वितीयपादे 
समासगा आर्थी । तृतीयपादे तु तद्धितगा आर्थी इति पन्न मेदाः ॥ 


1 ननु इति नारित-घ, 
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उपमानानुपादाने 
वाक्यगाऽथ समासगा ॥<<॥ 


सङ्केतः 

तदयुक्तं, तत्‌ सर्वैतः सम्पूणैत्वात्‌ समाप्तमेवेति, ईषदसमा्िः कथम्‌ ? इति 
चेत्‌--न । शब्दादुचरिताद्धि. द्वय प्रतीयते ` शब्दार्थः जातिः द्रव्यं वा । 
तयोगाद्रा अशब्दराथां अपि गुणाः प्रतीयन्ते । ततः एतदूद्याभावे न 
स्यादीषदसमाप्िः, एकतराभावे तु स्यात्‌ । तत्‌ विषशब्दः विपत्वजालत्या 
हीने, दुष्टत्वादिगुणेन वा हीनं द्रवयं ब्रुवन्‌" ईेषदसमाप्त एव । अतश्च-- 
विषत्वजातिदहीने मनरब्दव।च्येऽ्थ केनापि साम्येन वर्तमानः विषराब्दः 
्रल्ययुक् मनरशब्देन* एकाषिकरणोऽपि भवेत्‌ , गुणदीनत्वेन तु एकाधिकरणः 
प्रागुक्तः इति ॥ 


मधुमती 


स 
म्‌ 


उपमाभेति । उपमानुपादानेनैव अस्याः अर्थीलममिप्रेति । तथा च 
अत्र श्रौती न भवत्येव । इवादिदाब्दस्य उपमानवाचकराब्दसममिन्याहारेणैव 
प्रयोगात्‌ इति ॥ 


1 < श्ब्दाद्धि -ग. 2 " भवन्‌ ?-घ, 3 “ वर्तित्वा ?-ग. 4“ विष- ,. 


शब्द्प्रयययुख्नइशब्देन "-घ. 
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सअठकरणपरवीश्सन्िरि- 
चिअरण णं सरडकव्वस्स । 
दीसई्‌ अहव णि्भई 
सरिसं अंसंसमेत्तण ` ॥ ४०३॥ 
सकरुङरणविश्ाभश्ची- 
विहरणं न सरसक्छान्यस्य । 
इर्यतेऽथवा निशम्यते 
सदर अर्लालमत्रेण ॥ 
‹ कव्वस्स › इलयत्र कव्बसमं इति, ‹ सरिसं  इलत्र 
णूणं इति च पाठे एषैव समासभा ॥ 
सङ्कतः 
सञकेति । अत्र सदृश्षराब्दबाच्यस्य उक्कृष्टखेन अप्राप्यताप्रति- 
पादनात्‌ आयातं वरदुपमानल्वम्‌ , तच &रि्धं इति विरोषणेन आक्षिप्यते, 
न तु साक्षात्‌ प्रतीयते इति उपमानानुपादानम्‌ । इरसका्यं उपमेयम्‌ । 
तस्य अन्यत्‌ उपमानमूत सरसान्तरं निषेध्यमिति भावः । इयं उपमानङोपे 
वाक्यगा आर्थी ॥ श्रौती त॒ न संमवति । उपमानोपादानमन्तरेण 


यथेव[दीनां प्रयोगाभावात्‌ । तदर्थं विहितस्य वतेरपि उपमानभूत्‌प्रकृदयुपा- 
दानमन्तरेण अघटनात्‌? ॥ 


मधुमती 


उदाहरति- सथकेति । इयं वाक्यगा अर्थी। एवं च- 
उपमानखोपनिबन्धनटप्तायाः द्रौ मेदो श््य्थः ॥ 


1 (गाधासक्षशती- ९९५) । 2 इय उपमानेलयादि नास्ति-ग. 
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वदेरेपि मासे सा 
+ 
कमोधारक्यचि क्यङि । 
कमंकर्त्रोणियुखि ॥ 

‹ वा ! ब्दः उपमाद्योतकः इति, वादेः उपमा- 
प्रतिपादकध्य रोपे षट्‌। समासेन, ख्मेणः अधिकरणाश्चः 
उत्पन्नेन क्यचा, कतः ° क्था, कर्मकर्म; उपपदयोः 
णय्रुरा च भवेत्‌ ॥ 
उदाहरणम्‌- 
ततः इघुदनाथेन साभिनीगण्डपाण्डना । 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण महेन्द्र दिनलङूता ° ।॥ ४०४॥ 





सङ्गतः 
ततः इघुदेति । अत्र समासासमासगे उपमानोपमेये प्रोक्ते ॥ 
सघुसती 
वाद्‌रिति। खा इत्यनेन आत्मखा उपमा“ परामृश्यते । 
उपमाच्योतकपदाभावेन पूणेत्वासम्भवः ° इति भावः। एवं च अउत्र-- समासे, 
कर्मक्यचि, आधारक्यचि, कर्तरि क्यडि, कर्मणमुकि कर्येणसुकि इति षडेव 
मेदाः इत्यथः ॥ 
तत इतिं । कमिनीर्गण्डः इव पाण्डुः इति विग्रहे “उपमानानि 
सामान्यवचनैः ' इति समासे इवशब्दरोपे समासगा ॥ 


1 “ कमेण्यधिकरणे च `-क. 2 “ कतैरि ”-क, 3 (महाभारते द्रोणपर्वणि 
१८७) । ¢ उपमा इति नासिति-च. 5 ^ पूणोर्थीसम्भवात्‌ ›-च, 
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तथ(-- 
असितयथुजगभीषणासिष्छः 
रुहऽदिक्षाहितचिचतूै-वारः 
परुक्ितघयुः ऽत्कपेलकान्तिः 
परतिभटयिक्रमदर्नेऽयमासीत्‌ ॥ ४०५॥ 
पौरं सुतीयति जने सखमशन्तरेऽसौ 
तपुरीयति विचिरचरित्रचुञ्चु ` । 
नारीयते इमसरसीशि कृपामयानेः 
अलोक्य तद्य चरिवानि * सपलस्चेना ॥ ४०६ ॥ 
सजत 
अद्तितेदि । अत्र तु समातसगे तेः । रशदृहिका ओत्सुक्यम्‌ ॥ 
पौरमिति । शुदीयति इति कर्मणि क्यच्‌ ¡ अन्तःपुर इवाचरति 
अन्तःपुरीयति इति आधारे क्यच्‌“ । नारीयते इति कर्तरि क्यङ्‌ । खुतीय- 
तीत्यादिषु तरिषु प्रत्ययेन साधारणधसेः उच्यते, न तु इवाभेः ॥ 
मधुमती 
असिदैति ¦ इदरुहिका उक्ण्ठाविरोषः गतिविरोषो या । असित- 
युजपतस्यभीषणः असिः इति विग्रहे चाक्पार्थिवादित्वात्‌ तुल्यशाब्दरोपेन 
समासगा आर्थी । पूर्वत्र--श्रौ तीवप्रयोजकयथा'रब्दादिङेपः, द्वितीये तु- 
आर्थीलप्रयोजक तस्या 'दिराब्दरोपः इति उदाहरणयोरनयोर्भदः ॥ 
पौरमभिति। अघ्र--उपमानादाचारे ' इति क्यच्‌ । अन्हःपुरीयति 
इत्यत्र “ अधिकरणाच्च ' इति क्यच्‌ । नारीयते इत्र " कुः ष्यङ्‌ 
सलोपश्च ' इति क्यङ्‌ ॥ = 


र 9 


1 ° चन्खुः ”-ख. 2 “ रुकितानि ?-क. 3 ‹ समासगे । ऊुभूस्तन्सुद्‌ा- 
मनायोपतापकः `-ख. 4 ‹ क्यच । यन्निव्यत्येः । क्यडाबीरिय्थः । '-ख. 
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निदधघघमांश्चदश पश्यन्ति ते परे । 
स पुनः पाथैयश्नारं इश्चयवनीपतिः ॥ ४०७॥ 


एतदद्विरोपे ` क्रिपूसमासगा ॥ ८९॥ 
एतयोः*--धमेवाचोः । उद्ाहरणभ्‌-- 


सङ्गतः 
मधे इति । निदाधघमो्चुदचै इत्यत्र नित्यसमासे करमकर््रोणिसुणि 
इवरोपः । 
एतदिति । तयोः वेरोपे इति, एतयोः दयोः = धमेवाद्योः 
लोपे इति वा * | 


अधुमती 

मध इति । मृधे सज्ामे । निद।घघमदयुदशं इत्यत्र उपमाने 
कर्मणि ‹च› इति कर्मणि णयुर्‌ । पाथसश्च!र* इत्यत्र ‹ कषादिषु 
यथाविष्यनुप्रयोगः पूर्वसििन्‌ › इति कर्तरि णमुङ्‌ ॥ 

ननु समासे इवादेर्छोपात्‌ इये छ्ताऽस्तु । क्यजादौ तु तत्‌ कथम्‌ 
तत्न साददयप्रतिपादकानां तत्तस्प्रत्ययानामेव सत्त्वात्‌ इति चेत्‌-न । 
इवादिपदरोपनिबन्धनस्येव अथरोपनिबन्धनस्यापि श्रक्ृते विदक्षितत्वात्‌ । 
लोपश्च अप्रयोग एव हि इति ॥ 

एकेकठोपे ठक्तासदराह््य द्वयोरपि तासदादरति-एददिति । 


1 ‹ एतद्िरोषे -क. 2 " एतयोः द्वयोः ?-क. 3 “वा क्किप्‌ नायि- 
रुच्यते ?-ग. 4 ^ पार्िवसज्ञात ›-ज. 
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षवित विधवति, विधुरपि 
सवितरति, दिनन्ति याभिन्यः । 
यानिनयन्ति दिनानि चः 
सुखद्ःखवीदते सयसि ॥ ४०८ ॥ 
परिपन्थिमनोरव्यक्षतेरपि दुराक्रमः । 
सम्पराये प्रबृत्तो"ऽसौ राजते राञङ्कञ्जरः ॥ ४०९ ॥ 
सङ्कतः 
धिष्वेति । विधुरिवाचरतीति आचारे किप्‌ | अत्र च किन्ठोपात्‌ 
तद्वाच्यस्य आचाराख्यधमंस्य हवस्य च रोपः | 
र{जङ्कज्र्‌ः । राजा कुञ्चर इव इति समासे, उपमासाधकधर्मसख 
इवस्य च छोपः । राजते इति राजनं तु राजकुद्वर इद्युपमायां सिद्धायां 
योज्यते इति, न धर्मसद्धावः चङ्कयः ॥ 
सधुभती 
कवितेति । जिधवति विधुरिवाचरति । 
ननु आचारे क्रियो विधानात्‌ आचारखूपस्थैव समानधर्मस्य स्वात्‌ 
कथमत्र धर्मरोपः £ इति चेत्‌ - वाच्यस्र आचरणरूपधर्मस्य प्रतीतावपि, 
वाचक्रस्य किपूप्रत्ययस्य रोपात्‌ वाच्यरोपः ° उपचयेते । 
यतत प्रहृतिमिन्नस्य धर्मवाचकसखय प्रयोगात्‌ र्मरोपः । विधबती- 
त्यादौ च ठप्तस् ॒क्िंपुप्र्ययस्य प्रतिपादकल्वात्‌ प्रकृतिरेव ‹ विधु "शब्दः | 
तदर्थमभिधत्ते इति- तदसत्‌ । प्रकृतेः तदर्थानमिधायकत्वात्‌ । टछक्तख ्‌ 
करिपुप्रत्ययस्थैव तदुपसापकलात्‌ । तछ्छोपमजानतां अथप्रती्यनुदयाच ॥ 
समासगसुदाहरति--परिषन्थीति । राङ्कह्धरः इत्यत्र “ उपमित 
व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे › इत्यनेन समासः । 
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धर्मोपमानयोोपे 
वृत्तो वाक्ये च टर्॑यते । 
उदाहरणम्‌ - 
दुण्दुण्णन्त ` सरीहसि 
कृण्टअकलिआई केअ्वणाई । 
मालईङुमस्रिच्छ ज 
ममर ! भमन्तो ण पःवहिसि ।॥ ४१०॥ 
[परिभ्रमन्‌ ` मरिष्यसि 
कण्टकरूरितानि केतकीवनानि । 
 आलतीङ्सभसदृशं 
भ्रमर ! भ्रमन्‌ न प्राप्स्पस्ि ॥ ] 
! कुसुमेण समं " इति पाठे वाक्यगा ॥ 
सङ्कृतः 
टुण्डु ष्धितु परिअ्मन्‌ भरीहसि मरिष्यसि । “ हे भ्रमर { अमण- 
रीर | दुष्टविरजुभ्वितानि शम्भरीकुङानि गवेषयन्‌ यत्र कापि विपदसे । 
न तु कदाऽपि मारूतीमिव सुक्रुमारघुभगां सुन्दरीं नारीं प्राप्स्यसि इति 
मावः ॥ ‹ तेन तुल्यम्‌ ' इत्यादौ तुल्यादिपदानां उपमेये एव विश्रान्तिः 
इति यदप्युक्तम्‌ । तथापि-सदशशब्दवाच्यसयय उक्कृष्टगुणवचवसात्‌ उप- 
मानत्वमेव नोपमेयत्वमिति उपमानस्येव रोपः ॥ 
| मधुमती 
द्विरोपे एव मेदान्तरमाह- धमति । 
म्‌!कईइदमसरिच्छ इत्यत्र साधारणधर्मोपमानयोः रोपः स्फुट एव । 
सुमेणेति । अत्र वाक्यगा सछुटमेव ॥ | 


1 ‹ इण्दुिन्तु -क. 2 ' दुण्डुरायमानः -क, 
23 
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क्याचे वाऽऽद्युपमेयासे । 
आसे- निरासे ॥ 
अशरिविक्रभारोकविकस्वरविलोचनः । 
छृपाणोदग्रदोदैण्डः स सहल्लायुधीयति ` ॥ ४११॥ 
अत्र आत्था उपमेयः ॥ 


सङ्तः | 
सदस्रायुधीयतीत्ति । सदलतायुधमिव आत्मानमाचरति इति नाम- 
धातुवृत्तौ । इवादिः, आत्मा उपमेयश्च छप्तः। आचारलक्षणो धर्मस्तु क्यचा 
उच्यते | तस्य तत्रैव विधानात्‌ ॥ 


मधुसती 
पुनः द्विरोपे प्रकारान्तरमाड-क्यचीति । निरासे निरसने 
रोपे अनुपादाने इति यावत्‌ ॥ 


अतीति सहसरायुधमिवात्मानमात्ानमाचरति-सदस्तायुधीयति । 
अत्र “ उपमानादाचारे ” इति क्यज्विधानात्‌ उपमेयेवादिशब्दयोरनुपादानात्‌ 
उपमानसाधारणधर्मयोर्पादनाच उक्तरक्षणसत्वममिपरित्याह- अत्रेति । 
‹ नास्तीति शेषः । 
यद्यपि--" सविता विधवति › इत्यादाविव अत्रापि आचारख्पसमान- 
धर्मस्यापि लोपः इति त्रिठपेय मवितुमहैति । तथापि--तदूपोपस्यात्र 
` अविवक्षितत्वात्‌ द्विठपेयमिदयुक्तम्‌ ॥ अथ वा-' त्रिङोपे च समासगा ' 
इति भविष्यति । तस्यायं 'ुरस्तादपकर्षः इति त्रिटततेयमिति द्रष्टव्यम्‌ । 





1 ^ सहस्वारायुधीयति ”-क, 


[0 
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त्रिखोपे च समासगा ॥ ९०॥ 
त्रयाणां-- वादि-धर्मोपमानानाम्‌' ॥ उद्हहरणम्‌- 
तरुणिमनि कृतावलोकनःा 
रलितविरासवितीणेः विग्रहा । 
स्मरश्चरविसराचितान्तरा 
म्रगनयना हरते ° युनेमेनः ॥ ४१२॥ 


सङ्खतः 
तरूणिमनीति । विलाघ्ाय षिङब्धः दत्तः विश्रहः यवा सा 
तथा । सरगनयना । मृगनयने इव नयने यस्याः इति “ सप्तम्युपमानेःत्यादिना 
उपमानपूर्वस्य समासः उत्तरपदलोपश्च । अत्र धर्मस्य इवादेः उपमानस्य 
चेति त्रयाणां रोपः ॥ यदा तु म्रगचाब्द एव लक्षणया स्रगनयनवृत्तिः, 
तदा सरग एव नयने यस्याः इति खूपकस्ममासस्यैव एष विषयः । न तु 


सधुमती 
अत्र सघमीति । ` सप्म्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहेः उत्तरपदलोपश्च ' 
इति श्रूयते । तस्यायमर्थः-- सप्तम्यन्तं उपमानं च पूर्वपदं यस्य॒तस्य 
शब्दान्तरेण वडूव्रीहिः । तत्र पूवैसमासावयवस्य उत्तरपदस्य च कोपः इति । 
तदिह- सृगनयने इव नयने यस्याः सा स्रगनयना इत्यत्र भृगनयनरूप- 
समस्तपदावयवभूतं उपमानवाचकं च नयनपदं टप्यते इति धर्म-उपमा-वाचक- 
उपमानलोपात्‌ त्रिरोपवतीयमित्यथः ॥ 


{ ऋयाणासित्यादि नास्ति-ख, 2 चिरुन्ध १-क, 3 ‹ नयते ”=ख. 


((-0. 1118 २९७568।©॥ [10/81\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


356 $, उपमारु्ारः [दशमः 


अत्र॒ ^ स्ठस्युपमने'खादिना यदा समासलोपौ 
भवतः तदा इदयदाहदरणस्‌ । 

क्रूर आचारश्च अयद्शूरुतया अध्यवसायात्‌ ` 
‹ अयर्युडेनान्विच्छति ° आयश्श्लिकः ` इति अति- 
शयोक्तिः, न तु कृशचरोपमेयतेरण्य-धमे-वादीनां ° 
लोपे त्रिरोपेयद्रुपमा । 





सङ्केतः 
उपमासमासस्य । अत एवोक्तम्‌-- यदैखादि । † यदा ¦ उपमासमासरोषी 
तदा त्रिोपे समासगा, अन्यथा नास्ति तरिलोपिन्युपमा ॥ आथश््चूलिक्षः 
इति । अत्र--अर्थान्वेषणोपायादिः क्रूराचारः अयद्दूतया अध्यवसीयते । 
तथा अत्र अयङ्शूलेनेदयुपमानं शब्दोक्तम्‌ । रोषं ठु तेक्षण्यादिधरम-करूराचारोप- 
मेय-इवादिषखूपं त्रयमपि अ्थसाम्यगम्यम्‌ | तेन निगीर्याध्यवसानदूपा 
अतिशयोक्तिरियम्‌। न तु उपमा । उपमानेन अयद्दूलेन अर्थान्वेषणोपायस्य 
उपमेयस्य तद्भावाध्यवसानेन आपादितामेदस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । भाष्य- 


मधुमती 
एकदेशिमतं दूषथति- करूरस्येति । अध्यधसानात्‌ । अयञ्शूल- 
पदेन गौणसाध्यवसानलक्षणया उपखापनादित्यथैः \ अय्शूलेनेति । 
¢ अयर्शूलदण्डाजिनाभ्यां टक्‌-ठजौं इत्यनेन ‹ अन्विच्छतीत्यथै ठकि 
आयशचुलिकः इति रूपम्‌ । तथा च अतिशयोक्तिविरोष एव, नोपमा । 
अन्यथा अतिशयोक्तेः ठप्ताविरोषत्वापत्तेः ॥ 


1 “ भध्यवघ्ानात्‌ ?-ख. 2 “ न्विच्छेत्‌ ›-क, 3 “ धर्मवादीनां -ख, 
4 निर्गीरयैस्यादि नास्ति-ग. । 
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एवं एकोनर्विशतिः (१९) टुप्राः, पृणाभिः (६) 
सह पश्चर्विश्चतिः (=२५) ॥ 

अनयेनेव राज्यश्रीः देन्धेनेव मनखित। । 
मम्लौ स। चः विषादेन पदिनीव हिमास्भसा ॥४१३॥ 


हति अभिन्ने साधारणे धर्म,-- 


सङ्ञतः 

कारोऽप्याहद--“ न तिङ्न्तेनोपमानमस्ि' इति । आख्यातं नोपमानं 
स्यादिव्यथेः ॥ एव वर्तमानसामीप्यादावपि अतिरायोक्तिमेदत्व यथाप्रतीति 
वाच्यम्‌ ॥ 

एवं च पूर्णायाः मेदाः षट्‌ (६) । छपतायास्तु एकोनर्विशतिः (१९)। 
तथाहि-धथेस्य रोपे पञ्च (५) । उपमानखपे द्वी (२) । वादिरोपे 
षट्‌ (६) । धर्मवाचोरपि द्वौ (२) धर्मोपमानङोपे द्वौ (२) । बाद्युपमेययो- 
रपि एकः (१) । त्रयाणां कोपे एकः (१) इति ॥ 

अनयेनेति । अत्र म्लानवं अभिन्नः एको धर्मः । 


मधुमती 
एवमिति । ाधारणधर्ममात्ररोपे पञ्च (५), उपमानमात्ररोपे दे 
(२), उपमावाचकडशब्दमात्ररोपे समासादिमेदेन षट्‌ (६), क्पूसिमासगतत्वेन 
दे (२), धरमेवायोरुपि दे (२), क्यचि वाद्यपमेययोरपि एका (१), त्रिकोपे 
चेका (१) इति आहत्य एकोनविंशतिः (१९) ठामेदाः, षट्‌ (६) च 
पूणा भेदाः इति मिर्तवा पञ्चविंशतिः (२५) उपमाभेदाः इत्यर्थः ॥ 
अनयेनेति । अभिन्ने इति ।. अत्र म्छानेः साधारणधर्मस्य 


1 " साञज्य :-क, 
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उयोत्सेव नयनानन्दः सुरेव सदकारणम्‌ । 
प्रुतेव समाद्घष्टसवैरोका नितम्बिनी ।॥ ४१४॥ 
ति भिन्ने च ` तसिन्‌, एकस्येव बहूपभानोपादाने 
भाङोपसा ; यथोत्तरं उपमेयश्य उपमानस्वे पूथैवत्‌ 
अभिनमिनधमेतवे-- 





सङ्तः 
ज्योत्छबेति । अत्र नयनानन्दहेतुत्वात्‌ नयनानन्दः इति हेत्व- 
रुङ्कारः पराशयेन । नयनानन्दादिकः भिन्नः नैको धर्मः । भालोपमेति । 
माख-्क्‌, तटूपा उपमा, सा तथा । यथा तन्तावेकसिन्‌ अनेकपुप्परलादि- 
योगः, तश्रा एक्रसििन्‌ उपमेये अनेक्रोपमानयोगः इति । यद्रा--उपमानां 


मधुमती 


(५, € 


अभिन्नलादिव्यथेः । भिन्ने इति । अत्र आनन्दादयः भिन्ना एव साधारण- 
धर्माः । एवं च एकस्यैव । उपमेयख अतिकोपमानोपादानात्‌ सालोपमा। 
साधारणधमत्य एकत्वे अनेकत्वे वेति न विरोषः ॥ थथोत्तरभिति । 
उत्तरोत्तरं उपमे षस्य उपभानत्वं यत्र सा रशनोपमा । साधारणधर्मभेदाभेदौ 
च अविवक्षितावित्यथेः । 


1 “भिन्ने वा ?-क, 
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 अनवरतक्नकवितरण- 
जललवभृतकरतरद्धिताथिततेः । 
भणितिरिि मतिः, मतिश 
चेष्टा, चेष्टेव कीर्तिरतिविमला ` ॥ ४१५॥ 
मतिरि मू्तिमेधुरा 
मूर्तिरिव समा प्रभवचिता । 
तस्य समेव जयश्रीः 
शक्या जेतु चपस्य न परेषा ° ॥ ४१६॥ 


सङ्कतः 
माखा = पङ्क्तिः, तया उपमेति माोपमा ॥ अनवरतेति । अत्र विमरुत्वं 
अभिन्नो धर्मः। मतिरिति । त्र तु माधुर्यादिः भिन्नो धर्मः । 


मधुमती 


अनवरतेति । अत्र अतिविमलस्वं एक एव समानो धर्मः ॥ 
मतिरिति । अत्र मधुरत्वादयः एथगेव साधारणाः धर्माः । 


1 भविश्नान्तसुवणेविश्राणने ता जख्ख्वाः तेः सञ्।ततरङ्गाः याचकततयः 
येन । दूानोदृशूधाराजकवमानार्थिजनसमूहस्येति यावत्‌ ॥ उत्तरोत्तरस्य खछङ्कखाया- 
मिव पूपूर्व्तम्बन्धित्वात्‌ भचर रशने पमा । 2 मूतिचिषये प्रमावः=प्रतापः, भन्यत्र 
तु माहाष्म्यम्‌ । 
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इत्यादिका रशनोपमा ' च न कशिता । एवविध- 
वैचिव्यष्दसकम्भवात्‌ । उक्तभेदानतिक्रमाच्च ॥ 
इत्युपमालङ्कारः ‡ 





सङ्ञतः 


एवंविधेति भणनात्‌ एकदेशविवर्तिनी उपमा गृह्यते । यथा-- 

८ नेत्रैरिवोदङेः पः सुखेरिव सररिश्रयः । 

पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवक्रैः स्तनैरिव ° ॥ › इति ॥ 
अत्र सररश्रीणां नायिकात्वं न समासोक्त्या, विरोषणसाम्याभावात्‌ । तस्मात्‌ 
उपमा एकदेशविवर्तिनी वाच्यैव, यथन्येरक्ता ॥ इत्युपमा ॥ 


मधुमती 


संमवत्‌ असङ्खदीतं बहुतरमपि वक्तव्यमेवेत्यत आद--उक्तेति। 
्रोतया्थ्योस्मियोरपि सङ्गहादित्यथः ॥ इ्युपमा ॥ 


1 ‹ उपमा यत्र सादद्यलक्ष्मीरुहछसति इयोः । दहसीव कृश्ण! ते कीर्तिः 
स्वगेङ्ासवगाहते ॥१॥ वर्ण्योपिमानधमोणां उपमावाचङूस्य च । एकदिच्थनुपादानात्‌ 
भिन्ना टष्ठोपमाऽटधा ॥ २ ॥ तचिद्रौरीन्दुतव्यास्या कपूरन्ती दनो्मम । कान्तया 
स्मरवधूयन्ती दृष्टा तन्वी रदो मया ॥ ३ ॥ यत्तया मेरन तक्र राभो मे यश्च तद्रतेः । 
[ छ [क ४ ~ । ) ~ 
तदेतत्‌ काकतारीय्रं अत्रितकिंततम्भवन्‌ ॥ ४ ॥ (कतख्यानन्दे) ॥ 2 “ स्वने- 
रिव ?-ग. भहा. & 
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२. अनन्वयाठलङ्कार्‌ः 


उपमानोपमेयत्वे एकस्ये- 
वैकवाक्यगे ।! अनन्वयः ॥ 
दपमानान्तरसम्बन्धाभावः अनन्वयः ॥ उदाहरणम्‌- 
न केवरं भाति नितान्दकान्तिः 
नितम्बिनी सेव नितम्बिनींव । 
यावदिरसायुधलास्यवासाः ° 
ते तदिरासा इ तदिरकाः ॥ ४१७॥ 


इति अनन्वयार्ङ्कारः ° 


ए 





सङ्केतः 
अनन्य इति । अयं नोपमा वास्तवद्धितवामावात्‌ ॥ विङासायुधः 
कामः| कासः कीडा। अत्र- नितम्बिनी नितम्बिनीव इति, विलासाः 
विला्षा इव इति च भेदामावात्‌ उपमानतया अनुपपद्यमानं अन्यन्यावृत्तो 
लक्षणया अवतिष्ठते ॥ 
` मधुमती 
उपमानेति । उषमानस्दं उपमेयत्वं वचेत्यथेः । द्रन्द्रपरश्चुतलवात्‌ 
भावप्रत्ययस्य । एकस्यैव इति उपमाव्यवच्छेदाय । यद्यपि--रशनोप- 
मायामप्येतदस्ति। तथापि-उपमेयोपमाभ्यवच्छेदार्थोपत्तात्‌ ५क्वक्यगत्व- 


1 स्वस्िन्ञेव स्वप्रतियोगिकसादरदयस्यानन्वयात्‌ अनन्वयोऽयम्‌ । भुपमत्व- 
फरकःतवे सति इत्यप्यत्र भर्थसिद्धम्‌। 2 ‹ रासवासाः ”-क. 3 ^“ उपमानोप- 
मेयत्व यदेकस्यैव वस्तुनः । इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तदनन्वयः °* ॥ ५॥ (क) । 
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362 ३, उपसेयोपमारुष्कारः [द्रामः 


२. उपमेयोपमालर्ङ्गारः 


विपयौसर उपमेयोपमा तयोः ॥ ९१॥ 

तयोः उपानोपमेययोः परिष्तिः, अथात्‌ 
बाक्यद्ये । इतरोपभानन्पवच्छेदपरा उपमेयेनोपसा 
ति उपमेयोपमा ` । उदाहरणद्‌-- 





मधुमती 

विदोषणादेव तद्भयवच्छेदोऽपि द्रष्टव्यः | तदुभयत्र उदेश्यविधेयमेदेन वाक्य- 
मेदात्‌ , अत्र तु तदभावात्‌ । 

यद्यपि-- असति सादर्ये नोपमानोपमेयभावः, साद्य च मेद्‌- 
घटितमिति, अभेदे. तदनुपपन्नम्‌ । तथापि-- आहार्योज्् मेदो द्रष्टव्यः । 
न चेव--" मेदग्रहणं अनन्वयञ्यवच्छेदाय › इति विरोधः । तस्य वास्तविक- 
मेदाभिप्रायकत्वात्‌ । अयमेव उपमाऽनन्वययेोर्भद्‌ः-यत्‌-- एकत्र वास्तवः, 
अन्यत्र आहार्यो मेदः इति । यदि च देशान्तरीयस्य काखन्तरीयस्य वा 
तस्यैव वास्तविकं मेदमादाय प्रयोगः, तदा उपमेनेति मन्तव्यम्‌ ॥ 
इत्यनन्वयः || 

विपर्यास इति । परिधत्तः विनिमयः । एवं च--उपशानोप- 
मेययोः विनिमये उपमेयोपमा इत्यथैः | न च अनन्वयसङ्करः । तत्र 
विनिमयाभावात्‌ । अत एवाह-अथोदिति । उदेश्यविधेयमावमेदेन 


1 उपमेयेनोपमीयते हव्येः । यत्र द्वयोः परस्परनिरूपितमौपम्य . व्यञ्जनां 
चिना वृतीयसदशाव्य।वरृत्तिफखकं प्रतीयते तत्र उपमेयोपमेयथैः । 2 ^ परित्तिः 
नियमत इत्यथः ?-च, 
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कमलेव मतिः, मतिर कमल; 
तनुरिव विभा, विभेव तचः । 
धरणींव धृतिः, धरतिरिव धरणी ; 
सततं विभाति बत { यस्य ` ॥ ४१८ ॥ 


इति उपमेयोपमार्ङ्कारः 


सङ्खेतः 
कमरेति । अत्र पूर्वैवाक्यात्‌ सादद्यावगतौ, पुनरिह सादृश्यं 
उच्यमाने अनन्या्थत्े सति अन्यव्यावृत्ति लक्षयति । अत्र पूरवैत्र च 
एतयोः सद्द नान्यदस्तीति भावः ॥ इ्युपमेयोपमा ॥ 


मधुमती 


| वाक्यमेदस्य वज्रलेपत्वात्‌ । अन्यथा विनिमयासम्भवात्‌ । विनिमयप्रयोजन- 
माह--इतरेति ॥ इद्युपयोपमा ॥ 


# ° तस्य ›-क. अत्र सर्वत्र भरिरष्टक्रियासाम्यम्‌। 2 पर्यायेण द्वयोस्तच्च- 
दुपमेयोपमा मता । धर्मोऽथं इव पृणैश्रीः धर्थो धमे इव स्वयि ॥ (ङ) । 
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364 ४. उस्मरक्षारद्कारः | दशमः 


४. उप्परक्षारङ्कारः 


सम्भावनमथोत्मक्षा 
प्रकृतस्य समेन यत्‌ ॥ 
समेन--उपसनेन ।॥ उदाहरणद्‌ू-- 


सङ्केतः 
उत्प्रेक्षेति । उपमानगतयुणाक्रियासिसम्बन्धात्‌ उपमानत्वेन उपमेयस्य 
सम्भावनं उत्रक्षा। अन्यधर्माणां खाधर्मिमूताद्रस्तुन उत्कछितानां रसभावा- 
यभिव्यक्तयनुगुणतया वस्त्वन्तराध्यस्तत्वेन रुढ्धप्रकर्षाणां शक्षण उक्षा । 
तस्याश्च “ मन्ये शङ्के धुवं ' इत्या्याः व्यञ्चकाः ॥ 


मघुमती 


सम्भाधनपिति । सदेन उपमानेन । प्रह्नतं उपमेयम्‌ । एवं च 
उपमानेन उपमेयस्य संम्भावन उस्मेक्षा इव्यर्थः | 


ननु-- सम्भावने न तावत्‌ आहायेस्तदारोपः, रूपकेऽतिव्यापतेः । 
नापि आहायैः उक्ररटकोरिकः संरायः, उदाहरणयोः संशयविषयानवगाह- 


1 समेनेति भावप्रधानो निर्दैशः । श्रछतस्य सदश्वस्त्वन्तरत्वेन दस्भावन- 
मित्यथः । सम्भावन च भादा्यः उत्कटकोटिकः संशग्रविशोषः। प्रङृतपद्‌ च 
संभावनाविपयमात्रपरम्‌ 1 शत्रेद्मवघेयम्‌--सेयसुखक्षा ‹ मन्ये शद्धे ` इत्याद्यु- 
्रक्षान्यज्जकशन्दामावे गृढोम््रकषे्युच्यते । इमे उभे शपि स्वरूपोस्रेश्चा, हित्मेक्षा 
फलोम्प्र्षा इति त्रिविघे । तक्र स्वरूपोस्मेश्ा -- धमैस्वरूपोप्मरश्च। धर्मिस्वरूपोसक्षेति 
द्विधिघ।, प्रव्येकं उक्तविषया अनुक्तविषया चेति द्विविधा च । देतुरुरोष्प्क्चे भ्रत्य 
सिद्धविषया असिद्धविषया चेति द्विविधे इति ॥ तक्र ˆ उन्मेषं य › इति दितूपरक्षा ॥ 
‹ छिम्पतोवे' ति स्वरूपोप्प्रक्ेति ज्ञेयम्‌ । 
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उन्भें यो भभ न सहते ञत्िपरिरी ` निजायां 

इन्दो रिन्दीवरदलद?1 तस्य सौन्दयदैः | 
नीतः जानति प्र्षममनया इक्तकन्त्येति हषात्‌ 
ठभ्रा भन्ये छङिततद्धु ! ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः ॥४१९॥ 
सङ्कतः 

उन्मेषभिति । विकासमित्य्थः । अन्न उपकृता उपमानम्‌ , पद्म- 
रकष्मीखथ उपमेयम्‌* । हर्षो गुणः रात्रूच्छेदेन उपकारिणं प्रति सर्वैखयापि 
स्यादिति सः पदमखक््यामसंभवनपि सम्भावितः । सिद्धरूपत्वे सति दन्य 
धर्मत्वात्‌ हंस गुणम्‌ । दर्षशुणयोगात्‌ पद्मखक्षम्याः पादरतं उस्मेक्षित- 
मिति क्रियोसेक्षा ° ॥ 

मधुमती 

नात्‌ । मेवम्‌--उत्तरकोरिकतया संशयस्येव स्वात्‌ । उदाहरणयोपस्तु- 
मन्ये इवेति पदाभ्यां संराथावगाहनात्‌ । अत एव ‹ मन्ये राङ्क धरुवे प्रायः › 
इत्यादिशब्दैरेव उलक्षा प्रतीयते । यथेोक्तम्‌- 

‹ मन्ये शङ्के रुव प्रायो नूतभित्येवमादिमिः । 

उग्मक्षा व्यजते राब्दैः इवशब्दोऽपि तादः ॥ 
इति सन्देहारङ्कारे तु कोयो; तुल्यबङ्त्वात्‌ ततो भेदः ॥ 

उन्परेषभिति । जातिवैरी स्वभाववेरी । ‹ जाततर " इति पाटः 
युगमः । 





1 ‹ जातुवेरी ”-क. 2 अक्रउपङ्तेलयादि नास्ति-ग, ` 3 सिद्धरूपस्य इत्यादि 
नार्ति-ग. 
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366 ७. उस्परक्षारद्धारः [दशमः 
किस्पतीव तमोऽङ्गानि वष॑तीवाञ्चनं ` नभः। 
असत्पुरुषसेवेव इष्टिः विफलतां * शता ° ॥ ४२० ॥ 
इत्यादौ व्यापनादि केपनादिरूपतया, सम्भावितम्‌ । 


इति उस्प्रक्षारुङ्कारः “ 





सङ्केतः 
किम्पतीति । अत्र तसौगतत्ेन छेपनक्रियाकवैतलवोस्मक्षायां 
उ्थापनादिक्रियानिमित्त गम्यम्‌ । व्यापनादौ तु उस्मक्षाविषये निभित्तमन्यत्‌ 
अन्वेप्ये स्यात्‌ । न च विषयस्य गम्यत्वं युक्तम्‌ । तस्य उस्मेक्षिताधारत्वेन 


| 
| मधुमती 

¢ छिम्पतीव तमोऽङ्गानीत्यत्र टेपन-वर्षणकैत्वे तमो-नभसोुदेक्षयम्‌ , 

` व्यापनादि तन्निमित्तं गम्यमानं, न तु उग्मक्षाविषयः इति अणङ्कारसरवस्व- 
कारमतं दूषयितुमाह-लिम्पतीवेत्यादि । 


1 किरतीवाज्ञनं *-ख. 2 ‹ निप्फल्तां ”-क. “ निष्टुरतां-ख. 3 (चार्‌- 
दत्त १-१९, शच्छकयिके १-३४) । 4 संभावना स्यादुल्येक्षा चस्तुहेतुफलास्मना । 
उक्तानुक्तास्पद्‌ाऽऽद्यात्र सिद्धासिदधास्पदे परे ॥ धूमस्तोम तमः शद्धे कोकीविरद- 
शष्मणाम्‌ । छिस्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः ॥ रक्तौ तवाङ्द्री खदुरौ 
भुवि विक्षेपणाद्‌श्चवम्‌ । स्वन्मुखामेच्छया नूनं पदवेरायते शशी ॥ 
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सङ्कतः 
प्रस्त॒तस्याभिधादयुचितत्वात्‌ | य तु-उयापनादुलेक्षाविषयं अत्रोचे, तत्‌ 
चिन्त्यम्‌ ॥ 
त्याख्याविरोषोऽरङ्काराणां अरुङ्कारसर्वस्वात्‌ ज्ञेयः । 
 अकार्सन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ । 
: सितः प्रिथिव्या इव मानदण्डः | 
‹ भूगतामिव कौमुदीम्‌ । › 
‹ रम्भामिव युव गताम्‌ | ' 
इत्यादि तु उद्यन्नेव । धातुमत्तदेर्हिं प्रयक्षेणेव अकारसन्ध्यादिसादस्य- 
मुपर्भ्य ‹ अक्राले सन्ध्या न स्यात्‌ › इति असम्भाव्यवस्सध्यवसयसय सम्भावना 


संतः 
अयमभिसनिः--इह तमःकवरकं अङ्गक्मकं टेपनम्‌ , नमःकवरकं अज्ञनकर्मकं 
वषेणे च प्रतीयते । तत्र तावत्‌--तमोनभसोः न ठेपनवर्षणकवकलवं 
उग्रक्ष्यम्‌ | तटु्ेक्षायाः संशयविरोषतया तस्यात्र साधारणधर्मदशनजत्वेन 
उपमादिषय एव॒ अन्तमांवात्‌, न च तमोटेपनक्वा सादस्यप्रतीतिरसि 
साधारणधर्माभ्रतीतेः । व्यापनस्य लेपनकननिष्ठतया, प्रसरणस्य नमेोवरत्तितया 
वा अप्रतीतेः । नापि लेपनवषणयोः तदरूपकगरवं उस्येक्ष्यम्‌ । तद्राचकेव- 
रब्दासमभिग्याहृतत्वात्‌ । तस्मात्‌ तमःकवृकाङ्गकर्मकतवेन प्रतीते व्यापने 
ठेपनत्वम्‌, नभःकवरकाञ्चनकर्मकत्वेन ज्ञाते अधप्रसरणे ` वधैणत्वं च 
उ्मेक्ष्यमिति वक्तव्यम्‌ । गत्यन्तराभावात्‌ । व्यापनलेपनयोः तिधकूसंयोग- 








{ " जन्धक्तारपरसरणे ?-ज, 
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368 ४. उस्रक्षालद्कारः [दशमः 


सङ्गतः 
क्रियते--‹ अकारुसन्ध्यामिवे'ति । प्रसक्षोपरुम्भे च न युक्त्यन्तराकाद्का । 
उपमानस्यासम्भवात्‌ न तुपमा । 
८ रवेरिवान्धकारश्रीः कार्धमं इवाश्रतात्‌ । 
अनीतिः पुरुषादस्मात्‌ अहो ! कौतृहरुं महत्‌ ॥ ' 
इतिवत्‌ असम्भाव्योपमेयदशनामावात्‌ सम्भवोपमाऽपि न । 
: भारं वहतीव पुङ्गवः 
‹ पयो ददातीव खी ' 
इत्यादौ तु हयत्वामावात्‌ नोम्ेक्षा । कापि विववूविधौ आयुखे उपमाच्छाया । 
निर्वाहे तु--उपमानस्य प्रकृते सम्भवौ चित्यात्‌ सम्भावनोत्थाने उ्क्ैव ॥ 
स्वं यथा- 
ˆ यस्याज्ञया सम पादपद्मद्रयनखचयुतिः । 
मारुतीमास्यतितरं नमद्भुपार्मौरिघु ॥ इति ॥ 


मधुसती 
जनकक्रियात्वेन वधणाधःप्रसरणयोः अधसंयोगजनकक्रियत्वेन च साम्य- 
प्रतीतेः । 
द्यास्तु विरोषः---व्यापने निरुक्तं ख्यं स्वतस्सम्भवि, अधप्रसरणे तु 
कविनिबद्धप्रौदोक्तिसिद्धम्‌ । तत्र च बाधितेऽप्यन्वयबोधाङ्गीकारात्‌ , 
८ अत्यन्तासत्यपि र्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि । › 
इति मतावरम्बनात्‌ इति ध्येयम्‌ ॥ 
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५. ससन्देहारङ्कारः 


ससन्देदस्तु भेदोक्तो 
तदुक्तो च संशयः ॥९२॥ 
मेदोक्तौ " यथा-- 


सङ्कृतः 
संश्चय इति । यत्र अग्रस्तुतेन संशयवता वचसा प्रस्तुतं उक्कर्प्येतेः 
स सक्षन्देहोऽरुङ्कारः । अयं च प्रतिमोस्थापितः*चमत्कारीति ° स्थाणुर्वा नरो 
वा ' इत्यादौ नारङ्कारता । तत्र उपमेयं उपमानादभित्वा मित्वा वोच्यते । 
स॒ च निश्चयगर्भो निश्चयान्तः डद्धश्चेति त्रिधा । 


मधुमती 


सप्तन्देदरित्वति । सन्देहः इति रश्षय्नर्देशः। संशयः इति 
क्षणम्‌ । मेदाक्तौ इत्यादिः विभागः । 
1 नच किमिदुमिद संशयत्वम्‌ ? न तावत्‌ अनवधारणज्ञानत्वम्‌ , उत्कट- 
कोरिकसंशयासिमिकायां उव्रक्षायां अतिभ्यास्ेः। नापि एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुढानेक- 
कोटवगाहिज्ञानस्वम्‌ , ‹ मुखचन्द्रः ` इति रखूपकातिभ्यक्षिः । नापि भनादायेत्व- 
विशेषित तत्‌ , ‹ अद्ध केऽपि शश्रे " इत्यपदहनुतौ अतिभ्याघेः। नापि ताद्रैकः 
त्तानस्वम्‌। ^ सौधेषु यस्यां सुदतीमुखेन्दुः ' इत्यादौ व्याप्तेः । तक्र हि चन्द्रसुखयोः 
संशयधर्भिणोरेवानेकत्वम्‌ , प्रकारस्तु शी तां रूप एक एवेति भनेककोटिकत्वाभावात्‌ 
इति चेत्‌-न । ह्यषादरयदहेतुकवि डद नानाथविषयकानाहाया नव धारणन्ञान ससन्देह+ ¦ 
इत्यत्र रक्षणतात्पर्यात्‌ ॥ 2 भेदो नाम वैधर्म्यम्‌ । तस्योक्तावित्यथैः ॥ ९ 
3 ‹ उल्करष्यते ?-ग, 4 ‹ पितकायः *-घ,. । । | 





८. र अ 
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320 ५५, ससन्देहारष््ारः [दशमः 
अयं मा्ैण्डः किप्र १ स खट तरणेः सप्तभिरितः, 
छृशाजुः किप १ वोः प्रसरति दिशो नैष नियतम्‌ । 
कृतान्तः किमू १ साक्षान्मदिषवहनोऽसाविति चिरं 
समारोक्याजौ त्वां \वदधति विद्स्णन्‌' प्रतिमटाः*४२१॥ 
। भेदोक्तौ ' इलयनेन, ने केवरमयं निश्वयगमेः । 
यावत्‌ निशयन्तोऽपि घन्देदः स्वीकृतः । यथा-- 


सङ्केतः 
तत्र भेदोक्तौ निश्चयगर्मा यथा--अथभिति । अत्र भदावन्ते च 
संशयः, मध्ये तु ' तुररित्यादिना भेदोक्तौ निश्चयः ॥ 


मधुमती 
अयमिति । अत्र॒ तत्तदरेधम्याीमिधानेन भेदस्य - प्रतीयमानतया 


निश्चयगभेतं स्फुटम्‌ | 


भदोक्त।वितीलयादि । तथा च मेदः प्रतीयमानः शाब्दो वा 
भवतु । उभयथाऽपि मेदप्रतीतिः । तत्र प्रथमे निश्चयगभेत्वम्‌ , द्वितीये 
निश्वयान्तत्वमितिः । 

1 ^ वितकोन्‌ -क. 2 अ् प्रङृष्टमतापवस्वं माताण्डत्वविकल्पै, दुभष्वं 
कृदानुत्वविकल्पे, क्षणनक्तकरहन्तृत्व च कृतान्तस्वविकल्पे हेतुरिति ज्ञेयम्‌ । 


3 ‹ निश्वयान्कटगर्मष्वमिति `-च, 
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उछछासषः। निश्चयान्त-मेदाचुत्त्योः ससन्देदोदाहरणे 3९३ 
` इन्दुः किम्‌ १ क कलङ्कः १ म 
सरसिजमेतद्‌ किम्‌ ? अभ्बु इत्र मतम्‌ १। 
रलितसविरसवचनेः 
मुखभिति हरिणाक्षि ! निश्चितं परतः ॥ ४२२॥ 


दन्तु निश्वयगभे इव नात्र निश्चयः प्रतीयमानः इति _ 
उपेक्षितो भङ्ञोद्धटेन । तदुक्तौ यथा-- 





सङ्केतः 
इन्दुरिति । अत्र क करङ्कः इत्यादि मेदकोक्तिः। आदौ संशय 
अन्ते च निश्चयः ॥ 9: 
किन्त्विति। अयं मावः- निधि इदलयक्तया निश्वपसख न 
व्यज्गचत्वम्‌ , किन्तु वाच्यत्वम्‌ । ग्यज्गयत्वे च आश्चयेमिति ` ॥ 


मधुमती 
किन्त्विति । प्रतीयभानः व्यङ्गय इत्यथः । 


1 भय भावः- मेदो नाम वैधम्यैम्‌। तदुक्तिश्वदवेधा-उपमाननिष्ठवैधम्य- 
स्योक्तिः, उपमेयनिष्वैषम्यैस्योक्तिश्वेति । तन्न उपमाननिष्टस्योक्तौ निश्चयस्य मध्य 
वर्तिस्वात्‌ गभता । भसति तरि्मिन्‌ निश्चये पूष र्वसंशये विद्यमाने संशयान्तरानुस्पत्तः ॥ 
उपमेयनिष्टस्य वचनादिरूपस्योक्तौ तु वास्तवभुखस्वनिश्चये सति संशयान्तराभावात्‌ न 
निश्चयगभता, किन्तु निश्चयान्ततेव इति ॥ (सु). 2 ‹ चायमिति `-ग. 


== क ह) 
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3१2 ५. सखन्देदार्ड्भारः [द्रमः 


अस्याः सगेविधौ' प्रजापतिरभूत्‌ चन्द्रो सु कान्तिप्रदः १ 
भृङ्खकरसः स्वयं चु मदनः १ मासो चु पुष्पाकरः १ । 
वेद(भ्यासजडः कथं जु विषयव्याबत्तकौतूहलः 
निमातं प्रभवेत्‌ मनोहरमिदं रूपं पुशणो सनिः १।।४२३॥ 
इति ससन्देदारङ्कारःः 


सङ्कतः 
मेदोक्तेरभावात्‌ सन्देहनिवांहे शुद्धो यथा-अस्याः इति । अत्र 
‹ कान्तयुतिः ' इति युक्तः पाठः । निर्वाहे निर्माणस्यैव श्रूयमाणत्वात्‌ न 
कान्तिप्रदानस विषिः। विधिश्च खस्वविरोषणविरिष्टचन्द्रादिरखूपो भूत्वा 
एनां चक्रे । यद्रा- नैनां पुराणः प्रजापतिरकार्पीत्‌ , किन्तु-- चन्द्रादिः । 
कान्िमत्त्त-सप्सत्व-सुकुमारत्वादिधर्मदरनात्‌ । यो हि सख्यं कान्वद्युतिः 
शङ्खारेकरसः पृष्पाकरश्च स एव कान्तिमद्रसवत्सौकुमार्यवद्रस्तु कद समर्थः | 
अत एवायम्थैः पूर्दोक्तविरोषणत्रयस्य उत्तराधविरोपणत्रयेण यथासंख्यं व्यति- 
रेकोत्त्या उपोहकितः । स्टू सष्टिसम्बन्येऽप्यसम्बन्धः उक्तः इति अति- 
रायोक्तिरपि । 
| मधुमती 
असा इति । कान्तिप्रदन्द्रः, शङ्गारेकःसो मदनः, पुभ्प(करो 
मासः इत्यन्वयः। तथा च-पुशणघुनिनिौणामावे निधितेऽपि, 
1 ‹ स्टिविधौ -क, 2 उर्वड्यनुरक्तमनसः पुरूरवसो वचनसिदश्र्‌ । भयं 
च चन्द्रायनेकधर्मिकः उर्वशीखषटस्वरूपेककोयिकः संशयः । शक्र च पुराणसुनेः 
खन्द्रादिभ्यो वेधम्यस्योक्तावपि संश्ञयधर्मिणां मिथः वेधम्येमनुक्तमिति श्वेयम्‌ । 
(विक्रमोर्वशीये १-१०) भत्र कान्तप्रभाशाङिस्वम्‌ , शङ्गरिकप्रधानव्वं, सदजसौरभ्य- 


मारद॑वादिकं च कान्तानिष्ठं तत्तधर्मिकस्वे निमित्तम्‌ ॥ 3 स्यात्‌ स्छति्रान्विखन्देषैः 
दद्कालङ्कृतित््यम्‌ । पद्रजं वा सुधांछर्वेल्यस्माकं तु न निणयः ॥ (@) । 
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ॐ सङ्केत १ 
थत्र च ‹ स खट तुरगैः › इत्यादिवत्‌ न भेदकोक्तिः । चन्द्रादयो 
दयेवविधाः इत्यनुक्तेः । उत्तरार्थन सन्देहनिवांदाच शुद्धत्वम्‌ ॥ तथा- 
८ रञ्जिता नु विविधास्तर्शैखाः 
नामितं तु गगन खगित नु । 
पूरिता नु विषमेषु धरित्री 
संहृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥ ' 
इत्यत्र ध्वान्ताचैः त्वादि न व्याप्तम्‌ । किन्तु --रञ्ञितमित्यादयुलेक्षितम्‌ । 
सन्देहद्वारेणेति उव्येक्षाश्रयेण । सन्देह्योती ‹ नु › शब्दः | जन्ये तु 
¢ नु ' शब्दस्य सम्भावनोत्थापकत्वात्‌ः उग्मरक्षामेवाहेत्याइः ॥ | 
' अयं मार्ताण्डः किं स खलु तुरः › 
इत्यत्र उपमेयस्य उपमानेनामेदे पश्चद्धिदे प्रोच्यमाने यचप्यादौ खूपकरन्यति- 
रेकावभासः | तथापि सङ्करधीः न कार्यां । सन्देहस्यैव निर्वाहात्‌ । 
इतरौ तु छायामात्रेण सन्तावप्यसकल्पाविति । यद्वा--खूपकम्यतिरेकयोः 
उत्कटतया भेदेन भासनात्‌ अत्र न सङ्करः । उक्तरटभेदे हि स स्यात्‌ । तर्हि 
संसृष्टिः न । उपकरर्यो कारकत्वेन नैरपेक्ष्यामावात्‌ इति ॥ इति ससन्देहः ॥ 


मधुमती 
चन्द्रादिनिर्मितत्वे सन्देहतादवस्थ्यात्‌ मेदानुक्तिरित्यथंः | 
८ गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः 
प्रसिद्धम्‌ध्पैज्वखनं हविभुजः । 
पतत्यधो धाम विसारि सवतः 
किमेतदिव्याकुलमीक्षितं जनेः ॥ 
इत्यत्र तु सन्देहस्य असाधारणधर्मजतेन आक्षिप्तीपम्यन्यतिरेकार्ङ्कार इतिं 
बोध्यम्‌ ॥ इति ससन्देहः ॥ 
1 “ सेदोक्छिः ”-ग. 2 ‹ सम्भावनाद्योतकस्वात्‌ ?-ग. 3 (शिद्युपारू- 
वधे १-३) । 
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६. रूपकालङ्कारः 
 तदूपकं अभेदो यः 
उपमानोपमेययोः ॥ 
अतिसाम्यात्‌ अनेषदरूलुतमेद्योः अभेदः ` । 


सङ्केतः 

तदूपकमिति । रूपयति--एकतां नयति इति रूपकम्‌ । अभेद 
इति भणनात्‌ अभेदप्राधान्ये रूपकं स्यादिति कन्धम्‌ । ‹ मुखचन्द्रः ' 
इत्यादिरूपके हि चन्द्रेण खगुणाः लक्ष्यन्ते, तैः सुखगुणाः, तैरपि सुखम्‌ । 
ततश्च सामानाधिकरण्यं सुखचन्द्रयोः गुणद्वारेण ताद्रप्यादिग्रतीत्या उपपद्यते । 
अत एव च मेदेऽप्यमेदप्रतीतिः । अतिसाभ्यादिवि । साम्यमात्रे उपमा, 
अतिसाम्ये तु रूपकम्‌, सर्वथाऽतिसाम्ये पुनः अप्रस्तुतप्रदसाऽतिशयोक्ती । 
अत एव सून्ने ‹ तदरूपकममेद्‌ एव यः › इत्यवधारणं न कृतम्‌ ॥ 

इद्‌ तत्वम्‌ मेदे ज्ञातेऽपि यत्र॒ अमेदप्रतीतिरेव, तत्र क्रमेण 
उपमा-छपक-अतिरयोक्तयायाः ज्ञेयाः | यत्र तु अज्ञाते मेदे किर अभेद 
प्रतीतिरेव, तत्‌ मिथ्याज्ञानम्‌ । तत्र न कोऽप्यलद्कारः इति ॥ 

अनपहते ति। अपहूतमेद्योः उपमानोपमेययोस्तु अप्रस्त॒तप्ररीसाऽति- 


मधुमती 
तदूपकमिति। अभेदः अमेदप्रत्ययः । वास्तविकामेदस्य बाधात्‌ । 
अत एवात्र उपमानवाचकरपदे गौणसाध्यवसानाऽपि ॥ एतदेवाद-अति- 
साम्यादिति । अनपदूलुतमेदयोः इति अतिशयेोक्तिविरोषात्‌ व्यवच्छि- 


1 न च सुखचन्द्रयोः सेदृक्ताने जाग्रति सति कथमसेद्धीरिति चेन्न । चन्द्र- 
पदस्य सुखे लक्षणया चन्द्रव्वप्रकारकप्रतीतेः आहा्यैरूपाया एव फरान्यथानुपपत्या 
शङ्गीकारात्‌ । जआाहायेज्ञाने च विदोषदृहोनस्य शप्रतिबन्धकत्वात्‌ ॥ 
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- समस्तवस्तुविषयं 
श्रोताः आरोपिताः यदा ॥९३॥ 


आरोपविषयाः इव आरोप्यमाणः यद्‌ शब्दोपात्ताः, 
तदा-समस्तानि वस्तूनि विषयः अस्येतिः समस्त- 
वस्तुबिषयम्र्‌ । आरोपिताः इति बहुवचनं अ.बवश्षि- 
त्र्‌ ॥ यथा-- 


सङ्केतः 
| शायोक्ती स्याताम्‌ ॥ 
भआरोपविषयः ज्योत्लादिः, आरोप्यमाणः भस्मादिः ॥ 
अविवक्षितमिति । तेन आरोपितौ इति, आरोपितः इति च 
सिद्धम्‌ । 
मधुभती 
नत्ति । तत्र. उपमेयस्य निगीणेत्वात्‌ ॥ 
एतद्विमजते-सभस्तैति । तथच-आरोप्यारोपविषययोः शाब्दत्वे 
पमस्तवस्तुविषयनामकं रूपकमित्य्थेः। एकमात्ररोप्यते अरोपिताः- 
आरोपनिषयाः इति बहुवचनं अनन्वितम्‌, अत आद- अआरोपिताः 
इति । 


1 भस्-जारोपस्य । 2 तथाच ‹ फणिन्लेणे 'द्यादौ दयोरेवारोप्यमाणस्वेऽपि 
नान्या्षिः । 
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ञ्योरस्नाभस्मच्छुरण' धवला बिभ्रती तारकास्थी- 
न्यन्तधानव्यसनरसिका रात्रिकापाङिकीयम्‌ । 
द्वीपात्‌ दीपं भ्रमति दधती चन्द्रशुद्राकपाले 
न्थस्तं सिद्धाञ्ञनपरिमङं काज्छनस्य च्छलेन | ४२४॥ 
अत्र णदग्रये अन्तधोनव्यसनरसिकत्वं अरोपित- 


सङ्केतः 
ञ्योत्सति । चन्द्र एव भुद्राकपाल््‌ । अत्र पादत्रये समस्त- 
वस्तुविषययं रूपकम्‌ । चतुर्थ तु पादे अपह्नुतिः । परिमरुशब्दः 
स्वरूपाथेः । रसिकत्वमिति । रा्रिरेव कापालिकी इति खूपकसमासे 
कापालिक्याः प्राधान्ये तस्याः सचेतनत्वात्‌ अन्तधानव्यसनरसिकतवं 
युक्तमेव । रात्रिः कापालिकीव इति उपमासमासे तु रात्रः प्राधान्यं सात्‌, 
ततश्च तस्याः अचेतनलात्‌ अन्तधनव्यसनरिकत्वं न : घटत इति 
भावः | 
मधुमती 
ज्योत््ामस्मेति । परिमिङः गादसम्बन्धः। अत्रेति । ऊज्छ- 
नख्य च्छलेन इत्यत्र अपहुनुतेः स्फुटत्वात्‌ पादत्रये इ्युक्तम्‌ । ननु-- 
ज्योत्ला भस्मेव, ज्योत्स्नेव वा भम्म ; तारकाः अस्थीनीव, तारका 
एव वा अध्धीनि; रात्रिः कापालिकीव, रात्रिरेव वा कापारिदी; 
चन्द्रयुद्रा कपालमिव, चन्दरयुद्रेव वा कपालम्‌ + इति उपमारूपकयोः 
साधक्रवाधकमानाभावात्‌ संशयामकालङ्कारसङ्करोदाहरणमिदम्‌ , न रूपकोदा- 
हरण इत्याशङ्कयाद--अन्तधोनेति । उपमितसमासे हि रात्रः प्राधान्यम्‌ ,° 
तस्यां च अन्तधौनव्यसनरसिकत्वं बाधितम्‌, रूपके च कापालिक्याः 
1 युरण-उदूधूलनम्‌ । 2 युक्तमेवेल्यादि नासि-ग, 3 ^ अप्राधान्यम्‌ ›-च, 
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` धमे एवेति, रूपकपरिग्रहे स्ाधकमस्तीति, तत्सङ्करा- 

शङ्का न काया ' ॥ 

श्रोता: आश्र ते यस्मिच्‌ 

एकदेराविवातिं तत्‌ । 

केचित्‌ आरोप्यमाणः शब्दोपत्ताः, केचित्‌ अथं- 
सामथ्यात्‌ अवसेयाः, इति एकदेशे विवर्तनात्‌ एक- 
देशविवतिं ॥ यथा- 





सङ्केतः 
एकदेदोति । 'एकदा एकस्मिन्‌ काले ईशः शाब्दत्वात्‌ समथः 
विवर्तः रूपणविधिः यत्र तत्‌ तथा इति वा व्युत्पत्तिः ॥ 


मधुमती ` 
प्राधान्यम्‌ , तत्र॒ च तदविरुद्धमिति ङपकसाधकश्वात्‌ न॒ संशयात्मक- 
सङ्करः, किन्तु रूपकमेवेति भावः ॥ 


श्रौता इति । शाब्दा हत्यर्थः । आर्थाः अर्थरुभ्याः" व्यञ्ञना- 
गम्याः इति यावत्‌ । तद्भयज्ञने च शिष्टविरोषणमाहास्यात्‌ ॥ अत एव 
एताटदि रूपके ययपि समासेोक्तिरप्यसि, तथापि- -खूपकादेव कविप्रतिभा- 
संरम्भगोचरात्‌ चमत्कारः इति, तदङ्गत्वेन सा अन्यथासिद्धा, उपमावत्‌ इतिं 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


1 "काया । एवं रूपकेणैव निर्वाहः । क. 2 ' अर्थलक्षयाः ?-ज, 
3 ‹ तद्वयज्जक ?-च, 
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जस्स रणन्ते उरणः 
करे ङणतस्प सण्डरुग्गल्अं । 
रपसुही वि सहसा 
परमुदी होई रिउसेणा ` ॥ ४२५॥ 
[यच रणान्तःपुरे करे इबैतो मण्डङाग्रताम्‌ । 
रससंशुख्यपि सहस! एराङ्गुखी भवति रिपुसेना । ] 
अत्र रणस्य अन्तःपुरत्षमारोप्यमाण शब्दोपात्तम्‌ । 
मण्डलाग्ररतायाः नायिकात्वम्‌ , शिपुसेनायाश्च प्रति- 
नायिकात्वं अर्थसामथ्योदवसीयते इति, एकदेशे 
विशेषेण वत॑नात्‌" एकदे शविवति ॥ 
साङ्गमेतत्‌ । 


उक्तद्धिमेदं सावयवम्‌ ॥ 


निरङ्गं व॒ शड्‌ । 


सङ्केतः 
साङ्गमेतदिति। न केवरु यत्र तस्यैव ° ङपणम्‌, अपि तु 
तदङ्गस्यापि ॥ दविभेदभिति । पूर्वोग्राहरणयोः समस्तवस्तवेकदेशविवर्ति- 
`विषयतयेत्यथः ॥ 
निरङ्गमिति । निरवयबमित्यथैः । यत्र केवर एवाङ्गी रूप्यते 


मधुमती 
साङ्कमित्यस्य विवरण सायमिति । तथाच यत्न धर्मधर्मिणोः 
उभयोरपि पण, तत्र साङ्गम्‌ | यत्र तु धर्मिमात्रस रूपण तत्र निरङ्ख इत्यथः। 
अत एवाद--निरङ्क तु शद्ध इति । धर्मि * मात्रस्यैव रूपणादिव्यर्थः । 
1 (गाधापघ्ठकाती-९८०) । 2 ‹ एकदेशशविवतेनात्‌ ›-ख. 3 ‹ न केवलं 
मुख्यस्यैव '-ग, 4 ‹ धमे ' -च, 
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यथा- 


कुरङ्गीव्‌ङ्ग।नि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌ , 
सखीं कान्तोदस्तं श्रुतमपि पुनः प्रक्नयति यत्‌ । 
अनिद्रं यच्वान्तः स्वपिति तदहो ! वेश्रथभिनां 
प्रव गोऽखाः सक्त हृदि मनित्रः प्रेमरुतिकाम्‌'॥ ४२६॥। 


# 


सङ्केतः 
नाङ्गानि, तत्‌ निरङ्गम्‌ । यथा--प्रेमरुतिकाभिति । मन केवरोऽङ्गथेव 
कतारक्षणः रूपितः,* न तु तदङ्ग पत्रादि ` इति युद्धम्‌ । प्रेमैव रतिका 
इत्यत्रान्यत्रापि रूयकसमासे मयूरव्यसक्ादित्वात्‌ एवरब्दलोपः । उपमा- 
समासे तु सर्वत्र व्याघ्रादित्वात्‌ इवशब्दरोपः । यत्र अन्यतरपरिग्रहे साधक- 
प्रमाणाभावः, तदितरस्य वा परिहारे न स्याद्वाधकं प्रमाणम्‌, तत्रैव सन्देद- 
सङ्करप्रङ्गः, प्रकृते कतायाः सेचने आनुक्ूल्यात्‌ आरोपितधमं एवेति खूपक- 
परिग्रहे साधकं प्रमाणमस्तीति न सन्देहसङ्करः* ॥ 


सुमती 
कु! ङ्ोवेति । स्तिमितयति स्तिमितं“ करोति। प्रभयति प्रभ्न- 
वन्त~प्रभविपयं करोति । णिचः इष्टवद्धावात्‌ ‹ विन्मतुपोटक्‌ ' इति मतुपो 
क्‌ । ‹ कृतपूर्वी कटं › इति न्यायेन द्वितीया । अत्र रुतिकाधरमांणामेवा- 
रोपात्‌ निरङ्ता द्र्टम्या ॥ । 


1 स्िमितयति- स्तम्भाल्यं सात्विकभावं भभिष्यञ्जयति । नायकगुणानुविद्ध- 
गीतध्वनिषु खगीव सौखल्यात्‌ भिश्चरीभवतील्य्थः 1 अन्तः-भनिद्रं यथा तथा । 
ध्याननिमीटितनयनेत्यथैः । शक्र प्रेम्णः रुतिकास्वेन सङ्देव रूपणात्‌ केवङं 
निरवयवम्‌ ॥ 2 “ अन्र॒ र्ता अङ्गिनी ›-घ, 3 ° नोपमा *-ग. 4 “वेति । 
प्रसवन्ती ›-ज, । 
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माख तु पूवेवत्‌ ॥ ९४॥ 
मारोपमायामिव इहैकसिन्‌' बहवः आरोपिताः । यथा-- 
सौन्दर्यस्य तरङ्कधिणी, तरूणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्रमः, 
कान्तेः काणे, नमेरहरसाः उ्टासनावा्ूः । 
विद्या वक्रि, विधेरनवधिप्रावीण्यसक्षाक्करिया, 
बाणाः पश्चश्शिरीभ्ुखस्य, लरनाचूडाषणिः सा प्रिया" ॥ 
॥ ४२७॥ 


~ 





च 


सङ्ेतः 

एवं केबरं शद्धखूपकमुक्त्वा माखारूपकमाह- मालेति । 

सौन्दयस्येति । रहसि रहस्यानि । अत्र प्रियाङूपः एक एव आरोपविषयः 
मुखायज्ञैर्विना तनुगुणेः तरङ्जिण्याचेः रूपितः इति निरङ्गम्‌ ॥ 


मधुमती 
माला तु पूर्रवदिति । एकत्र अनेक्रोपमानोपमेयोपादानात्‌ मारोप- 
मेव, अत्रापि एकत्र अनेकारोपात्‌ माखरूपकमित्यथः ॥ 


{ इद इति नास्ति-क,. 2 ° नमैवचसां ?-ख. 3 "प्राणाः *-ख. 
4 कश्चित्‌ विरही प्रेयसीं एवे पराद्धशति । का्मेणकमे -वदहीकरणमन्त्र- 
प्रयोगः । नमैरदसां - क्रीडारहस्यानाम्‌ । विया - उपदेशरूपा । ‹ उन्मादनः 
तापनश्च शोषणः स्तम्भनस्तथा । संमोहनश्च कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीर्तिताः ॥ 
भत्र एकस्यां प्रि रायां सौन्द्यैतरङ्गिण्याद्यः बहवः भारोप्यन्ते । 5 ‹ तचुगुणेः ° 
इति नारिति-ग, 


कि 
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` नियतारोपणोपायः 
स्यादारोपः परस्य यः । 
त॒त्‌ परम्परितं श्टिषटे 
वाचके भेदभाजि वा ॥ ९५॥ 


स्तः 
नियतेति । नियतं धरुवं तडागादेः आरोपणं उपायः यस्य स 


तथा । यद्वा-- नियतस्य आरोपणं उपायः यस स तथा । परस्येति । 
हसादेः आरोपः इत्यथैः ॥ 


मधुमती 


निरङ्स्यैव मेदान्तरमाह- नियतेति । तथाच रूपकदेतुकं रूपकं 
परस्परितमित्यथेः । शिष्टे वाचक इति । अनेन शब्दक्षेषवस्वममिप्रेति । 
तच-श्िष्टयोः समानाकारतया, समानाकारयोः शिष्टतया वा । एतच 
उदाहरणे एव स्फुटम्‌ । मेदभाजि अषि । अन्यथा इलेषेऽपि भेद- 
स्वात्‌ मेदो न स्यात्‌ । इयांस्वु विरोषः--शिष्टवाचके एकपदादेव 
उभयोपस्ितिः, अश्किष्टे तु भिन्नपदादिति ॥ 


1 यत्र परस्यारोपः नियमेन भन्यारोपणदेतुभंवति तच रूपकपरम्परा संजायत 
इति भावः । 


((-0. 2161118| २९85686 [10181\/, 1/॥\/5018. [14111260 0 9॥1 \/11/1(481<511011 २656816 ^\0806111४/ 
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यथा-- 
विद्वन्सःनश्हंस ! वेरिकमसासङ्गो चदी््युते 1 
दुगामाभेणनीलोष्ित ! समिर्स्वीकारतैश्चानर | 
सत्यप्रीतिविधानदक्च { विजयभ्राग्मावभीमर ! प्रभो! 
साश्नाञ्यं वरवीर ! वरघरस्तं वेरिश्वशुचैः क्रियाः ॥ ४२८॥ 
अत्र मानसमेव मानसं, कमरयाः सङ्ोच एव 
कपठनामक्षज्ञोचः, दुभाणापमा्ेणमेन दु्गायाः मार्म- 
णस्‌ , सभितां स्वीकार एव शभिर्धा स्वीकारः) सत्ये 
प्रीतिरेव त्यासप्रीतिः, विजयः परपरासवं एष्‌ 
विजयोऽ्य॑नः $ एवं आरोपणनिनिचः हंशादैरारोपः॥ 
सुङ्कृतः 
विद्रदिति। सती गौरी, तखिता दश्च प्रजापतिः । विजयश्च 
अजुनस प्राग्भाव अग्रजते, मीमसेनः सन्‌ भीमः, न तु भीम दवं सीमः। 
उपमाप्रसङ्गात्‌ । वैरिश्चं ब्राह्मम्‌ । अत्र मानसाचाः वाचकाः सिषा; । 
एवमशेपणेति । एवं आरोपण निमित्तं यस आयपस्येति । पूव 
मानसादीनां मानसत्वाद्कं आरोप्यते, ततश्च हंसाययरोपः इति १२२९रित- 
शब्दाथेः ॥ 
। मधुमती 
विद्रन्मानसेति ! नीरशेहितः हरः । दक्षः प्रज[पतिरपि । 
प्रागभावः प्रागुखत्तिः । अत्र श्िषटपरम्परितत्व दरयति-- अत्र मानस- 
मेवेयादि ॥ 


1 कमखादिपद्नां अन्न शिता चेति श्िष्टपरम्परित माखाङ्पभिद्म्‌ । 
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उछछासः] श्िष्टपरम्परितरूपकस्य अथालद्भारत्वे हेतुः 383 


यद्पि-शब्दाथालङ्कारोऽयभित्युक्तम्‌ , वक्ष्यते च । 
तथापि- ग्रसिद्धयनुरोधात्‌ अत्रोक्तः। एकदे शच विवतिं 
हि इदं अन्येरभिधीयते ` ॥ 


सङ्कृतः 
यद्यपीति । अर्यं भावः- मानसादीनां अन्वयव्यतिरेकाभ्यां अपरा- 
वृत्तिषहत्वेन, हंसादीनां तत्सहत्वेन च उभयालङ्कारः परम्परितखूपकमिति । 
उक्तम्‌- पूत शब्ददटेप-पुनल्कामासयोः । वक्ष्यते सङ्करारकारे । अन्यैः 
उद्वरयिः । परम्परितमेव हि तैः एकदेराविवर्तिनान्ना ञ्चे । तथा- 
८ त्वमेव हंसः” इत्या्यरोपणपूर्कः ‹ मानसमेव मानसः इत्यायारोपः 
इत्यन्ये ॥ 
मधुमती 
ननु छष्टपरम्परितस्य उभयालङ्कारतया, पुनरुक्तवदाभासवत्‌ शब्दा- 
लङ्कारप्रसाव एवाभिधातुसुचितम्‌ , न तु अर्थालङ्कारप्रसावे इति शङ्ते- 
यद्यपीति | तदुक्त--' इह दोषगुणारुद्काराणाम्‌ ' इत्यादिना नवमेोष्ठासे । 
वक्ष्यते चत्रिव सङ्करप्रस्तावे इत्यथः । तथापीति । तथाच- द्वयोरुमया- 
रुङ्कारत्वेऽपि पुनरुक्तवदामासस्य राब्दालङ्कारतया अस्य च अर्थारुद्भारतया 
प्रसिद्धिरिति तथेवोक्तमि्थेः ॥ इह येषु शब्दान्वयन्यतिरेकानुविधानं 
आवरयकम्‌ , तत्र॒ शब्दाख्ङ्कारलप्रसिद्धिः, ‹ तनुवपु "रित्यादौ तस्यावश्य- 
कत्वात्‌ । तदतिरिक्ते तु अथीरङ्कारतप्रसिद्धिः इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


1 ‹ एकदेशविवर्तीदुमन्येरप्यमिधीयते ' -क. वस्तुतस्तु--श्ि टनिषन्धना- 
भेद्‌ारो परूपवेचित्यनेयत्यात्‌ ततो भिन्नमेवेति ध्येयम्‌ । 
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मेदभाजि यथा- 

आङानं जयङ््गरश्य, दृषदां सेतुर्विपद्वारिधेः, 
पूथाद्िः करवारचण्डमहसः, रीरोपधानं भियः । 

सङ्क पासतसागरम्रमथनक्रीडा विधौ मन्दरः 
राजन्‌ { राजति वीरषेरिविनितवेधव्यदस्ते युजः ॥४२९॥ 

अत्र जयादेः भिनशब्दबाच्यश्य ज्ञ्ञरश्त्वा्य रोपे 

युजष्य आलानलाघ्यारोपः युज्यते ॥ 
अलौकिकमहारोकप्रकाशितजगत्तृयः ° । 
स्तूयते देव ! सद्व शथुक्तारत्न न कैभेवा्‌ १। ४२० ॥ 


स्तः 
मेदभाजीति । उषश्िषटे वाचके इत्यथः । आरानसिति । अत्र 
लीलोपधानं भियः इति परम्परितमपि एकदेशविवर्ति । भिः खीला 
मुक्तेः । अत्र टष्टान्तद्भये शिष्ट श्िष्टगब्दमाख्या परम्परितरूपकम्‌ । 
इदानीं शिष्ट्ि्टशबव्दं केवख्त्वेन परम्परितरूपकं टटन्तद्रयेनाह- 
अलो किकेयादि । आरोकः ज्ञान तेजश्च । वंश्चः वेणुः अन्वयश्च । 
अत्र वंरास वंशतारोपः राज्ञो रलव्वारोपणोपायः । 
मधुमती 
आलनमिति । ररोपधान भियः रूपक्रमात्रम्‌ , न तु परम्परि- 
तम्‌ । खूपकेतुकस्य ख्पकस्याप्रतीतेः ॥ 
शिष्टरूपकं उपमारूपकं रशनारूपकं च म्रन्थान्तरोक्तं इह कस्मान्नो- 
क्तम्‌ £ इत्यत्र समाधि वक्तु उदाहरणानि तावदयं दरीयति-- अरौकि- 
कैत्यादि । तत्र दशपदस्य शिष्टेन शिष्टरूपकत्वम्‌ ॥ 
1 भट्द्यामकसय पद्यमिदम्‌ । 2 “वाच्यकुज्ञर'-क. 3 ्रसादितजगत्तयम्‌*-ख 
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उछासः। केवरूपरम्परितरूपकोदाहरणम्‌ 
` निरवधि च निराश्रय च यस्य 
सित्तमनिवर्तितकौतुकप्रपञ्चम्‌ । 
प्रथम इह भवान्‌ स कूमंमू्तिः 
जयति चतुर्दशरोकवद्धिकन्दः ॥ ४३१॥ 
इति च अभाङारूपकमपि परम्परितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


वः 


सङ्केतः 

निरवधीति । इह भवान्‌ पूज्यः कूमभूतिः विष्णुः इति अति- 
योक्तिः । लोका एव व॒ही, तस्याः कन्दः । अत्र कोकानां बह्टीत्वारोपः 
कृष्णस्य कन्दत्वारोपणोपायः । वाचकश्चात्र न शिष्टः बद्धिङन्द; इति । 
पूवेत्र तु शिष्टः सदश्च इति। एवं शिष्टाश्िष्टशब्दं माल्या द्विधा, 
केवरुखेन द्विधा इति चतुर्धा परम्परितम्‌ । साङ्गनिरज्ञयोः माखकेवख्त्वेन , 
प्रसेकं द्विभेदत्वे चतुर्भदत्वम्‌ । तदेवं अष्टधा रूपकम्‌ । अन्येऽपि प्रत्येकं 
वाक्योक्तसमासोक्तादिभेदाः सन्ति । ते अन्यतो ज्ञेयाः ॥ 


मधुमती 
निखधीति ¦ अत्र रू मेमू्पिरिव इद्युपमा चतुद शो क्रवह्टीकन्दतवः 
9 रूमणे हेतुः इति उपमारूकरम्‌ ॥ इति चेति । यत्न एकरूपकस्य रूप्‌- 
कान्तरहेतुत्वं॒तत्र॒रदानाख्यकम्‌ । एतच्च सभे परम्परितरूपकमेव, न तु 


अधिकम्‌ | अतो नोक्तमित्यथः ॥ 
25 
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386 ६. रूपकारुद्धारः [दशमः 
किस्य करैरुतानां 
करकमेः कामिनां मनो जयति । 
नलिनीनां कमलः 
` अखेन्दुभिः योषिभं सदनः ॥ ४३२॥ 
इत्यादि रश्चनारूपकं न वेचिजञ्यवदिति न रक्षितम्‌ ॥ 
इति रूपकालङ्कारः ` 





संङ्कतः 

किपल्येति । अत्र किङूषान्येव कराः, करा एव कमङानि 
इत्यादिक्रमेण मिथः सङ्खटनात्‌ रदानासादर्यम्‌ ॥ 

` (सक्कीर्तिमाख्तीक्षारमासः पिद्युनसङ्गमः । | 
इत्यादौ वेवभ्भण क्रम्‌ । तथा--अरोपविषयाणां बहुत्रात्‌ आरोप्यस्यापि 
बहुत्वम्‌ । | 

८ सत्यं कुवर्यकुरष्ासिनोऽमी नखेन्दवः । 

इत्यादौ इन्दोरेकखेऽपि नखेषु प्रस्येकमारोपात्‌ बहुलम्‌ ॥ इति रूपकम्‌ ॥ 


मधुमती 
किपटपरेति। अत्र किसरय-ङरकमल-युखशब्दानां ररानाक्रमेण ` ` 
विन्यासात्‌ रशनाखकःमिव्य्थः ॥ जनमिधने ` हेतुमाह-न वै चित्य- 
वदिति ॥ इति रूपकम्‌ ॥ 


„ 1 विषय्यमेदृताद्रप्यरज्न विष्रयस्य यत्‌ । रूपकं तत्तिधाऽऽधिक्यन्युनत्वाजु- | 
भयोक्तिभिः ॥ भय हि धूजरिः साक्षात्‌ येन दग्धाः पुरः क्षतात्‌ । भयमा स्ते विना 

शम्भुः तार्तीयीकं विरोचनम्‌ । रार्भुर्विश्वमवत्यय स्वीकृत्य समदष्टिताम्‌ । भख्या 
मुखेन्दुना रन्ध नेत्रानन्दे किमिन्दुना । साध्वीयमपरा लक्ष्मीः भसुधासागरोदिता । | 
शय करद्धिनश्चन्त्रात्‌ मुखचन्द्र ऽतिरिच्यते ॥ (क) । 2 “ सात्‌ नानारूप ›-च, | 
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उछासः] { भपदूनुलयलष्कारः 387 
७. अपहनुत्यलङ्कारः 
भृतं यन्निषिष्यान्यत्‌ 
साध्यते ` सा त्वपहतिः। 
। ङ . उपमेयं असत्यं ॑कृत्वा उपमानं यत्‌ सद्यतया 
स्थाप्यते, सा त्वपदुतिः । उदादरणम्‌- 





सङ्केतः | 
प्रकृतमिति । अन्यत्‌ उपमानम्‌ । तच प्रकृतं “अप्रकृतं वा । 
पके हि आरोप्यारोपविषययोः अनपहवे स्कुटेन रूपेण आदावेव सादय 
प्रतीयते । अत्र तु उपमेयस्य अपहूनुत्या सुखे पारमार्थिक असव्यं, 
तदितरस्य सत्यत्वम्‌ । प्रतीत्यनिर्वाहे आरोप्यारोपविषययोः सारस्य प्रतीयते, 
स्थूलतया अहवे विश्रान्तिः, तावपर्येण तु सादये एवेति भावः ॥ 


मधुमती 

प्रकृतमिति । खूपके तु नप्रक्रतनिषेधःः इति ततो मेदः । 

वस्तुतस्तु-- प्राकरणिकं निषिध्य अप्राकरणिक यत्‌ साध्यते सा अपहनुति 
1 इति ज्ञेयम्‌ । अत एव- 

‹ केरोषु वरकारेण तेन च समरे जयश्रीगृहीता । 

यथा कन्दराभिर्विधुराः तस्य चं कण्ठे खापिताः ॥ ' 
इत्यत्र ' स्वयं वनं न प्रपय्य गताः तद्वैरिणः, अपितु ततः पराभवं सम्भाव्य 
तान्‌ कन्द्राः न त्यनन्ति इति अपहुनुतिः व्यज्यते ` (४ उद्वास) इत्यादिना 


` { ‹ रध्याप्यते "-क. 2 ^ प्रकरृतविषयः *-च, 
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अवाप्तः प्रागरस्यं परिणतरूचः शेरतनये 1 
कलज्लो नैवायं विरुखति इश ङ्य वपुषि । 
अधुष्येयं मन्ये विगख्दमृतखयन्दशिरिरे 
रतिश्नान्ता शेते रजनिरमणी गादञरसि ` ।॥ ४३३॥ 
इत्थं वा- 
बत ! सखि ! ° क्वियदेतत्‌ पष्य वैरं स्मरस्व 
प्रियविरहद्शेऽस्िन्‌ राभिरोके तथाहि । 
उपवनपहकारोद्धासिभृङ्खच्छलेन 
प्रतिविशिखमनेनोड तं कालद्रुटश्‌ । ४३४ ॥ 


् 


सङ््तः 

अवपत इति । अत्र करुङ्कनिदो प्रकृते । द्वयोरपि वण्थवेन प्रस्तुत- 
त्वात्‌ ॥ 

बतेति । अत्र शङ्खति प्रकृतम्‌, अप्रं तु अग्रकृतम्‌ | भन्ये- 
छलःयाः शब्दाः असत्यलवाचकाः ॥ 

मधुमती | 

जओपम्यामावेऽपि अपहूनुतिरुक्ता ॥ न च तत्र व्याजोक्तिरेव | ‹न 
प्रपलाय्य गताः › इति अपहनवप्रतीतेः, तदुदराहरण इव व्याज प्रतीतेश्च ॥ 

अवप इति । जत्र नेत्राय इति उप्मेयनियेधः शाब्दः ॥ 

बतेति । अत्र छङ्प्दोपादानात्‌ उपमेयनिपधः न चाब्द्‌ः, किन्तु 
प्रतीयमानः इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


{ परिणतरचः-परिपूणैस्य प्रागद्भ्य-साक्व्यम्‌। 2“ चद्‌ सखि 1 *-ख. 
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अत्र हि---"न सभृङ्खाणि सहकाराणि, अपि तु 
सकालकटाः शराः › इति प्रतीतिः । 


पए्ववा- 
अघ्रुष्मिन्‌ं कावण्यामतसरसि नून सगदशः 

स्मरः शर्व्ुष्टः परथुजधनमागे निपतितः । 
यदङ्गाङ्काराणां प्रश्नमपिञ्चना नाभिङघरे 

शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमःवश्विपुः ॥४२५॥ 


सज्ञतः 


1 


अघुष्मिन्निति । अत्र रोमावछिवषुः इति शाब्दः वस्तन्तरामिधायी 


सधुमती 


अयुम्मिन्निति । अत्र परिणमतीदयुक्तः परिणामः यद्यपि ' धर्मिणि 
सत्येव रपान्तरापत्तिरिति, अपह्नवो न प्रतीयते । तथापि - परिणमति 
इत्यस्य प्रतीयते इत्यथः । एवं च अत्रापि उपमेयनिषेधः सिद्धः प्रतीयमानः । 
अतिरायोक्तिविरोपयोः प्रथमे प्राकरणिकनिषेधानुपादानात्‌, द्वितीये प्रकृति- 


४ 


1 विषयासवयस्वग्रतिपादकुछ-छ्ड्-व्याज-अपदेश-मिषनिभ-सुधा-कषट- 
कुहना-केतवादिपद्प्रयोगे यथा पूर्वोक्तं, तथा त्पथवसायिव्रपुरादिशब्द्‌भरयोगेऽवि 
भवति यथा इव्यर्थः । 


((-0. 2161118 २९56816 | 10181\/, 1/॥\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111 २७56816 ^\6806111#/ 


890 ७, भपहनुयलद्धारः : [दक्षः 


उत्र--! न रोमावकिः, धूमशिखेयम्‌ * इति प्रति- 
पत्तिः । एवमियं मङ्खयन्तरेरप्युह्याः 
इति अपहूनुत्यरङ्कारः > 


न - 
सङ्केतः । 

अपडवस्य कारणम्‌ । भङ्खयन्तरेरिवि । स्वं यथा-- 

आरुरोह चितामेषः मारूतीविरदादछिः | 

न किद्ुकस्य कुसुमे वर्तते जीवितेश्वरि ! ॥ 

इति । अत्र प्रागारोपः, पश्चादपहवः ° 

४ इद्‌ ते केनोक्तं कथय कमरातङ्कवदने ! 
इत्यत्र तु अपहवपूर्वेकः आरोपः । स्थानद्रयेऽप्यत्र ‹ नेदं कुघुमं कटकं वा, 
किन्तु चिता स्मरचक्रं वा इत्यादिप्रतीतिः । भङ्कयन्तराणि भणितिविरोषाः 
कदाचित्‌ कथचित्‌ किमपि किमपि काव्ये निवेश्यते “ एवेति भावः ॥ 
इत्यपह्नुतिः ॥ 

मधुमती 

निषेधेऽपि अन्यस्य साधनाभावात्‌ अस्याः तयोर्भेदः ॥ एवमिति । 
~ „ ५ इदं ते केनोक्तं कथय कमखातङ्कवदने ! › 
इत्यादौ प्रागुदाहते इति बोध्यम्‌ ॥ इत्यपहुनुतिः ॥ 

1 केवरूपरपक्षोषन्यराषादिनाऽप्यू द्येवथैः । 2 छुद्धापद्‌ युतिरन्यस्यारोपार्थो 
ध्मनिह्ववः । नायं सुधाः "किं तर्हिं व्योमगक्गासरोखह््‌ ॥ स एव युक्तिपूरवश्चत्‌ 
उच्यते देत्वपदूनुति। । नेन्दुतीो न निदयकंः सिन्धोरौर्वोऽयसुस्थितः॥ लन्यत्र 
तस्यारोपाथेः पयेसापदचतिस्तु सः। नाय सुधाञ्युः किं तहिं सुधां शः प्रेयसी मुखम्‌ ॥ 
-आ्रान्तापदनुतिरन्यस्य शङ्कायां ्रान्तिवारणे । तापकरोति सोत्कस्प ज्वरः किं न सखि ! 
स्मरः ॥ छेकापहचुतिरन्यस्य शाद्धातः तथ्यनिह्वये । प्रजल्पन्‌ मत्पदे खभ्मः कान्त 
किं न हि नूपुरः ॥ कैतवापद्चुतिन्यैक्तौ ग्याजाद्येः निदनुतेः पदैः। नि्यौन्ति 


स्मरनाराचाः कान्तादश्पातकेतवात्‌ ॥ (क). 3 “ भत्र तु आरोपपूर्वोऽपह्वः ›-ग, ` 
‹ शत्र *अन्तरारोपोऽपहवः ?-घ. 4 “ निविशन्ते ?-घ 


४ १ व 
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॥ $ ८. र्लेषालद्वारः 


शेषः स वाक्य एकास्मिन्‌ 
यत्रानेकाथेता भवेत्‌ ॥ ९६॥। 
र एकार्थप्रतिपादकानामेव ` रुब्दानां यत्रनेकोऽ्थैः 
स रटेषः। उद।हरणम्‌- 
उदयमयते, दिञ्ालिन्य निर्रुतेतररा, 
नयति निधन निद्राभुद्रा, प्रबतंयति छ्छियाः। 
रचयतितरां स्वैराचारपरव्तनकतेनं 
वत ! बत ! ऊपत्तजःपुञ्नो विभाति विभाकरः ॥४३६॥ 


सङ्कृतः 
एकाथ ति । न गोशब्दवदनेकार्थानाम्‌ ॥ 
उदयभिति । उदयः पर्वैतः समृद्धिरपि । दिक्‌ न्यायमागेः 
तत्स्थाः प्रजा वा । मान्यं कर्ङ्कोऽपि । निद्रा आङ्स्यमपि । क्रियाः 
धर्मायाः° सपि । सैर! अन्यायिनोऽपि । तेजः प्रतापोऽपि । विभाक्त 


मधुमती . 

इषः इति । तथा च एकस्मिन्‌ बके न त॒ षदे । - एवं. च. 
 समानासमानाकारयोः शब्दयोः यत्र इठेषः तत्र नायम्‌ । किन्तुदिर्ष्ट- ` 

< विददोषण'वाचक्रपदमदिन्ना टिर्षैर्विदोषणेरेव यत्र पराथप्रतीतिः स अथेरलेषस्य 


1 तथाच ' स्षदोमाध्वः पायात्‌ ख योगगामव्रीधरत्‌ › इत्यादौ शब्दालङ्कार - 
भूते शब्द्र्लेषे नातिष्धा्िः । तक्रत्याना शब्दानां अनेकाथेकत्वात्‌ ॥ 2 ‹ धर्मिण्या 
याः '-ग., 3 ' विशेष्य *-च, 
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अत्र अभिधायाः अनियन््रणात्‌ वपि अकंभूपौ 
वाच्यौ । 


इति उठेषार्ङ्धारः ° 


~~~ ~ ~> --- ~ 


सङ्केतः 
नाम राजा ॥ वक्ष्यमाणार्थसूचनामिप्रायेणोक्तौ न रटेषः । द्वयोरप्यथेयोः 
प्रकृतत्वे वक्तुमनिष्टत्वात्‌ । किन्तु वस्तुध्वनिरेव । यथा-- 
‹ यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तियञ्चोऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विसुञ्चति ॥ 


सधुमती 
विषयः शाब्दपरिव्त्तिसहत्वात्‌ ,° अर्थान्वयव्यतिरेकित्वाच्च ॥ अत एव 
समासोक्तेरस्य मेदः, तत्र विरोप्यस्याप्युपादानात्‌ ॥ 
उदाहरणे इ्लेषताप्रयोजकं रूपमाह-अत्राथिध(या इति । खं च- 
: रुधिरविसरपरसाधित- , 
कृरवार्कराररुचिरभुजपरिघः । 
इत्यादावपि अभिधानियमने अर्थरटेषलयमेवेति द्रव्यम्‌ || यपि प्रकृते 
विभ कएपदे शब्दश्टेषत्मप्यस्ि, तथापि--“ भूना व्यपदेशः ' इति न्यायेन 
अथेरलेषत्वमुक्तम्‌ ॥| इति इटेषः ॥ 
{ नाना्धसंरायः उटेषः वरण्यावण्योभयाश्चितः । सर्वेदोमःध्रवः पायात्‌ स 
योगगामदीधरत्‌ । भन्जेन स्वन्मुखं तुल्यं हरिणाहितसक्तिना । उचचरद्‌भूरिकीलाकः 


छुश्चमे वाहिनीपतिः ॥ भस्य शब्दाथालङ्कारस्वविवेचनं चिक्रमीमांसायां कृतम्‌ ॥ (क) 
2 ‹ श्िष्टविरोषेनेव पदूर्थप्रतीतिः स न इशेषविषयः शब्द परिग्त्तिसदहत्वात्‌ `-घ. - 
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ख, कः 6 स ध श्लिष द ९ द स्‌ द ¢ 
परोक्तिर्भेदकैः शिष्टैः समासोक्तिः ॥ 
प्रकृताथेप्रतिपादकवाक्येन श्िष्टविशेषणमाहारम्यात्‌ 
>) न तु विशेष्यस्य सामथ्यरादपि यद्रकृताथख्याभिधा्ं 
सा समासेन संक्षेपेण अथंद्वयकथनात्‌ समासोक्तिः । 
उदाहरणम्‌- 





सङ्केतः 
इति । अत्र प्रकृतत्वेनाथः न्यायनिष्ठयुवृत्तिः । सूचनायमिप्रायेण तु राम- 
सुभ्रीवा दिवृत्तिः || इति इठेषः ॥ 
परोक्तिरिति। शिष्टे; इठेषवद्धिः समानैः मेदङ्रैः उपमेयविरोषणेः 
परस्य उपमानसख उक्तिः समासोक्तिः । विशेष्यस्य उपमेयस्य । तस्य 
श्िष्टते इलेषप्रापतेः | 
मधुमती 
परोक्तिरिति । अप्रस्तुतप्रतिपादनमिसय्थः। सेदः विरेषणैः । 
शिष्टैः उमया "न्वययोभ्यैः । भेदकैरिति बहुवचनं अविवक्षितम्‌ । तेन 
रस्तुतवणेनेन अग्रस्तुतप्रतिपादनं समासोक्तिः, अप्रस्तुतवणेनेन प्रस्तुतप्रति- 
पादनं तु अग्रस्तुतप्र्ंसा इति द्रटभ्यम्‌ ॥ अन्वथेतामद-सभ।सेनेति ॥ 


~ 


1 ‹ ्िेकक्रिया *-ग, 
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ठदिञ्ण तज्ज बाहप्पसं 

तीए पर कोवि उषासो । 
जयलच्छी तह विरहे 

ण हुञ्जङ्‌। दुब्बला ण सा । ४३७॥ 
[रुन्ध्वा ` तव बाहुस्पशचं यस्याः स कोऽप्युष्टासः । 
अयलक्ष्मीस्तव विरहे न खदूज्जवका ° दुबेगा नु सा ॥ ] 
अत्र जयलक्ष्मीशब्दस्य केवर कान्तावाचक्चत्वं नास्ति ॥ 

इति समासोक्त्यर्ङ्ारः * 


ना व्न्य = = 


सङ्कतः 
सदहिङणेति । तव विरहेण हेतुना सा दुखा भूयात्‌ । णे नन्व “ 
अत्र विरोपणानि कान्तया सह तुस्यानि । न तु विरोप्यं जयरुक्ष्मीः इति 
रूपम्‌ । अस्यां विरोपणसाम्यात्‌ अप्रस्तुतया प्रस्तुतविरोषकत्वेन प्रतीतिः । 
अतो विरोषक्रत्वात्‌ भ्यवहारसमारोपः । रूपसमारोपे तु कं स्यात्‌ । 
‹ उपमेयस्यानुक्तौ समानवस्तुन्यासः समासोक्तिः । ' 
इति तु वामनः। तन्मते अप्रस्तुतप्ररोसा अन्यथा ज्ञेया ॥ इति समासोक्तिः ॥ 


मधुमती 
लदहिङण इति । इयं च समरे पतितं स्वामिनमवेत्य वीरपल्याः 
उक्तिः । अत्र समासोक्तित्सुपपादग्रति अत्रेति । रदिक्ष्टविरोषणमात्र देवान्न 
पराथप्रतीतिरित्यथंः ॥ 
अस्याश्च बहवो मेदाः ररयन्ते कविवर्त्मसु ! 
| ते मरन्थविस्तरमयानेह सरवे प्रदर्दिताः ॥ 

इति समासोक्तिः ॥ 

1 “ कन्धा ?-क. 2 ‹ न भवतूञज्यका ›-ख. 3 समासोक्तिः परिस्फू्विः 
रस्तुतेऽभस्तुतस्य चेत्‌ । भयमेन्द्रीमुखं पद्य रक्तदचुम्बति चन्द्रमाः ॥ (ऊ). 
4 ‹ णं स्वर्थं ?-घ, 
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निदशेना । अभवच्‌ वस्तु- 
सम्बन्धः उपमापरिकट्पकः ॥ ९७॥ 
ब निदभंन- द्टान्हकरणप्‌ । उदाहरणम्‌- 
क क्र घ्ुधश्मवो धश्ः? क चारविक्या मतिः१। 
दिदीपः दुस्तरं भोषात्‌ उडपेनारिमि सागरम्‌ ` ॥४३८॥ 
अत्र ' उडुपेन सागरतरणमिव, सन्मला सयेबेश- 
सर्णनम्‌ हति उपमायां पयेवस्यति । यथवा-- 


सङ्केतः 
क सूर्ये ति । अस्पमत्या अक्वशवणेनं असम्मवदाषटन्तिकद्टान्त- 
वस्तुनोः ओपम्ये कस्पयति । निरपेक्षवाक्या्थयोः विम्बप्रतिविम्बत्वे दान्तस्य 
रक्षणात्‌ | अत्र- प्रकृतवाक्यार्थं वाक्याथान्तरारोपात्‌ सपिक्षत्वे सम्बन्धानुप- 
पत्तिमूला निदेना । 
सधुमती 
अभवन्निति। असम्भविनोऽ्थस्यामिधानं उपमाकलपकं निदशना॥ 
विषमालङ्कारे अतिव्याप्िवारणाय उपमाकल्पकलं उक्तम्‌ । अपहनुतो 
तद्वारणाय पूर्वैपरतीकम्‌ । यद्यपि-- अपहूनुतावपि असम्भविनोऽथेस्याभिधानं 
अस्त्येव । तथापि- नासम्भवित्वेनेति नातिव्या्षिः । पदब्युवत्तिमाह-- 
निदर्शनमिति ॥ 
| कं सयति । अत्र पूवीं विपमारङ्कारः खितोऽपि निदशनायाः 
पोषकतया गुणी भूतः इति सः नोपदर्डितः ॥ अत्रेति । अरपविषयकपत्या 
मर्यं शव्णनं पूर्वायाः । उड्पेन साभरतरणं उत्तरार्थः । अनयोश्च 
1 (खघुवंशे १-२) । | 
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उदयति विततोध्वैररिमिरञ्जौ 
अहिमरुचौ दिमधाञ्जि थाति चास्तम्‌ । 
वहति भिरिरय विरुम्वि्रण्टा- 
द्यपरिवारितवबारणेन्द्रलीङाम्‌ ` ॥ ४३९ ॥ 
अत्र॒ ‹ कथमन्यस्य लीलां अन्यो वहति १ इति, ~= 
तत्सद्शी मिन्युपमायां पयेवक्ानम्‌ । 
दभ्या तितीर्षति तरङ्खधती जङ्ग 
आदाृभिच्छति करे हरिणाङ्कूबिभ्वम्‌ । 
मेरुं छिरङ्घयिषति श्रवसेष ` देव! 
यस्ते ` गुणान्‌ गदितुशरुघ्ममादधाति ॥ ४४० ॥ 
इत्यदौ सारारूपाऽप्येषा द्रव्या ॥ 


न 


सङ्कतः 
पदार्थन सा यथा--उद्यतीति ¦! ततश्च जरीरातुख्याम्‌ । 
दोम्याभिति । तङ्गबती नदी, तद्भजङ्गः अब्धिः ॥ 


मधुमती 
उपमानोपमेयभावः प्रतीयते । असंभविलं च साधारणो धर्मः अर्थादेवाव- 
भासते इति भावः ॥ 
अत्र॒ कथमिति | बणणेन्द्ररोकायाः तन्मात्राितायाः गिरौ 
असम्भवात्‌ पूर्ववत्‌ उपमायामेव तात्पयमित्यथेः ॥ | 
इलयादा वति । एकत्रैव अनेकेषां असम्मवदर्थानां असम्भवितवे- - 
नामिधानात्‌ मालाल^मित्यथेः । । 


1 ˆ विततोप्ण '-क. गिरिः रेवतक्पर्वतः । (माघे ४-२०) । 2 ‹भ्रुव- 
` मन्न ?-क, 3 "यत्ते "-ख, 4 “ नानात्व ?-च, 
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ट | ९ व (९ 
स्वस्वहत्वन्वयस्यााच्छः 
क्रिययेव च साऽपरा ॥ 
क्रिययेव स्वस्वरूप श्वकारणयोः सम्बन्धो यदव- 
गम्यते, सा अपरा निदश्ेना । यथा- 
उन्नतं पदमवाप्य यो छचुः 
देरयेव स पतेदिति ध्रुवम्‌ ° । 
रोटशेखरगतः पृरषद्रणः 
चाहृपरारतधुतः पदखधः ॥ ४४१ 


4 


सङ्केतः 
स्वस्वेति । खश्च पतनलक्षण' क्रिययाः स्वभावः, स्हेतुश्च 
तस्या एव कारण उन्नतपद्‌ागशचिख्यम्‌ , तयोः अन्यः कार्यकारणत्वेन 
घटना । अपरा उद्धरोक्ता “ ॥ 
उन्नतसिति । अत्र॒“ मेव अन्यस्यापि ठघोः उत्चैःपदप्रा्िः 
पातान्ता › इति कार्यकारणयोः अन्वयेन उपमानोपमेयतवक्षपे सम्भवद्वस्तु- 
सम्बन्धा निदशेना । स्वसिद्धये वाच्येन उपमानोपमेयभावरूपार्थान्तरं 


मधुमती 


स्वस्ेति । स्वस्य सहेत अन्वयः यत्र क्रियो व्‌ प्रतिपाद्यते 
सा अपररा निदरशनेत्यथः । ॥ 


] ‹ येवस्वरूप -ख. 2 °चदरन्‌ '-क. 3 ‹ स्व-स्वपतना्मक !-ग. 
4 अपरेव्यादि नास्ि-घ. 5 ‹ स्वहेतोः स्वार्थो योऽन्वयः प्रक्रिययेव ”-ज. 
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अत्र पातक्रयथा पतनख,` राघवे सति उन्नतपद्‌- 
प्रा्चिङूपस्य च सम्बन्धः ख्य।प्यते ॥ 


इति निदरीनाख्ङ्कारः ° 


सङ्ञतः 


आक्षिप्यत इति ॥ पातक्रियया पततीतिरूपया । पतन्येति । पतेत्‌ 
इत्येवमुद्िखितस उत्चैः पद्ःचधिरूपकारणकार्थखखूपष्येत्यर्थः । कारणस्य 
उच्ेःपदासिखूपस्य ॥ इति निदशीना ॥ 


मधुमती 


अत्र पातेति ! अत्र पतति इत्यनेन निर्दया पाररूपक्रियया ` 


पतनस्य, तक्रारणसय कघोशन्तपद प्राप्रे अन्वयः दस्यन्धः प्रतिपायते 
इत्यथः ॥ इति निदाना ॥ 


णि षणी 2 त 8 ए ` स 


1 ^ क्रिप्रयानिर्दिष्टस्य पतनस्य `-कू. शत्र " घ्युवन्‌ › इतिपाठे भवचेतनस्य 
्टद्रणस्य वक्ततृत्वासम्भवात्‌ सुख्यथेबाधात्‌ रक्षणया कथचिदपि बोधय- 
किय वरताया जभ्युपगन्तव्यतया सम्भवदस्तुसम्बन्धनिश्ननधनस्वमिति ध्येयम्‌ । 
2 बाक्यार्थयोः सदशयोरेकपरोपो निदृशना। यदातु; सौम्यता सेयं ू्णैन्दोरकरष्कुता ॥ 
पदुर्यरृत्तिमप्ये बदुनतयन्यां निद्दी नाम्‌ । स्वननेत्रयुगरू धत्ते टी खां नीखाग्बुजन्मनोः ॥ 
भपरां वोधनं प्राहुः क्रि्रयाऽसट्षद््ेयोः। नदयेद्र।जविरोधीति क्षीण चन्द्रोदये तमः ॥ 

उदयन्रेठ ददिव पद्यष्व्ेयवि शिवम्‌ । विभावयन्‌ सद्द्धीनां एर सुहृदनुग्रहः ॥ (ॐ) 
(-0. 01611 
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११. अप्रस्तुतप्रशसालङ्कारः 
अ्रस्वृतप्ररस्ा या 
९ 
सां सव प्रस्तव॒ताश्रया ॥ << ॥ 
अप्राकरणिकस्यार्थ्य ` अभिधानेन प्रकरणिका 
क्षेपः अप्रस्तुतप्रहसा ॥ क्षा च- 
अ निमित्ते छ, 
कार्ये निमित्ते सामान्ये 
विरोषे ५ म 
विरोषे प्रस्तुते सति । 
तद ९ 
न्यस्य वचस्तस्य 
छ, (0, 
तुद्यस्यात च पञ्चधा ॥ ९<॥ 
तदन्यभ्य करणादेः ¦ क्रमेणोदाह"णानि- 
सङ्केतः 
य्रस्तुतेति। इद अप्रस्तुतस्य स्तुतिनिन्दासाम्येः वणना दष्टा। अत्र 
पररोसा वणनम्‌ ,* न स्तुतिः । तच प्रस्तुतम्‌ । अप्रस्तुतत्वादेव वक्तुमयुक्तं ` 
सत्‌ प्रस्तुतपरतया उच्यमाने युक्तं स्यात्‌ । प्रस्त॒तपरता च कार्यकारणमाव- 
सामन्यविरोषमाव-सारूप्यसम्बन्धे स्यात्‌ । सैवेति । या प्रदप्ता कविभिः ` 
सप्रस्तुतस्य क्रियते, सा प्रस्त॒तपरा, सैव-अप्रस्त॒तभरदंसैवेतय्थः । 
तदन्यस्येति । ‹ कर्ये प्रस्तुते तदन्यस्य कारणस्य › इत्यादिक्रमेण च 
चतुष्टयस्य, तथा--तुर्थे राज दौ प्रस्तुते तदन्यस्य तुल्यस्य यत्‌ वचः 
मधुमती 
अप्राक्ररणिकस्येति । अप्रस्तुतस्येत्यथैः । आक्षेपः व्यञ्जनम्‌ । 
विभजते-- सा चेति । शर्य प्रष्तुक्षे कारणस्य, कारणे प्रस्त॒ते 
कायस्य, सासान्धे प्रस्तुते विरोपस्य, विरोषे प्रस्तुते सामान्यख, तस्ये 
र्तुते तुस्यान्तरस्य च अभिधानं इति पएद्धपरकराराः इत्यथः ॥ ` 
1 जर्रस्येति नास्ति-क. 2 “ वणैना््ौ प्ररांसा 1 जत्र वणनम्‌ ,*-ग. 
3 “ परस्तु ' -ग. 4 ‹ तत्‌ ,-घ. 
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¦ याताः किं = भिकन्ति१ सन्दर! , 
पुलिन्ता सया मत्ते 
नो इया, नितं ` छशाऽसि,' 
कथयत्येवं सबष्पे सपि । 2 
लञजामन्थशतारकेण निपतद्धारश्चणाः चक्षुषा ~त 
दषा मां हसितेन भाविधरणोत्छ्हस्तया स॒ चैतः° ॥४४२॥ 
अत्र--' प्रस्थानात्‌ किभिति निृत्तोऽसि ? इति 
कार्ये पृष्टे, कारण अभिहितम्‌ ॥ 
सङ्कृतः 
भणनम्‌ इति पञ्चधात्वम्‌ । अत्र वाच्यस्य ' पराथ खसमधैणम्‌ ` इति 
लक्षणेन रक्षणा ॥ 
नितशमिति । ' अग्रेऽपि खं छशा चिन्तया भदो मवसि यतः । 
हसितेनेति । तथा तया हसितम्‌ , यथा--अहं त्वया त्यक्ता मरिष्यामीति 
कारणं सूचितम्‌ ॥ 
मधुमती । 
अत्र प्रस्थानादिति । प्रस्थाननिवरत्तिर्पे कार्यं प्रस्त॒ते, प्रिया- 
भरणं काण उपन्यस्तम्‌ । तेन च ` प्रियामरणमिया न गतं › इति कायं 
व्यज्यते । अत्र उत्तरवाक्यात्‌ प्रश्रो्नयनेन उत्तरारुङ्कारोऽपि । न चोभयो- 
शयं शङ्कनीयम्‌ ; उतरे प्रधवाक्यल, अप्र्तुतप्रशंसायां कार्या देश्वोन्नयनेन 
उभयोभदात्‌ ॥ | 


1 “ अविवरं "~क. ` 2 ° निपतत्पीताश्रुणा -ख. 3 (भमर्श्ावके १०) । 
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८“ राजन्‌ ! राजणुता न पाटयति मां, देभ्योऽपि तृष्णीं सिताः 
ङ्ज्जे ! मोजय मां, इमारशचिविः नाधापि किं युज्यते १। 
इत्थं राजशुकः तवारिभवने युक्तोऽध्वगेः पञ्चशत्‌ 
चित्रस्थागवलोक्य शन्यवलभादेकेक ` साभाषते ॥ ४४३ ॥ 
अतव्र--' प्रस्थानोयतं भवन्तः ज्ञात्वा सहसैव 
सखद्रयः पलाय्थ गताः ' इति कारणे प्रस्तुते कार्थ- 
यक्तम्‌ ॥ 





सक्तः 

राजन्निति । इमारकचिवैः कुमाखधानैः । राजल्लकः वरञुकः । 
‹ तवां यात्रोदयतं ह्ञाखा द्विषस्ते नष्टाः इति प्रस्तुतो हेतरूपोऽथः | 
ग॒ङ्त्तान्तस्तु अप्रस्तुतः कामरूपः प्रस्तुतां स्वात्मानमपयतीत्यर्थः । 
यद्रा --कारणवत्‌ कीरवृतान्तरूपकायस्यापि व्यत्वेन प्रस्तुते कार्थद्रारातम- 
भङ्गयन्तरेण कारणस्योक्तौ अत्र पर्यायोक्त्यलङ्कारः । कारणापेक्षया कार्थ 
अतिचारुत्वमिति कायेमेवोच्यते । कारणक्राययोः, प्रस्व॒ताप्रस्त॒तत्वे अप्रस्त॒त- 
प्ररंसा । 


मधुमतीं 


अत्र प्रस्थानोयवमिति । त्वया प्रस्थानोद्यमः कृतः इति कारणे 
प्रस्तुते, ताद्रवैरिनगरावस्या तत्कायेमूतया अत्र निर्दिषटया राजप्रखानो- 
यमलक्षण कारणमाक्षिप्यत इत्यथः । 


1 ‹ श्युन्यभवनेष्येकेक ` -फ. श्यून्मबरुभीष्वेकेक ›-ल, 2 भवन्तमिति 


नार्ति-ख. 3 “यद्वा इति नास्ति-घ. 
26 
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402 ११. नप्रस्तुतप्रदासालष्भारः [दृश्मः ` 
एतत्‌ तस्य भरखात्‌ कियद्‌ १, कसङिनीष्त्रे कणं वारिणः 
यन्युक्तापणिरिखपस्त स जडः दण्वन्‌ , यदस्मादपिः। 
अङ्कट्यश्ररघुक्रिथप्रविलथिन्यादीयषाने शनेः 
ुत्रोड़ीय गतो समेखज्ुदिनं निद्राति नान्त्नुचाः ॥४७४॥ < 


अत्र--' अस्थाने जडानां ससत्वश्सस्भावना भव- 
ती'ति षासाम्पे श्रस्तते विशेषः कथितः ॥ 


४९ 
सङ्त्‌ ग~ 
(3 त्‌ 1 


एतदिति । गुखं आकृतिः, रोकात्‌* । एतस्याः आङ्कतेः इदं 
अल्पमित्यथेः । “ मुखात्‌ › इति अपेक्षितक्रियं अपादानम्‌ । अत्र च 
अम्भोविन्दौ मणिधीः विरोषः \ 


सधुभती 


एतदिति । घ जडः कृष्रलिनीपतरे वारिणः कण अस्मासु 
खात्‌ शण्वन्नयि शअक्तामणिरित्ति यदस॑स्त॒तस्थ क्ििवदेतत्‌ ! 
इत्यन्वयः ॥ बिरोष्‌ः जरविन्दौ स॒क्ता्रमूपः ॥ | ह . 


18. शु अन्यद्‌ -क. " सास्वपि ?-च्छ. 2 (भहृदृशतके ९४) । 
3 “ महस्व ›-ख. 4 ' रोकात्‌ › इति नार्ति-ग, 
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उद्धासः] विशेषे प्रस्तुते सामान्यवर्णनोद्‌ाहरणम्‌ , पञ्चमसेदे विध्य च॒ ‡403 


सुदृदधूबाष्यजरप्रमाजन 
करोति वैशग्रतिय(तनेन यः । 

स एव पूज्यः स पमान्‌ सं नीतिमान्‌ ` 

जीवित तस्य स भाजनं भियः ॥ ४४५॥। 

अ्र--“ कृष्ण निह नरकासुरमधूनां यदि दुःखं 
प्र्षमयसि,° तत्‌ स्वमेव छाध्यः " इति विदोवे प्रकृते 
सामान्यं उदितम्‌ ॥ 

तुर्ये प्रस्तुते तुल्यासिधने त्रयः प्रकरा- श्लेषः 
समासोक्तिः साद्श्यभात्रं वा, तस्यात्‌ तुर्यस्य क्षेपे 
हेतः ॥ कमेणोदाहरणय्‌-- 


संङ्तः 
छरष्डभिति । इष्णन नरकासुरे हते तन्मन्तिणः तन्मित्र 
प्रयुक्तिः ॥ ४ 
मधुमती 
रलेषः इति । अत्र उलेषष्रमःसोक्तिपदाभ्यां दिच्णगब्द.टिर्ष्ट- 
 विरोषणयोः परदः । तेन- रि्षटराब्देन यत्र॒ अप्रस्तुतवणने, यत्र वा 
तद्रणने दिर्एपदान्युपादीयन्ते तदुसयं ङ्भ्यते, न त॒ तदमयालङ्कारावेव 
विवक्षितौ । एतद्विषये तयोरपवृतते* | अमिधेयोपयितौ इठेषस्, प्रस्तंत- 
वणेनेन अपप्रस्ततव्यज्ञने समासोक्तेवां अवतारात्‌ ॥ 


1 ^ पुमांश्च जीवितं '-क. 2 ^ दुःखं शमयसि '-ल. 3 ‹ तदा स्वमेव ›-क्‌ 
4 ^ तुस्यान्तरस्य *-क, 5 ‹ एतद्विषयतया बृत्तेः-ष 
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404 ११. भप्रस्तुतप्रदोसारुड्ारः [दशमः 


पुस्त्वादपि प्रविचङेघ दि, यथधोऽपि 

यायात्‌ , यदि अ्रणयने न संहानपि स्यात्‌ । 
अ्युद्धरेतदपि विश्वभिरीदृशीयं 

कैनापि दिर्‌ प्ररटिता पुर्रोत्तमेन ` ॥ ४४६ ॥ 





सङ्केतः 

पस्त्वादिति । पस्त्यं विक्रमः पुम्भावो वाः। अधु पातारं, 
नीचतया चरनं च । प्रणय्थं याच्ना, तन्निमित्तम्‌ । न अहानपि वामनः 
खस्पोऽपि । पुरुषोलमः वि्णुः सन्नरोऽपि ॥ अत्र साधुदृत्तं वाच्यत्वात्‌ 
परस्वुतम्‌ । तत्र च असिधायाः नियन्त्रणात्‌ नात्र रेष; ॥ विष्णुप्रतिपततिस्तु 
राब्दोत्थात्‌ ध्वनेरेवेति नेह प्रस्तुतप्रदसा इति चेन्न | साधुवृत्तस्य वाच्यवा- 
सम्भवात्‌ । न द्युकृष्टोऽपि विष्णुवत्‌ वस्तुतया विश्चमुद्धदमीष्टे । आक्षिप्य 
माणस्य तु तस्य गुणव्ृह्या तद्रणेन अविरुद्धम्‌, गुणभूतत्वादिति अप्रस्तुत 
प्रोसेवेयम्‌* । अत्र च विष्णावृत्त वाच्य अप्रस्तुतं च। तेन च प्रस्तुतं 
साधुबृद्ध आक्षिप्यते इति न ध्वनिः । स हि अपप्रस्तुताक्षेपरूपः स्यात्‌ ॥ 


मधुसती 


पर्त्वादपीति । अमृताहरणे विष्णोः खीवेषपरिरहात्‌, वदुधोद्धरणे 
पातारप्रवेशात्‌ , प्रणघने वल्ियाचने बामनछरूपपयिग्रहात्‌ इत्यथैः । जत्र 
पस्त्वादयः पुरुबोत्तभेति च शब्दाः रिराः ॥ 


1 अत्र सर्वत्र यदिष्ाव्द्ः यदयप्बथं यसंते। (भष्ठरशतके ७९) । 2 ‹ विक्र- 
मपुम्भावौ ”-घ. 3 गुणेल्यादि नारिति-ग, 
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उछासः) समासोकिदेतुकाप्रस्तुतप्रदरौ सोदाहरणम्‌ 405 ` 


येनास्यभ्युदितेन चन्द्र ! गमितः न्ति, रवौ तत्र ते 
युज्येत प्रतिकतमेब, न पुनस्तस्यैव पादग्रहः \ 
क्षौणेनैतदुष्ठितं यदि, ततः कि कजञ्जसे" नो मनाङ्‌ 
अस्त्वेवं, जडधामता तु भवतो यद्‌ व्योनि विस्पूजसे* ॥ 
॥ ५७॥ 
आदाय वारि परितः सरिता भुदधेभ्यः 
किं हावदजितमनेन दुरणंबेन १ 
क्षारीकृतं च, ष उवाद्ने“ हुतं च, 
पातालङ्कशिकहरे भिनिवेशितं च ॥ ४४८ ॥ 


सङ्केतः 
येनासीति । पादाः रमयः चरणौ च । जडधामता शीतल- 
तेजस्ता, मूख स्पदता° च । अत्र-पूर्वरखोके पुरुपोत्तमवत्‌ विर्यं 
अर्कन्दुरूपं न रिष्टम्‌ । विरोषणदिरष्टते तु समासोक्तिः तल्यान्तराक्षेपदेतुः। 
पूवैतर तु इठेषः, द्वयोरपि दिर्ष्टत्वात्‌ ॥ 


सधुमदी 
येनासीति । अत्र विरोषणानि रिरष्टानि ॥ 


अ।दायेति । अत्र दुष्टत्निचन्धनसादश्येन प्रस्तुतः कथित दुरीश्वरः 
प्रतीयते इति । सादस्यनिबन्धना चेयम्‌ । ं 


1 ‹ छज्ज्यचे ?-क. 2 ° शस्स्थेब ›-ख, 3 ‹ विस्पूश्येते *-क. 
4 ‹ वदूने ”-क. 5 (भटेनदुराजस्येदभ्‌ )। 6 ‹ मूखौश्रयता "-ग. 7 ‹ इषे -घ. 
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496 ११. धप्रस्त॒तत्रहंसारुष्कारः [द्क्षमः 


इथ च काचित्‌ वाच्ये प्रतीयमानाथानध्यरोपेणेव 
मवति ¦ यथा- 
अन्पेरस्मःस्थभिशयुवनमोभपातारुदुक्षः 
पोतोपायाः इह हि वहवः रङ्घनेऽपि क्रमन्ते । 
` ` < आही रिः कथमपि सषेदेव देवात्‌ तदानीं 
कतो नामस्यादषटक्षहरालोक्षनेऽप्यस्य र्स्पः १ ।॥ ४४९ ॥ 


सङ्केतः 
इर्य चेति । सादश्यहेतुकाऽप्रस्तुतप्ररोसेत्यथैः ॥ 
अन्धेरिति । असि इति यच | रषः प्रौढः शक्तः । अत्र 
अल्धावपि ईैदरास्या्थसय सम्भवात्‌ नैकान्तेन कस्यापीश्चरस्य आक्षेपाकाह्क । 
एवे पुंस्ादिघत्र अदाये्यत्र च गम्यार्थानध्यारोषः । येनास्ीयत्र त॒ 
चन्द्रे सम्बोधनोपारम्भादेरथस्यासम्भवात्‌ अपकारिभ्योऽप्यर्भच्छरोः दरिद्रस 
अध्यारोपः ॥ 
स्धुमती । 
पुनः प्रकारत्रयवतीव्याह--इयं चेति । अर्णः जल्प्‌ । अंह रिक्तः 
इत्यत्र “ आहो रिक्तः › इति कचित्‌ पाठः । तत्र ‹ आहौ › शब्दः यद्य्थं | 
अग्ययानां अनेकार्थत्वात्‌ । अवटः गर्तः । र्पः समथः । पोतापायात्‌ 
पोतख्पोपायात्‌ । यदि तु ' पोतोपायाः ' §ति पाठः, तदा बहवः इत्यस्य 
विरोपणम्‌ । अत्र--“ वहवः (प्रभवः) सम्पदि सुखसेव्याः विपदि कष्ट- 
सेव्याः " इति ध्वन्यते ॥ 
1 ^ रणैः -क. 2 ^ पोतोपायात्‌ ?-ख. 3 ‹ प्रक्रमन्ते ?-क, ^ क्षमन्ते -ख, 
4 “ अंहो `-क, 
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उलछाखः] प्रतीयमाना्थाध्यारोपेणाप्रस्तुतप्रदं सोदाहरणम्‌ 407 


कंचित्‌ अध्यारोपेणेव । यथा- 
कस्त्वं भोः १ कथयामि, देबहतकं मां विद्धि शाखोटकं, 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितम्‌ , कस्मादिदं कथ्यते" १। 
वामेनात्र वटः तभष्वगजनः सास्मना सेते 
न च्छाय।ऽपि परोपकारकरणीः मागेखितस्यापि मे॥४५०॥ 
सङ्कतः 
कस्त्वमिति । अत्र कृथयाभि इत्यादिप्रदयुक्त्या एतदाह-- 
¦ अकथनीयमेतत्‌ , श्रूयमाणे हि निर्वैद्ृदिति, अथापि तवानुबन्धात्‌ 
कथ्यते ' इति । कस्म।त्‌ इति वैराग्यदेतप्रश्षः । कथ्यते इत्यादि सनिर्वेद- 
स्मरणोपक्रम कथंकथमपि निरूप्यते-- यामेनेति । अनुचितेन कुकुकादिना ° 
उपरक्षितः इत्यथः । वटः; इति । फर्दानदूल्यः छायामात्रक्ररणादेव 
गर्वि्ठ; इत्यर्थः । छायाऽपीति । उमदानयिदश्वपटवादिः तरुविरोषो हिः 
जलासोटकः* | भार्म; सतां पन्था अपि । अत्र अचेतनत्वात्‌ वृक्षेण सह 
उक्तिप्रदयुक्त्यसम्भवेन वाच्ये असम्भवति श्रीमपुरुषसेवया खेदवान्‌ दख 
मनस्वी कश्चित्‌ पुमान्‌ प्रतीयमानतया अध्यारोप्यते ॥ 


मधुमती 
कृस्त्वभिति। अत्र साधुः अपाधुश्च प्रतीयमानोऽथेः शाखोटक-वट- 
पदाभ्यां निगीर्याध्यवसितः । “ धनवान्‌ पूज्यः, निधनश्च निन्य: इति 
्रस्तुत्यञ्चनम्‌ । अत्र॒ अतिदायोक्तिविरोषः सत्तपि प्रकृतालङ्काराङ्गमेवेति 
नोपदर्दतः ॥ 
1 ‹ बोध्यते ?-क, 2 : कृरणे ›-क, 3 “ कुदरखादिना -ग. 4 कश्चन 
भूतावासो इषः । 
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408 ११. शप्रस्तुतप्ररंसाल्कारः [दशमः 


कचित्‌ अशेष्वध्यारोपेण । यथा- 
सोऽदूरवो रसनाबिपयेथविधिः, तत्‌ कर्णयोधापलं, 
दृष्टिः सा अदविस्तस्वपरदिष्ः किं भूयसोक्तेन वा १। 
सम बिस्यरतवानसि ` भअरसर ! हे! यद्वारणोऽघाप्यसौ ° 
` अन्हइशचुल्यकरो निषेऽफत इति श्राह } ए एष अहः १।४५१॥ 
अत्र॒ रकनाविपयेयः श्ल्यकरत्वं॑ च॒ भ्रमरस्य 


एङ्केतः 
सोऽपूपै इति । रसनाविपथयः गजानां शापः अलीक. 
वचो*ऽपि । चापर खछ्वचरश्रवणे सांमुख्यमपि । श्षुल्यक्रत्वं अदातृत्व- 


मधुसती 
सोऽपूैः इति । रखनाविष्येयः पूर्वापरविरुद्धामिधानम्‌ , 
जिह।परिदृतिश्च । कर्णचापलं परापराधश्रवणरसिंकता, कर्णचाश्चल्यं 


च । मद्‌ रेश्चयेमदः, दानजरं च । अन्परट्य द्रः धनद्यूलय- 
हस्तः, अयिमांसादिदशुलयध्वस्तमध्यद्ुण्डादण्डश्च | कारणः अनुगतसेवक- 
वारकः, गजश्च । अत्र॒ अध्यारोपानध्यारोपौ दशयति--अत्र रषनेति | 
तथाच--रसन!विपयेयशल्यकरत्व-मदविस्प्रतस्वपरदिक्तवानि भभरश्खय 


1 ‹ कमणश्चापलम्‌ "-ख. 2 ° निश्चितवानक्िं "-ल. 3 “ णोऽथाप्यसौ ?-क, 
4 महाभारते भनुक्लासनपवेणि १३१ लध्याये गजानां शापनिदानं उक्तम्‌ । 
यथा--तारकनामासुरः चतुमुखदत्तवरात्‌ बलगर्वितः देवान्‌ भतीच दकायामास । ते 
चतुमूख शरण गत्वा प्राथयामासुः । तदा ब्रह्मापि “ शनेः सकाक्ञात्‌ कार्विकरेयो नाम 
पुत्रो भविता, सः तमसुरं हन्यात्‌ । अतोऽभ्षिं अन्वेषयन्तु भवन्तः › इद्युवाच तान्‌ । 
ते च कंचन गज ^ अभिः कुत्र निटीनः ' इति पग्रच्छुः। स च ‹ शश्चव्थे' इति 
प्रयव्रवीत्‌ । कपितस्तेनाभिः सवान्‌ गजान्‌ शशाप प्रतीपा भवतां जिह्वा भवित्री ° 
इति-इति ॥ 5 “ भलीक्रजोऽपि ?-ग. 
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उदछासः] भदतिक्ायोत्त्यलद्भारः 409 


असेषने न हेतुः, कणदापडं तु हह! । मदः प्रत्युत 
सेवने निमिम्‌ ॥ 
इति अप्रस्तुतप्रशंसाकङ्कारः ` 


जयः = ह = करकः 


१२. अतिश्छयोक्तयर्द्कारः 

निगीयोध्यवसानं वु 

प्रकरतस्य परेण ` यत्‌ । 
प्रस्त॒तस्य यदन्यत्वं 

ययर्थोक्तो च कृटपनय्‌ ॥ १००॥ 
का्येकारणयोयंश्च ` 

पोवौपर्यविपयययः । 
विन्नेयाऽतिरायोक्तिः सा ॥ 


सङ्ृतः 
मपि। न हेतुरिति । तेन वाच्येऽथं प्रतीयमानस्य कस्यापि कुसवामिसेवकस्य 
अध्यारोपः कायै, । चपर असेचने मदश्च सेबने देवः । प्रस्त॒ताप्रसतु- 
भधुमती 
असेघने ज हेतवः । किन्तु सेवकान्तरस्य इति भ्रसरपदेन सेवकाध्यवसानम्‌। 
कर्णं चास्यं असेवने हेतुः इति त्द॑ंरो अमरपदं द्विरेफपरमेव । एवं 
वारणपदेऽपि अध्यारोपानध्यारोषै द्रष्टव्यौ ॥ अत्र सेव्यसेवकयोः गजञरमरयोश्च 
साददयं शिष्टचाव्दघटितसाधारणधमंनिबन्धनम्‌ ॥ इत्यप्रस्ततप्ररंसा ॥ 
नि्भीरयति । प्रङत-परशब्दौ उपमानोपमेयवाचकौ । तथाचात्र 


1 भप्रस्तुतप्ररसा स्यात्‌ सा यत्र प्रस्तुताश्रया । एक कृती शङ्न्तेषु योऽन्य 
शक्रान्न याचते ॥ (क) 2 ' समेन -क, 3 ° योश्चैव *-क, 


ज 
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410 १२. - भतिरयोक्त्यटद्ारः [दश्म 


उपमानेन अन्तर्मिंगीणेस्य उपमेयस्य यद ध्यवसानं 
सका | यथा-- 
कमलसनस्भसि, कमञे च 
ङुवरये, तानि कनकरुतिकायाम्‌ । 
सा च सु्कमारसभगे- 
सयुत्पातरस्परा केयम्‌ ! ` ॥ ४५२ ॥ 
अत्र-- मुखादि कमसादिरूपतया अध्यवसितम्‌ ॥ 
घङ्केतः 
तयोर्वा च्यते, विरोष्यस्यापि रिर्टत्वे अर्थरटेषः । विरोपणानां रिर्त्व, 
प्रस्तुतस्य वाच्यत्वे, अन्यस्य तु गम्यत्वे समासोक्तिः । अप्रस्तुतस्य वाच्यत्वे 
प्रस्तुतस्य गम्यत्वे अप्रस्तुतप्रशसेति विवेकः ॥ इत्यप्रप्त॒तप्ररसा ॥ 
कमलमिति । अत्र मेदे अतिरायोक्तिरित्येको भेदः | समुखादेः 
कमर दिरूपतया अध्यवसान चाये प्रथमो मेदः! कपङ्मनम्भसि 
इत्यादियोगे तु असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिचयोक्तिः। तथा विरोधाङ्कारोऽपि ॥ 


मधुसती 
गोणसाध्यवसानरक्षणामूरं अध्यधक्षन अध्यवसेथम्‌ | यच्च प्रकृतमेव 
अप्रकृतत्वेन ज्ञाप्यते, सा अपरा । एवं च-मिनयोः अमेदाध्यवसाने 
रूपकम्‌ , तत्रैव आरोपविषयनिगरणे प्रथमातिशयोक्तिः, अर्भे एव मेदा- 
ध्यवसाने द्वितीयातिरयोक्तिरित्यथः ॥ अपहूनुतिभेदकं तत्रैवोक्तम्‌ । न च 
द्वितीयस्य आ्रान्तिमचखम्‌ ; (तत्र अन्यस्य प्रकृतत्वेन भानम्‌, अत्र तु 
्रकृतस्यान्यत्वेन भानमिति भेदात्‌ । ) किंञ्चिदंरो आन्तित्वेन तदभावाच्च ॥ 


1 ^ चेयम्‌ ?-ख 


((-0. 2161118 २€ 85681८1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ 91 /८11118/5511011 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ 


उछासः। दवितीयातिदयोत्तयुदा्दरणन्‌ 411 


यच तदेव अन्यत्वेनाध्यवसीयते ' साऽ्परा। यथा- 
अण्णं ठडदत्तणं 
अण्णात्रि अ काधि वत्तणच्छञ । 
सामा क्वामण्मएञबहणो 
रेदि ण होड । ४५३॥ 
[अन्यत्‌ सौ मायं ° अन्येन च काडपि वर्तनच्छाया । 
^ यामा सापान्यप्रजापतेः रेदैव न भवति ॥ ] । 


स॒ङ्कृतः 
तदेधेति । तदेव प्रस्तुतं अभिन्नमेव अन्यत्वेन भेदेन अध्यष्‌- 
सीयते इव्यथः ॥ 


अण्णमिति । रेखा मयादा । वत्तणं वक्त. वर्तनं वा | अत्र 
अन्यत्‌ रुटभत्वं इति अभेदेऽपि अन्यत्वेन मेदोक्तिरिति द्वितीयः । उन्न. 
अभेदे मेदः; इति वाक्योपपत्तये वास्तवरूटमलत्नस्य सातिशयं कविकल्पितं 
दवितीयं रुटमत्वे कल्पनीयम्‌ । उत्तरार्धं सम्बन्धेऽप्यसम्बन्धरूपातिदायोक्तिः ॥ 


अधुमतीं 


अण्णमिति । संडहत्तणअं मनोदरत्वम्‌ रवण्यम्‌ । रेखा 
निर्मितिः । इष र्याभायाः सामान्यप्रजापतेः रेखातेऽपि तदन्यत्वाध्यव- 
सानात्‌ अतिरयोक्तिरित्यथैः । इदं च ग्यतिरेकारङ्कारगभेमिति ध्येयम्‌ । 


1 ‹ स्वेनानुमीयते ›-क, 2 ‹ भन्यद्धटभसत्व ?-ख, 


((-0. 21118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २656816 ^\6806111\/ 


412 १२. अतिशयोक््यलङ्कारः [दशमः 


यद्यथेस्य यदिशब्देन चेच्छन्देन वा उक्तौ यद्‌ 
कट९नम्‌ , अथोदसम्भविनोऽरथस्य, सा ठतीया । 
यथा-- 
राकायां अकषरुङक चेत्‌ अध्तांशोमेवेदुः । | 
तस्या मुखं तदा साम्यपराभवबमबाप्डुयाद्‌ ॥ ४९५४ ॥ 


| सङ्केतः 
राकेति । र केन्दोः निरुष्मत्वस्य॒वदिरसम्भवेऽपि कविना सम्भव- 
दरूपतया_ उक्तम्‌ । आस्यं निरुपममित्यथेः | " एषा उत्पाच्ोपमा ` ` इति 


अधुमती 

यद्र्थस्येति । यदिशब्दार्थस्येत्य्थैः । यदि चेच्छन्दयोः पया- 
यत्वादुक्तम्‌--यदिशब्देन चेच्छब्देन वा इति । अथं एवात्र कल्पकः 
न शब्दः इत्याह-अथांदिति । अन्यथा ययुक्तिनिबन्धनार्थापतरिति 
भावः । यद्यर्थोक्तौ इत्यत्र सूचितं असम्मवित्व॑च स्वाभाविकम्‌ । तच 
तथाविधरूपामावः । स च कदाचित्‌ सम्भवे, सर्वथेवासम्भवे च अविरिष्टप्‌ । 
तेन ‹ पुष्पं प्रवारोपहितम्‌ › इत्यादौ नान्यािः । तथाच अखाभाविक- 
रूपासञ्ञननेन अन्य्रसञ्चननखूपेयमिति ध्येयम्‌ ॥ | 


रकायाभिति । यद्यपि ‹ पुष्पं प्रवारोपहितम्‌ ' इत्यादौ आपाचा- 





1 ‹ एषा भन्या भाद्योपमा `-घ, 
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413 


उछासः] चतुर्थातिदायोक्तयुपपादनम्‌ 
कारणस्य शीघ्रकारितां वक्त कार्यस्य पू्युक्तौ 
चतुर्थी । यथा- 
सङ्केतः 


रुद्रटः । अद्भुतोपमा इति दण्डिमुख्याः । अयं सम्बन्धेऽप्यसम्बन्धरूपः 
तृतीयः | 
कचित्‌ असम्बन्धे सम्बन्धो यथा-- 
पुष्पं प्रवारोपहित यदि सात्‌ 
सुक्ताफरु वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । 
ततोऽनुकुर्यात्‌ विशदस्य तस्य 
ताग्रीष्ठपयेस्तरुचः सितस्य ॥ 


अत्र असम्बन्धेऽपि सम्भावनया सम्बन्धः | 


मधुमती 


पादकयोः सामानाधिकरण्य अभिधातुखुचितम्‌ । अन्यथा अप्रसञ्ञनमेवास्याः। 
तथापि ‹ तदाननसदशः चन्द्रः तदा स्यात्‌ ” इत्यत्रैव तात्य्यमिति विभाव्यम्‌ ॥ 
इयमपि व्यतिरेकालङ्कारगभं ॥ 


पूवेुक्तौ इद्यपलक्षणम्‌ । यगपदुक्तौ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । कारण्‌- 
शीघकारितारूपप्रयोजनस्य उभयतराप्यविशेषात्‌ ॥ 


((-0. 0161118 २९568161 | 10181/, ॥\/1\/506. [21011260 0\/ ऽ॥1 1\/1(110181<51111। २९७ऽ९8।6॥ 6806111४ 


414 १२. अतिश्योक्तयरष्ारः [द्मः 


हृदयसधिष्ठिहमादोौ 
सारुलयाः इुहमचापबाभेन । 
चर रसणीवहम 1 
लोचनबिदयं सयः भेञता ॥ ४५५ ॥) 


इति अतिरायोक्त्यर्ङ्ारः 


~ -----** ˆ----- ` ---- 





सङ्केतः 
हृदयमिति । अत्र ह्गुसुखशराधिष्ठानं कायम्‌ । नायकाधिष्ठानं ° | 
तु कारणम्‌ । तयोः विपर्यासः छ्ृतः, ्राक्‌ काये, पश्चात्‌ कारणं इति ॥ = ` 
विषयेयोऽयं तुल्यकारुलेनापि ° स्यात्‌ । यद्वा --' यथौचिव्यं ओौचिती ' 
इतिवत्‌ पौर्वाप्मं॑पौबादरी, तस्याः अविपयेयः * दैपद्रिपयैयः, तुल्य 


मधुमती 


`  उदाहरति--हृदयभिति । अधिष्ठितं आक्रान्तम्‌ । चरमं 
पश्चात | 


[यमो कि 7 1 


1 रूपकातिशयोक्तिः स्यात्‌ निगीयोध्यवसानतः । पद्य नीरोस्परद्न्द्वात्‌ 
निःसरन्ति दिताः शराः ॥ यद्यपदुनुत्िगभेस्वै सैव सापह्वदा सता 1 त्वस्सूक्तिषु 
सुध् राजन्‌ ! रान्ताः परयन्ति तां विधौ 1 सेदकातिदायोक्तिस्तु तस्येवान्यस्वदणैनम्‌ । 
शन्यदेवाखय गाम्भीर्य जन्यद्धेय॑ महीपतेः ॥ सस्बन्धातिश्षयोक्तिः स्यादयोगे योग- 
कल्पनम्‌ । सौधाग्राणि पुरस्यास्य स्ण्रन्ति विधुमण्डरम्‌ ॥ योगेऽप्वयोगोऽ- 
सन्बभ्धातिशयोक्तिरितीयेते। सवयि दातरि राजेन्द्र ! ख्वद्वैमान्नाद्रियामहे ॥ अक्रमाति- 
श्योक्तिः स्यात्‌ सहत्वे देतुकायेयोः । आलिङ्गन्ति सम देव ज्यां ज्ाराश्च पराश्च ते॥ 
चपलातिदायोक्तिस्तु कायं हेतुध्रसत्तिजे । यास्यामीव्युदिते तन्व्या वल्योऽभवदूर्मिका ॥ 

` अव्यन्तातिशयोक्तिस्तु पौ्वापयैव्यतिक्रमे । भग्ने मानो गतः पश्चात्‌ भनुनीता प्रियेण 
खा ॥ (क) 2 ' व्वदशेनं ?-ग. 3 ^ कारणत्वेनापि ?-व. 4“ तद्याः भा -ग. 
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उद्छासः| प्रतिवस्तूपमार््कारः | 415 
१३. प्रतिवस्तूपमालङ्कारः 
प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥ १०१॥ 


सामान्यस्य द्विरेकस्य 
यञ्र वाक्यद्वये स्थितिः । 


सङ्कृतः 
कारुत्वम्‌ | तत्र अतिशयोक्तिः यथा-- 
अविररुविलोकजख्दः 
कुटजाजननीपसुरभिवनवातः | 
अयमायातः कारः 
हन्त | हताः पथिकगेहिन्यः ॥ 
इति ॥ इत्यतिशयोक्तिः ॥ . 
प्रतीति । पस्तुखव्दस् वाक्यार्थवाचित्वे ‹ प्रतिवाक्यार्थं उपमा- 
साम्यम्‌ इति अन्व्थताश्रवणात्‌ , केवरं काव्यसमयात्‌ प्रथङ्निर्देशः । 


` मधुमतीं 
युगपद्ुक्ौ यथा ममेव- 
चन्द्रेण दिदि पूवैसयां स्मरेण हृदि योषिताम्‌ । 
विलासेन तदङ्केषु सममेव समुद्रतम्‌ ॥ 
इति । अत्र चन्द्रोदयः समराविभावे, स च विलासोदये कारणमिति व्तु- 
खितिः । इह च तदुपयुक्ता शीघ्रकारिता प्रतीयते ॥ न च~ समुचयेनैव 
गताथेता । तत्र क्रियादेः, अत्र तु कायकारणयोः यौगपचमिति भेदात्‌ ॥ 
 इत्यतिशयोक्तिः ॥ 
सामान्यस्येति । एकस्य सामान्यस्य वाक्यद्वये सतिः 
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416 १३. प्रत्तिवस्तूपमारष्रारः [दशमः 


साधारणो धमै; उपदेयवाक्षये उपसानधाकषये च 
थितपद्‌(स्व)स्य दृष्टता अभिडिहत्वात्‌ शब्दमेदेन 
यदुषादीयते, खा वस्तुनः वाश्वाथस्योपसानत्वद्‌ प्रति- 
वस्त्यमा । यथा-- 

देवीमावं गमिता 

परिवारपदं छथ भजस्येवा ` । 

न खड्ध परिभोभयोभ्यं 

देवहरूपाङ्कितं रल्‌ ॥ ७५६ ॥ 





सङ्केतः 
अयं भावः-- सामान्यधर्मस्य इवाचनुक्तौ सछृनिर्देरो दीपकतुल्य- 
योगिते, असञ्ृननिर्देो शुद्धसामान्यरूपल्वे प्रतिवस्तूपमा । समान्यधर्मसख 
विम्बप्रतिनिम्बे ठु दृष्टान्तः इति ॥ 
देवीति। अत्र परिनार्पदस्वं साधारणो ध्यः, * परिभोगयोगयं ' 
इति पयायेण भिच्नशब्देनोक्तः । परिवारषदसवपरिभोगयोभ्यसयोः एका्थ- 
त्वात्‌ ॥ 
मधुंभती 
इत्यन्वयः । द्विरभिधाने देतमाह--कथितेति ¦ प्रदब्युसत्तिमाह-- 
ता वस्तुन इति । न च-निदरदीनशङ्कसङ्करः । तत्र साधारणधर्मवत्त्वोप- 
पादनात्‌; तत्र॒ असम्भवसुखेन, अत्र॒ अनौचियमुखेन अमिधानाच्च । 
उक्तेरमेदादलङ्कारभेदस्य व्यदस्थाप्यत्वात्‌ || 
देषीभावमि्ति । अत्र परिवारभाजनतानौचिध्यं उपभोगानी चियं 
चेत्येकं एव समानोऽथः उपमेयवाक्ये ‹ परिवारपदं सथं भजत्येषा ? 
इत्यनया उक्त्या, उपमानवक्ये “ न॑ खदु परिभोश्शोऽयद्र * इत्यनया 
उक्तया च प्रकारद्वयेनाभिहितः इति प्रतिवस्तुपमात्वमस्य ॥ 


1 ^ भजस्वेषा ›-क. 
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डछासः| माखारूप्रतिवस्तूपमोदाहरणम्‌ 419 


` यदि दहलयनरीोऽर किमद्‌ युतं १ 
यदि च गौरथमद्विषु किं ततः १। 
रवणमस्यु सदेव भहोदधेः 
प्रतिरव स्तां अधिपादिता ॥ ४५७॥ 


सङ्कतः 
यदि दहतीति । अत्र श्रहृतिरेष सतां इतीदमेकं प्रकृतम्‌ । 
शेपं तु त्रयं उपमानमूतं अप्राकरणिक ॥ 
एवमिति । यथा- 
हरवन्न विषमदृष्टिः 
टरिवन्न तिभो ! विधूतविततवृषः । 
रविवन्न बातिदुःसद- 
करतापितभूः कदाचिदसि ॥ 
इत्याद प्यतिरेके व्यतिरेकमालछा । अत्र च एफस्य बहुभ्यो मेदेनोक्तिः । 
अस्यां इवा्यमवेऽपि प्राकरणिक्रलादलेचनथा ओपम्यावगतिः ॥ इति प्रति- 
वस्तूपमा ॥ 
सधुमती 
यदि दहतीति । अत्र- प्ररृतिरेष सतामविषादिता इ्युपमेय- 
वाक्यम्‌, सतामविपादित्स्य उपमेयत्वात्‌ । स्वाभाविक्रतं च समानो धर्मः 
्रद्तिपदेनेपात्तः । अग्छदश्न-अ द्रगौरवभहोदधिषरिर्कबणलादीनि 
उपमानानीति तततद्राक्यानि उप्मानवाक्यानि । किम थुतम्‌ , किं ततः, 
सदैव इत्यायक्तिमिः खामानिकरलरूपसमानधरमोपरदानात्‌ , एकत्रैव बहपादा- 
27 
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418 १४. टष्टान्तालङ्कारः [दशमः 


इयादिः ` सालाप्रतिवस्तूपसा द्रष्टव्या । 
एवं अ्यत्राप्यनुसतंव्यभ्‌ ॥। 
इति प्रतिवस्तूपमारुङ्कारः ° 


१४. टष्टान्तारुङ्कारः 
न ==. ~. 2 
₹श्न्त' स्मरत च्‌ 
>^ ("= (०५ ४ 
सर्वषः प्रातावम्बन्‌स्‌ । 
एतेषं--साधाणधमांदीनाष्‌ । ष्टः अन्हः-- 
निश्चयः थत्र सः चान्तः । यथा- 


कामा 


प. 


ङ्‌ 
दृष्टान्त इतिं । अत्र पुन्‌ शब्दः पूर्साद्विरोपकः। विरोपश्च वि्व- 
परतिविम््माव्‌ एव । सर्वेषामिति । न वु प्रतिचप्तुपमायामिव साधारणधर्मस्येव 
द्विः प्रयोगः, किन्तु उप्मेयादेरपि | निश्चयः यत्रं इति भणनात्‌-- यत्र 
विरोपण विपः बिभ्वप्रतिविम्बभावे सति समर्ध्यते सः दृष्टान्तः । 
सधुपरती 
नाच्च म।लाप्रतिवस्तूषमात्‌ ॥ 
एवभिति । अःयत्रापि विश्द्धधमसम्बन्धवणेनखलटेऽपि | धपथा-- 
ˆ मानुपीाप्रु कथ वा स्यात्‌ अस्य ख्यस्य सम्भव्‌; १ । 
न प्रभातरछ ज्योतिः उदेति वघुधातखत्‌ । " 
इत्यादावित्यथंः ॥ इति प्रतिवस्तूपमा ॥ 
दृष्टन्तः इति । खाधारणधमादीनां इत्यादिपदेन उपमानोपमेययोः 
परिग्रहः । पद्वन्युतपत्तिमाह--षृ्ट ह ते । तथाच उपमानोपमेयसाधारण- 
1 ^ इलयादिक्ा *- क, 2 वाक्ययोरेकसासान्ये प्रतिवस्तूपमा मता । तापेन 
जते सूरः शुरश्चापेन राजते ॥ (@) 
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उछछासः] साधर्म्येण द्टान्तोदादरणम्‌ 419 


त्वयि दृष्ट एव तस्याः 

निवीति मनो भनोभवञ्वलितम्‌ । 
अ।लोके हि हिमांशोः 

विकश्षति सुम ` इथुद्लयाः ॥ ४५८ ॥ 


च, 


स्तः 


निश्चयस्य विरोषदेव सम्भवात्‌ । विदोष्पतयैवे दृष्टान्ते विम्बप्रतिविम्ब- 
भावयोगात्‌ °| यत्र तु विरोपस्य सामान्येन समर्थनं तत्र अथान्त- 
रन्यासः ॥ 


त्वयीति । यथा कुमुदिन्याः चन्द्रारोके चनदरगुणपक्षपातित्वेन कुसुदं 
विकसति, तथा त्वहशने व्वह्णपक्षपातित्वेन तस्याः मनः कामाभिज्वठितसुप- 
काम्यति इति सवैप्रतिनिम्बनम्‌ ॥ 


मधुमती 


धर्मनिश्चयस्थानत्वं द्टान्तरुक्षणम्‌ | न च प्रतिवस्तूपमासङ्करः । तत्र 
अनौचित्यपुखेनाभिधानात्‌। किश्च- तत्र उ्मक्षासुखेनाभिधानात्‌ अत्र 
निश्चयपुखेनामिधानाच्च । साभान्यविशेषमावाच न अर्थान्तरन्यास- 
सङ्करः ॥ 


1 “ इदं "~. 2 निखयो यक्रेल्दि नास्लि- क, 
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420 १४. द्टान्तारुद्कारः [दुामः 
एषः साधर्म्येण । दैधर्म्येण तु-- 
तवाहवे साहसकर्मैशभेणः 

करं ` कृप(णान्हिरमानिनीषतः 
मथः परेषां विशराह्तासगुः 
दधलयवाते थरता हि पँदवः । ४५९ ॥ 


इति टरान्तारुड्ारः 


जकन, क ज । ` = ~> जक आ चा 
यापं क का > = ~ => [0 


ञ्‌ न ऋ ॥ 1 
{दतः 


तवेति । अत्र विप्ररादक्षागसनादेः स्थिरलाधानाद्धिधर्म्येण प्रति- 
विम्बनम्‌ । द्टान्ते साधारणधर्माणां वस्तुवृ्या द्यमेद्‌ एव । परं शब्दान्त- 
रेणोक्तत्रात्‌ प्रतिविम्ने मेदामासः इति, ‹ प्रतिविम्बने निथधतनिष्ठतया तेषां 
साधारणता न सयात्‌ ' इति नाशङ्कनीयम्‌ ॥ इति दान्तः ॥ 


मधुमती 


तवाहं ईति । दधत्यवते स्थिरां हि पदवः ईति व्यतिरेक- 
पुखेनामिधानात्‌ ° व्यतिरेकदणान्ततम्‌ ॥ इति द्टान्तः ॥ 








] ‹ पामि "-ख, 2 चेद्धिम्धप्रतिविस्वस्वै द्ान्तस्तदृख्ङ्ङृतिः । स्वमेवं 
कौिमान्‌ राजन्‌! विधुरेव हि कान्तिमान्‌ ॥ (क) 3 तक्रोश््रश्षासुखेनेत्यादि 
नास्ति -ज. ५ 
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उछ्छासः] दीपकालष्कारः 421 


१५. दीपकालङ्कारः 
सकृद्‌ बृतिस् धमंस्य 
प्रताप्रङृतातसनाम्‌ । 
सेव करियासु बहीषु 
कारकस्येति दीपकम्‌ ॥ १०३॥ 
प्राकरणिक प्रकणिका्ना, अथोत्‌--उपमानोप- 


मेयाना धमेः- क्रियादिः एकूबःरमेव यत्‌ उपादीयते, 
तत्‌ एकस्येव" समस्तवाक्ष्यदीपनात्‌ दीपकम्‌ । यथा- 


सङ्कतः 
एक्स्थस्यैवेति । अयं भावः-- एकत्र खितः क्रियादिः समानो 
धम; प्रसङ्गेन अन्यत्रोषकारात्‌ दीपनाख्यात्‌ * दीपसाम्येन दीपकम्‌ ॥ अत्र 
प्रकृतःप्रकुतत्वयोः वास्तवत्वात्‌ अर्थानामोपम्यं सत्यम्‌ । परं गम्यं, न 
मधुमती 
सन्रदिति । प्ररत(परकृतात्मनां ध्मेख सदशअृत्तिः इ्येकं 
दीपकम्‌ , बहीषु क्रिया कारकस्य सेव सश्ृदूबृ्िरव अपरं दीपकं 
इत्यन्वयः । व्याच प्रकरणिेति । अथांदिति । साधारणधरमोषिदा- 
नेन ओंपम्य एव विश्रान्तेः । अत एव प्रथमा ओपम्यगभा । द्वितीया तु 
न तथा । अत एव--' वहुषु कारकेषु एकक्रियोपादानमपि तल्यन्यायतया 
दीपकान्तरमित्यपदेश्यम्‌ ' इत्यपास्तम्‌ । क्रियाया अपि साधारणधरमत्वात्‌ । 
यथोदाहरिष्यते ॥ पदब्युखत्तिमाह --एकस्येषेति । एवं च॒ सकल- 
1 ' एक्स्थस्येव -क, 2 “ अन्यन्रोपकरोतीति दीपसाम्यात्‌ ›-ग, 
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422 १५. दीपकारुद्भारः [दुकामः 


किरिणण्ण ` धणं णाअाण 

पणमणी सराह सीहाणं । 
ङुङुवालिआण अ णया 

कुतो छिप्पंति अथुजणं ।॥ ४६० ॥ 
[पणानां धन्‌, नागानां 

फणमणिः, के्ठराश्च शिहानाम्‌ । 
कुरव लिकानां ˆ च स्तनाः 

कुतः स्प्रस्यन्तेऽपृतानाम्‌ । 1 


सङ्केत ‡ 
श्रीतम्‌। अतो नोपमा तुल्ययोगितायां तु कार्पनिकं ओपम्यम्‌। गद्धानामेव 
प्रकृतानां अप्रक्ृृतानां वा तत्र ग्रहणात्‌ । न पुनः युगपत्‌ उभयमग्रहणमिति ॥ 
किविणाणेति । जत्र कुरषालिकाः प्रकृताः, रोप अप्रकृतम्‌ । 
अत्र छ्िप्पर्ति इति क्रिया समानो धर्मः। स च अन्ते निर्दिष्ट इति 
अन्तक्रियादीपकम्‌ । आदिमध्यक्रियादीपके स्वेनोद्ये । 
मधुमती 
वाक्योपकरारकत्वं दीपकसामान्यलक्षणम्‌ ॥ 
प्रथममुदाहरति-िवणाणमिति । अत्र वणैनीयतया ङल- 
पालिक्रानां स्तनाः प्राकरणिकः कृपणधन।दयः अप्राकरणिकाः | एषां च 
स्पशक्रिया साधारणो धर्मः। सा च एकतरैवोपारेति दीपकम्‌ । ओपम्य- 
प्रतीतिः अत्र स्फुटैव ॥ 


1 ‹ किविणाण '-ख, 2 “ करुपालिकानां ?-ख, 
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` एर्व- कारक बह्ीषु क्रिस सद्द वृत्तिः 
दीपक्षम्‌ । यथा- 
सिश्रति इणति वेद्टतति विवरुतिः' 
निमिषति विरोकयति तियदू । 
अन्तनेन्दति चुम्बितुमिच्छति 
नवपरिणया वधूः एयने ॥ ४६१ ॥ 


मालदीपकमायं चेत्‌ 


यथोतरगुणावहस्‌ । 
पूरेण पूर्ण वस्तुना उत्तरत्र चेदुपक्रियते तत्‌ 
मालादीपकभ््‌ । यथ।(- 





सङ्तः 
खिद्यतीति । अत्र वधृरूपं कारकं अन्तस्थ वहुषु क्रियाय वर्तते 
इति अन्तकारकदीपकम्‌ । आदिमध्यकारकदीपके ज्ञेये । तथा क्रियायाः 
स्त्र वाक्ये प्रयोगात्‌ तदीपकत्वे सवे वाक्यं सालङ्कारं स्यात्‌ , अतः न 


मधुमती 
द्वितीयसदादरति--खिद्यरीति । अत्र॒ नबवधूलक्षणकारकेण 
एकदेशस्थितेनापि अनेकक्रियान्वयात्‌ दीपकम्‌ ॥ ओंपम्यप्रतीतिस्तु 
नास्त्येव । अत्र आदिभध्यान्तदीपकं अन्यत्रोक्तं अनेतिवचित्याधायकलात्‌ 


नोक्तम्‌ ।। 
माखादीपकमाह-मलिति। उत्तरौत्तरवाक्याय् प्रति पेपूवे- 
वाक्यार्थस्य उप्ारकतवे माक!दीपक्क इत्यथः ॥ 


1 " विच्छति -क, 
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4:4 १५. दीपकालद्कारः [द्मः 


सज्ञमाङ्कणसाभतेन भवता चपे समारोपिते 

देवाकणय, येन येन सहसा य्त्‌ साक्ादितपू । 
कोदण्डेन शरा, शरैररिशिरः, तेनापि भूमण्डर, 

तेन त्वं, भधता च कीर्तिरतुङ, कीत्य च लोकत्रयम्‌ 


| ६२॥। 
इति दीपकार्ट्कारः » 


क्रियामात्रे दीपकम्‌, किन्तु भूयोभिः सजातैः कारैः सम्बध्यमानम्‌ | 
तस्य च अनेकेष्वश्षु साधारणतया सम्बध्यमानस्य बडात्‌ ओ पम्यगभतवम्‌ ॥ 
सज्ामेति । अत्र आशादनक्रियानियित्तं दीपनं दीपनविषयाणां 
उत्तरोत्तरोम्मितत्वेन “ कृतम्‌ । तथा-- पुरोहण्डयैः शरादीनां क्रमेण उत्कर्षः 
विहितः । एकावली तु पूर्ैस्य उत्तरोत्तरेण उक्र्षहेतुते स्यादिति विवेकः ॥ 
इति दीपकम्‌ ॥ 
ंधुसती 
उदाहरति सङ्गामेति । अत्र॒ उत्तराध- - पूर्वमूर्ैवाक्यार्थसख उत्त- 
रोत्तखाक्या् प्रति प्रकर्पाधायकत्वस्य स्फुटत्वात्‌ माखदीपकम्‌ । असख 
अभवन्मतयोगख्यपूर्वो क ररोपवत््वेऽपि अरङ्कारोदाहरणस्ं अविरुद्धम्‌ । 
अलङ्कारस्य दोषामावाग्याप्यत्वात्‌ । अन्यथा तेन गता्थस्य दोपामावस् काव्ये 
पृशरगुपादानं न स्यात्‌ । इदमेव ए शबह्मीमन्ये वदन्ति | इति दीपकम्‌ ॥ 
1 ^ सं प्राप्ते परिपन्ियोधनिवहे सांञुख्यमासादितम्‌ । ›-क. 2 ^तेन स्वं 


नृपते स्वया सितया तेनापि रोक्यम्‌ ”-क. 3 वदन्ति वण्योवण्यौनां धर्मक्य 
दीपकं बुधाः। मदेन भाति करभः प्रतापेन महीपतिः ॥ (कु) 4 ‹ रा्चितव्वेन "घ. 
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१६. तुच्ययोगिताल्ङ्कारः 


नियतानां सकृडधमंः 
सा "पुनः तुल्ययोगिता ॥ १०४॥। 
नियतानां प्राक!णिकानां अप्र(करणिकानामेव बा 
क्रमेणोदादरणम्‌- 
पाण्डु क्षाम बदनं 
हृदय सरसं तवालसं च वपुः । 
अ वेदयति नितान्तं 
्षेत्रियरोण सखि ! हृदन्तः ॥ ४६३॥ 


सङ्खतः 
पाण्डुश्ष(ममिति । अत्र बदनादीनि सर्वाण्यपि प्रकृतानि क्षेत्रिय- 
रोगः राजयक्ष्मा, अन्यस्मिन्‌ क्षेत्र = देहान्तरे चिकिलः । पक्षे तु-उप- 
पतिविषयः अनुरागः । अवेदयति इति सरत्‌ धेः निबद्धः ॥ 


मधुमती 
नियतानामिति । तेन दीपकब्युदासः । 


पाण्डुक्षाममिति अत्र साम्यमात्रविवक्षया क्षामादिपदश्ययोगात्‌, 
रोगदृङ्गारयोः उभयोरपि प्राकरणिकतया क्षत्रियत्वरूपसाधारणधर्मस् स॒ढ्रदुपा- 
दानात्‌ तुल्ययोगितेव्यथः । 


1 भप्राकरणिक्ानामेव वा इति नास्ति-क, 2 “ साम्यविवक्षया *-च, 
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426 १६. तुल्ययो गितालङ्कारः [दशमः 


कुयुदकमल्नीरनीरजारिः 
ककितविङासषोः टोः पुरः का । 
अग्रतमम्रतररिमिरभ्बुजन्म 
प्रतिहतमेकष१दे तवाऽऽननसख ` ॥ ४६४॥ 


इति तुल्ययोगितारङ्कारः 


~ - ~~ ~ ~-- -* 


१ 


सङ्ञेतः 

कुुदेति ¦ अत्र इ्ुयुदादीनि स्वांणि अप्रकृतानि । दसो 

मुखस्य च वण्येलवात्‌ प्रकृतत्वम्‌ । का इति निन्दारूपः पूर्वार्थे । प्रतिहत. 

रूपश्च उत्तरार्धं सृ द्मः निबद्धः । कुमुदादीनां तुल्ययोगिता हेतुः ॥ इति 
तुल्ययोगितारुङ्ारः ॥ 


मधुमती 
छुयुदेति । अत्र अधर्मव्वं साधारणो धर्मः, कुसुदादीनां अप्राकरणि- 
कानामेवं सङ्ृदुपादानात्‌ प्रतीयते इत्यथैः } अस्यां उमयरूपायामपि जओंपम्य- 
प्रतीतिः इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ इति तुल्ययोगिता ॥ 


1 ^ तदाननष्य "-क. 2 वरण्यानामितरेषां वा धर्मैक्यं तल्ययोगिता । 
सङ्कचन्ति सरोजानि स्वैरिणीवद्नानि च । स्वदृङ्गमादँवे दृ कस्य चित्ते न भासते । 
मालतीक्चशभ्रदेखाकदृलीनां कठोरता ॥ हिताहिते वृत्तितौल्य नपर तुल्ययोगिता । 
प्रदीयते पराभूतिः भिक्रशाक्रवयोरिव ॥ गुणोच्ृटेः समीकृत्य वचोऽन्या तुल्ययोगिवा । 
लोकपारो यमः पात्री श्रीदः शक्रो भवानपि ॥ (क) । 3 ^ प्रतिहत `-ग, 
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१७. व्यतिरेकारङ्गारः 
उप्म्ानवद्यटन्यरस्य 
व्यतिरेकः सं एव सः । 
अन्यय--उपसेयशट । व्यतिरेकः-- आधिक्यम्‌ । 
क्षीणः क्षीणोऽपि दक्ष ्‌ 
भूयो भूयो विवधेते निलयम्‌ ` । 
चिरम, प्रसीद, सुन्दरि 
यौवनमचनिवतिं यातं तु ॥ ४६५॥ 
सङ्केतः 
शाधिक्यसिति । अर्थात्‌ उपमानात्‌ । तदयं सूज्नाथेः- यत्‌" 
उरमानात्‌ उपमेयख व्यतिरेकः स एव=्यतिरेक एव सः व्यतिरेकोऽ- 
ठङ्कारः इति ॥ 
क्षीणः इति । “ यथा इन्दुः क्षीणोऽपि वधते, तथा तारुण्यमपि 
इति चित्ते करत्वा काऽपि रा सती प्रियेण ज्ञातारयेनोच्यते-- प्रिये । यातं ` 
क्षीणं यौवन भूयः न निरते“ इति मा कुप्यः* इति । 
= सधुभती 
उपडानादिति । अर्थात्‌ उश्येस्येति भावः । | 
नत्विदं उक्षण “क्षीणः क्षीणोऽपि शी ' इत्यादौ अग्याप्तम्‌ , तत्र 
उपमानस्य चन्द्रस्य पुनः पृणैतया अधिकगुणलम्‌ , यौवनस्य उपमेयस्य तु “ 
गतस्यानिव्रृच्या दीनगुणत्वं इति अलङ्कारसर्वैसकारमत दूषयितुं तदुदाहरति- 
क्षीणः इत्यादि । न हि चन्द्रयौवनयोः उपमानोपमेयभावः विवक्षितः, 


1 ^ भूयो भूयोऽपि वधते नितराम्‌ '-ख. विवधेते सलयम्‌ "क. 2 ^ यः ?-घ. 
3 व्यर्तिरेक एव इतिनास्ति-ग. 4 (न वधेतेः-घ. 5 “मा कुपः-ग, 6 ^ मु >-ज,. 
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42 १७. भ्यतिरेकालङ्कारः [वुकमः 
इत्यादौ उपभानस्य उपमेयादाधिक्ष्यमिति यत्‌ 


केनचिदुक्त, तदयुक्तम्‌ । अत्र यौवनगतास्थेस्य 
आधिक्य हि विवक्षितम्‌ ॥ 





सङ्कतः 
केनचिदिति । र्टरटेनेव््थः । तन्मताशयेन अत्र चन्द्रात्‌ यौवनं 
नयूलगुणम्‌ , शरिविरक्षण्येन गतस्य तस्य अपुनरागमनात्‌ । अरङ्कारसर्वस्वेऽपि 
इत्थमेवोक्तम्‌ । विवक्षितमिति । यौवने यार अस्थेषाधिक्यं न चन्दे 


अधुमतीं 

किन्तु चन्द्क्षय-यौवनक्षययोः। तत्र पुनर्निवृ्याः चन्दक्षयो दीयते । 
पुनरनिश्वृ्या यौवनक्षयः प्रकृष्यते इति नाव्याप्तिरिति भावः ॥ 

यद्यपि उ मानस उपमेयाधिक्येऽपि उपमाप्रतीतौ नाधिकगुणतवं 
विषयः इति, यत्र उपमानप्रकर्पोपमेयापकर्षयोः देतमिधानं, तत्रापि व्यति- 
रेकाङ्गीकारे न दूषणम्‌ । तथापि वणैनीयत्वेन उपमेयस्य प्राधान्यात्‌ , तख 
प्रकृततया, अप्रकृतस्य उपमानस्थेवः वैरक्षण्याभिधाने असंबद्धार्थामिधायकलवं 
स्यात्‌ । यदि तु द्वयोः साम्य, उपमेयस्याधिक्यं वा अभिधीयते तदा 
उक्तदोषो न भवतीति तदुभयं अलङ्कारः । तत्र आद्ये उपमा, द्वितीये च 
व्यतिरेकः इति ॥ | 

यद्यपि उपमाने वैरक्षण्यप्रतीती सादृश्यप्रतीतिरेव नस्ति । 
तथापि निषेध्यत्वनैव साददयप्रतीतेः,- यथाकथच्चित्‌ तस्रतीतेरेव विवक्षि- 
तत्वात्‌ ॥ 


1 "स्या न गुणो *-च. 2 ^ पुनरपि ›-ज, 3 'प्रकरृततस्योपसमान ?-ज, 


4 “ उपमेय `-ज, 
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हेतवोरुक्तावसुक्तीनां 
त्ये साम्ये निवेदिते ॥ १०५॥ 
रशब्दाथोभ्यामथाक्षिप 
शिष्टे तद्त्‌ चिर तत्‌ । 
उयतिरेकस्य हेतुः--उपमेयगतं उत्कषंनिमित्तम्‌ , 
उशसःनगतं अपकर्षशकारणष््‌ ; तयोद्धयोरुक्तिः, 
एकतरस्य द्वयोधो अचुक्तिरिलशुक्तित्रयम्‌ । एणद्धद- 
चतुव उपमानोपमेयभाव शाब्देन प्रतिपादिते 





सङ्केतः 
तादक्‌ इति भावः । विपरीतः अतिरेकः-- अधिकत्वं व्यतिरेकः । 
अधिकलवे वैँपरीव्यं च हीन्वम्‌। अ आधिक्यं आधिक्यम्‌* । अनाधिक्य- 
मित्यर्थः । एवं च रद्रटोऽपि मानितः । इत्थमभणने च ‹ उहक[नामेवा- 
त्राधिक्रारः ' इति ज्ञापनाथम्‌ ॥ 
तशोद्वयोरिति । युगपदिति दोपः । एकरस क्मेणानुक्तौ 
अदुक्तिद्टयम्‌ । द्वयोः उपभानयोः उस्कषापकरषहेत्वोः युगपदनुक्तौ एका 
अनुक्तिः । मिकिति-अनुक्तित्रयम्‌ । शब्देनेति । इववायथादिना इवाथ 
मधुमती 
विभजते--हैत्वोरिति । हे बषक्तो प्रकर्षनिकर्षयोः शाब्दत्वम्‌ , 
अनुक्तिद्ये .च एकस शाब्दत्वं, अन्यस्य जआथेत्वम्‌ , तृतीयानुक्तौ च 
दयोरप्याथत्वमिति ध्येयम्‌ ॥ 


1 . स्येये '-ख. 2 ‹ त्रिरष्टसः ?-क, 3 ‹ निकषं *-क. 4 श इव्यावि 
नास्ति-घ, 
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आर्थन च क्रमेणोक्त ` चत्वार एव मेद्‌ाः। आधि 
चौपभ्ये तावन्त एव । एवं द्वादद् । एते च ररेषेऽपि 
भवन्तीति चतुर्विश्तियेदाः ॥ 

क्रमेगोदाहरणघ्‌- 
असिमात्रषदायद्च ब्रभूतवारिषदवे | 
अन्यतुच्छजनस्येव न स्मयोऽद्य सहाध्रतेः । ४६६ ॥ 


+त: 
वतिरूपेण चेत्यथः। आर्थनेत्िः । तस्याथचाञ्द-तुस्यार्थवतिप्रतिपादिते- 
नेत्यथः । क्रमेणेति । यदा अर्थ॑शव्डः सामर्याथेः तदा आर्थन्‌ सामर्थ्य- 
रुप्रण क्रमेण इति व्याख्या । आक्षे इदि । इवतुल्याचभावे" इत्यः । 
एते चेति । तद्वन्‌ उरपेऽपिं द्रादलमेदाः श्यः । मूले व्ररेति । 
त्रीन्‌ वारान्‌ अष्ट = चतुर्विरतिः इत्यथः ॥ 


असीति । अत्र॒ तुच्छं . उपमानगे _ गषैहेतुः निकर्ष- 
कारणम्‌, म्रहाध्रतित उपमेयगतं उत्कर्षकारणे स्धथाभावहेतुः । अतः 


सुमती 
असिभात्रेति । अत्र तुच्छे निकषकारणं उपमानस्य, मह्ाधरतिलं 


1 ' कनेणोक्ताः ?-ख, 2 ‹ शर्थनेति `-ग,. 3 ‹ तुल्याथाभावे '-ग, 
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अत्रैव-तुच्छेति महाध्रतेरिलयनयोः पर्यायेण युगडा 
अनुगदराने अन्यत्‌ मेदत्रयपू। एवं अन्येष्वपि 
्र्व्यप्‌ । अत्र इथशब्दश्य सद्भावात्‌ चाब्दं 
ओपस्यम्‌ ॥ 





सङ्कृतः 

युगपत्‌ द्वोरनुक्तिः । तथा अत्रैव-- 

: इतरस्य जगस्येव न सयोऽस्य महाधृतेः | ' 
इति पाठे महाधृतिवस्य उपमेयोकपहेतोरुक्तिः । 

' तुच्छस्यान्यजनस्येव न स्मयोऽस्य विभाव्यते । ' 
इति पाटे तुच्छघस्य उपमानापकर्हेतोः उक्तिः । तथा- 

` इतरस्य जनस्येव न स्मयोऽस्य विभाव्यते । ' 
इति कृते तु उककर्पापकर्हेलोः युणपदनुक्तिः। तदाह- अत्रैवेति । णवं 
राब्दौपम्ये चतुरभदी । एवमन्येषिति । आर्थादावपि चतुष्कपञ्चके 
द्रितदष्टान्तादन्या त्रिमेदी स्वेनोद्या ॥ | 


सङ्केतः 
त्क ५ ध ् | 
कथिारणे उपमेयस । एवं च तदुभयोप(दान।त्‌ इधशब्दस्य श्तेश्च 
रा्दोपस्प्रे हेतुद्रयोपनिवन्धतः व्यतिरेकः ॥ 
उदाहरणगोरेण म्रन्थगौरवमाशङ्कमानः त्रैव अनुक्तित्रयनिबन्धनं 
ञ्यतिरेकं हेतुवाचक्रपदरा वपोद्रापञ्यां कथयति--अप्रैवेति। परथयेणेति । 
अयुगपदित्यर्थः ॥ 


८५। 


1 ˆ माना '-च. 2 ' चकं पदुमा `-ज, ~ 
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असिमात्रसहायोऽपि ` प्रभूतारिपशमवे । | 

नैवान्यतुच्छजनवत्‌ सगर्भोऽयं सहाध्रतिः ° ॥ ४६७॥ 
अत्र तुर्य वतिरिति आभर॑मौपस्यम्‌ ॥ 

इयं सुनयना द्‌।सीदरततासःसाश्चया । 

अननेनाक्घरङ्कन जयतीन्दु * छरुङ्किनस्‌ ।! ४६८ ॥। 
अत्र इवादि-तुस्थादिपद विरहेण * आ्ितैगोपमा ॥ 





संङ्कतः 
आर्थसाम्ये यथा-असीत्ि । अत्रापि उक्तर्पापकर्देखोः द्वयो- 
रुक्तिः । इह अर्थौपम्ये, पूर्वत्र च शब्दौ पमम्ये व्यतिरेकस्य आधो मेदः । 
रोषत्रिभेदी स्वेनोद्या ॥ 
इथमिति । अत्र उपमानोपमेयगं अश्रङ्ककलङ्कित्यरूपं उककर्पाप- 
कर्पकारण उक्तम्‌ । अयं आष्षि्तौपम्ये व्यतिरेकस्य आयो मेदः 
यथावा--‹ क्षीणः क्षीणोऽपि शरी › इति । अत्र यौचने उपमेये चन्द्र 
चोपमाने क्रमेण अघ्यैर्मा यिक्यहानी उकर्पापकरकारणे उक्ते। अयं आदो 
मेदः । अनुक्ता त्रिमेदी खा यथा-- 
नित्योदितप्रतापस्य तपनेन तुख न ते | 
इति । अत्र निलोदितप्रतापत्वं उपमेयोक्कधहेतुः । यथा ब[- 
८ नियतिङृतनियमरहितां 
हदिकमयीं अनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नव्रसरुचिरां निमिति 
आदधती भारती कवेजयति || 
1 चोयं-क. 2 %तेमिधिःः-ख. 3 “निन्द्तीन्दु'- रू, 4 “बिरहेः- क, 
5 ‹ ऋरेण श्या '-ग. 6 “ भचुक्तौ' ` -घ, 
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जितेन्द्रियतया सम्यग्‌ वि्याब्रद्धनिषेविणः । 
अतिमाहगुणद्यास्य नान्जवत्‌ मङ्गरा गुणाः ॥ ४६९ ॥ 
त्र इथाथे वतिः गुणशब्दः शिष्टः शाब्द्मौपम्यभ्‌ ॥ 
अखण्डमण्डलः श्रीमान्‌ पस्येष परथिवींपतिः । 
न निश्षाकरववनज्जातु करुविकस्यमागतः ॥ ७७० ॥ 
अत्र तुस्यार्थं वतिः करुशन्दः शिष्टः ॥ 
सङ्केतः 
इति । अत्र उपमेयोत्कधहेतुः । पूर्वत्र ^ क्षणोदितप्रतापेन › इति पाठे 
उपमानापकरहेतुः । तत्रैव-- 
८ महीमण्डर्माणिक्य | तपनेन ` तुखा न ते| 
इति पाठे तु उक्कर्पीपकरपदेखोः द्वयोरप्यनुक्तिः इति आक्षिप्तौपम्ये चतुभदी । 
जितेद्रियतयेति। अत्र विच्रारद्धनिषेवा गादशुणल्ो "त्कर्ष देतः। 
भङ्गशुणलनिकरषे हेतुः नोपात्तः इति उपमानगतनिकषदेवनुक्तौ शब्दौ पम्ये 
रलेषव्यतिरेकस्य श्तृतीयो मेदः ॥ 
अखण्डेति । अयं उपमानगतनिकर्षहेखनुक्तौ * आर्थोपम्ये तृतीयो 
मेदः ॥ 
~ मधुमती 
शिरमेदानुदराहरति-- जितेन्द्रियतयेत्यादि ॥ 
1 ‹ पदावेन "~ग, 2 ° तनिषेयो गाढयुणो *-ग. 3 ‹ देदुष्धौ "ग, 
28 
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माल प्रतित्रस्तूपमावत्‌ साखान्यतिरेकोऽपि संमति । 
तस्यापि भेदाः एषमृह्याः ।॥ दिखात्र च उदाहियतेः । 
यथ्‌ा- ¦ 
हरवन्न विषमद््टिः 
हरिन्न विभो { बिधूतचिततघषः । 
रविवन च।ति^दुस्ह- 
करतापितभूः कद: चिदसि ॥ ४७१ ॥ 
ञत्र॒तुस्यार्थं वत्तिः । वियमादयश् ब्दा; 
रिञ्शाः ॥ 
नित्योदिप्रतपिन त्रियादामीदितप्रमः | 
मास्वनाऽनेन भूपेन भस्वानेष वि निजिवः । ४७२॥ 








के 


ङ्तः 
हरेति । पुषः धर्मो दानवश्च | अत्र हरेण तुल्थं वर्तते इत्यादि- 


करमेण तुल्यार्थे वतिः । तेन अर्भपम्यम्‌ | अयं उभयानुक्तौ दटेषव्यति- 
रेकस्य अन्त्यो मेदः । रोषं द्वयं स्वयं ज्ञेयम्‌ ॥ 


नित्योदितेत्ते। अत्र उदितप्रतापत-मीलितंग्रभस्ासनोः उप- 


मेश्रोपमानगतो कर्षा पकषटेवोः उक्तिरिति उभयोपादाने रठेषन्यतिरेकान्त्य- 


मधुमती 
मारुव्यतिरेकमुदाहरति--ह"वदिति । पूरे तश्यापैति। एवं च 


माखव्यतिरेकेऽपि हेस्वनभिधानादि चतुष्टयं भवतीति द्रव्यम्‌ ॥ 


] मण्ेत्यादि नास््ि-क. 2 ° चापि ?-क. 3 ‹ भास्वानेव '--ष्द. 
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अत्र हि आश्षितैगोपमा । भाखतेति दिष्टः ॥ 
यथावा-- 
खच्छत्मतागुणसथुष्टसितेन्दुबिभ्ब 
विभ्बप्रमाधरमदरत्रिमहू्यगन्धप्‌ । 
युनामतीव पिबतां रजनीषु यत्र 
दष्णां जहार मधु नाऽऽननमङ्गनानाम्‌ । ४७३ ॥ 





सङ्तः 
चतुष्करस्य आबो मेदः । भास्वतेव भाश्वता इति मास्वरत्वारोपात्‌ अकल 
प्रतिपत्तिरिति श्िषटता ॥ 
स्वच्छेति। सयुद्टसितं प्रतिविम्बिते इन्दुबिम्बं यत्रति तत्‌ 
तथा । मधु कवर दृष्णां जहार न सुखम्‌ इति योगः । अत्र तृष्णायाः 
दरणाहरणयोः कारणे नोपात्ति इति द्वयानुक्तिरिति उभयानुक्तौ इठेषव्यति- 
रेकान्त्यचतुष्कस्य अन्त्यो मेदः । द्विमेदी स्छेनोद्या । एवं अन्येष्वपि 
द्रव्यम्‌ इद्युत्त्या प्रतिचवुष्कं एकः कशिद्धेदो वाच्यः इति खितेऽपि यत्‌ 
गन्थक्रृता हरवत्‌ इति स्वच्छात्मता इति च च््टान्तद्वयमूते, तत्‌ एकत्र 
तग्रतिरेकमारलं, अन्यत्र अथेरिख्लव च विशेषं ज्ञापयितुम्‌ | अत एवं 
यथावा इद्युक्तम्‌ ॥ 
मधुमती 
भास्वतेदि रिरुष्टः इति । अत्र अभिधानियमाभावात्‌ अकैभूपों 
द्वावपि माख्वसदामिषेयौ । ततश्च--भाखानेव भास्वान्‌ इति दिर््टङूपकेण 
मवरत्वे भास्वतो कुभ्यत इति भावः ॥ 
न केवरं जयतवादिपैरेव उपमाऽश्ेपः अभिमतः । अपि तु यथा- 
कथञ्चिदपि इति विभावयितु उदाहरणान्तरमाद--स्वच्छेति । अत्र इठेष- 


1 ° पकस्व ~स 


ऋक # ऋ # ॐ कर क ओ किन्त कन्व 
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अत्र इवा दीनां तुस्यादीनां च पदानां अभावेऽपि 
र्लिष्टविशेष्णेः आश्षितैवोपमा प्रतीयते । ए्वजातीय- 
काः रिरषोक्तियोग्यद्य पदश्य परथगुषादाने अन्येऽपि 
मेदाः सं भवन्ति । तेऽपि अनयेव दिका द्रष्टव्याः ॥ 
इति व्यतिरेक र्ङ्कारः ` 
सङ्केतः 
पृथगुपादान इति । यथा उद्धटकुमारसम्भवे गौरीष्ठुतौ -- 
‹ या होरिरी श्रीस्तपसा मासेनैकेन विश्रता ° । 
तपसा तां सुदीर्धण दूरात्‌ विदधतीमधः ॥ 
इति । तपाः माघमासोऽपि । एकेनेति सुदीर्धणेति हेतुद्रयोक्तिः । अत्र 
' तपता ' इति रिल्शेक्तिमोग्ये पदं प्रथगूचे ॥ स्वं यथा-- 
सच्चक्रानन्दनोऽप्येषः न तुर्यः तपनस्तव | 
समुर स्संज्ञया येन ससूरः* युभरैभयात्‌ ॥ 
इति । अत्रापि हेवोरक्तिः । इवा्यभावात्‌ अच्र पूर्वत्रापि आ्षिप्तौपन्ये 
योक्त रलेषव्यतिरेकस्य आयोः मेदः । अत्रापि शिल्टक्तियोगथपदश् 
पृथरमावः । अन्येऽपि इति एकाद भेदाः । 
मधुमती 
महिन्ना साम्यप्रती गावपि- 
' तृष्णां जहार्‌ मधु नाननमङ्खनानेम्‌ ' | 
इत्यतो वैरक्षण्यप्रतीतिरिति आर्थण्यतिरेकः इत्यः | इति व्यत्रिकः ॥ 
1 व्यतिरको व्रिदोषश्चत्‌ उधमानोपमेय्योः । कडा इवोन्नताः म्तः किन्तु 


प्रकृति ोमलाः ॥ (क) 2 ' बिघ्रती '-व. 3 ' सद्यः '-ग. 4 ' सद्यः "~ग. 
5 ‹ षाद्या "घ, 6 अधे हति नास्वि-ज, 
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° १८. आक्षिपारङ्कारः 
(र, छ, 
निषेधो वक्त॒मिष्टस्य 
यो विरोषाभिधित्सया ॥ १०६॥ 
वक्ष्यमाणो क्तविषयः 
स आक्षेपो द्विधा मतः । 
विवक्षित प्र करणिकलात्‌ , असुपसजनीयकायेख 
अशकयवक्तव्यत्वं अतिप्रपषिद्धत्वं बा विशेषं वद्ध 
सङ्गतः 
नन्वन इठेपोपकारात्‌ चमत्कारी व्यतिरेकः इति, तयोः अङ्गाङ्गिभावे 
सङ्करः स्यात्‌ , न । द्वययोगे हि सङ्करः, न चात्र द्वयमसि । एवविध- 
रटेपष्येव व्यतिरेकापरनामत्वात्‌ । परं व्यतिरेकरूपं अंडामाश्चित्य व्यतिरेक- 
प्रमेदतया इठेपभ्यतिरेकडपतया उक्तम्‌ । ये तु रिर्ष्टोक्तियोग्यपदस्य परथ 
गुपाद्याने मेदाः, तत्र उलेषगन्धोऽपि नास्ति । एकस्य पदस्य द्विरुषपादानत्‌ ॥ 
इति व्यतिरेकः ॥ 
निषेध इतिं । ननु उक्तविपयते वक्तुमिष्टतव कथम्‌? सत्यम्‌ । 
उक्तमप्यादौ वक्तुमिष्टमेव । अशक्येति वक्ष्यमाणविषयस्य रक्षणम्‌ , 
अतिप्रसिद्धत्यमित्ति उक्तविषयस्य रक्षणम्‌" । प्रस्तुतोऽ्थैः प्रस्तुतत्वादेव 


मधुमतीं 
निपेदः इति। विरशेशभिधित्सय। विरोषध्रतिपिपादयिषया 
वक्तुमिष्टस्य यः; निषेधः सः आक्षेपः इत्यन्वयः । वक्ष्यभाणोक्त विषयः 
इति त॒ विभागः । तदेतत्‌ व्याचष्ट-श्रिवक्षितस्येति । वक्तुमिषटस्याप्य- 
नभिधानं अ शक्ष्यवक्तव्यत्वात्‌ अतिप्र सिद्धत्वाद्वा मवतीति तदुभयं प्रकार- 


\ ˆ दुक्तविषयं "~ग, 
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निपेधः- निषेध इः यः, सः वक्ष्यमाणविषयः 
उक्तविषथ्ति हिधा आक्षेपः ।। क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
ए एटि" किंपि कीएवि कएण 
णिक्किवि{ मणासि अङ्कह वा । 
अविआरिअदञ्जारेभ्आरिणी 
मरउ ण भणिस्हं | ७७४ ॥ 





सङ्कतः 
विधाना, न निवेधाक्ः इति सिते, निषेधो यः सः नोपपद्यते इति, निषेधः 
निषेधाभासः सम्पन्नः | तस्यैतस्य करणं प्रकृतेन विरोषोक्तयर्थम्‌ । अन्यथा 
गजसानतुल्यता स्यात्‌ इत्याद- निषेध इवेति । द्विविध इति । उक्त 
विषयत्वेन कैमथैक्यपरं आरोचन आक्षेपः, बक्ष्यमाणविषयत्वेन आनयन- 
रूपं आगूरणं आक्षेप; इति अ्थेमेदात्‌ अक्षे द्वौ । विरोपश्चात्र शब्दानु- 
पात्तत्वात्‌ गम्यः | तत्रा्ये मेदे कथनस्यैव नियेधः। द्वितीये तु- 
क चिद्रस्त॒नः कचिद्रस्तुकथनस्य च “ निपेधः ॥ 
अविभ्रारियेति | कायै अन्यासक्तेऽपि तय्यनुरागरूपम्‌ | अत्र 
ण भगिस्पं इति भणननिपेधात्‌--* यत्‌ तस्थाः व्वद्वियोगे सा सा अवस्था 
मधुमतो 
यितुमित्य्थः । निषेध वेति । न खट वक्तव्यनिपेधः अत्र प्रतीयते, 
किन्तु--वचननिषेधः । तथाच-तदभाव एव तत्त्वेन व्यपदिद्यते । अत 
एव--अनभिधान"अलङ्कारः, न तु वक्तव्यस्याभावः | अभिधानामावात्‌ 
उक्तविशेषद्वयप्रतीत्या चमत्कारोदयात्‌। दक्ष्यमणिति । वर्तमानसख निषेधा- 
नुपपत्तः" इति भावः ॥ 
] °निषेध इव निपेधः?-क. 2 "द्विविधः'-ख. 3 एक्लिं वि इति पाठे इदानी- 
मपि इति छया। 4 वाग, 5 “अभिधान'- च, 6 'वक्ष्यमाणस्यनिपेधोपपत्तः-ज, 
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[ए एहि किमपि कलया अपि कृते 

निष्कृप ! भणामि, अरूमथवा । 
अधिचारितकायरम्भकारिणी 

प्रियतां न मणिष्यामि ॥ | 
उयो सोौकितिकदाम चन्द नरः शीरतांश्चु्वन्तद्रवः 

कृपूरं कदी मृणाङ्वलयन्यम्भोजिनीपष्वाः 
अन्तत्ानसमास्त्वया प्रभवतः तस्याः स्फुलिज्खोरकर- 
उ्य{पाराय भवन्ति हन्त { किपरनेनोक्तेन १ न त्रुमहे ॥४७५॥ 


इत्याक्षेपार्ङ्कारः ° 


सङ्कृतः 
जायते, या या वक्तुमप्यरक्या '--इति कभ्यते । इषटोऽथेः निषेधमिषे- 
णोतकर्षितः इति भावः । कामावखाविदोपाणां* च वक्ष्यमाणतया सूचनमिति 
आद्यो मेदः ॥ 
किमनेनोक्तेन इति कैमथ्यैपरं आङोचनम्‌ | न श्रमहे इति 


मधुमती 
इदं त्ववधातव्यम्‌-- यत्र सामान्यतो व्णनुपक्रभ्य तन्निषैधोऽमिधीयते 
तत्र अशक्यवक्तम्यखप्रतीतिः। यन्न च एकदेशतो रक्षित्व[ऽपि एकदेशान्तर- 
1.4 अयि"-क. 2 ' प्रवक्ता *-क. 3 आक्षेपः स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो 
विचारणात्‌ । चन्द्र मन्द्रथःतमान अथवाऽसिति प्रियामुखम्‌ ॥ निषेधाभासमाक्षेषं 
बुधाः केचन मन्वते । नाहं दूती तनोष्तापः तस्याः कारानलोपमः ॥ आक्षेपोऽन्यो 
विधौ म्यक्ते निषेधे च तिरोहिते । गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त तत्रेव स्याजनि्मम ॥ (क) 
4 ‹ शोषेण `-घ,. 
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सङ्कतः 
निषेधः । तदुद्रारेणः तस्याः- -‹ वद्वियोगे उयोस्नादिः स्फुलिङ्गव्यापारहेतुः 
स्यात्‌ › इति स्फुटोऽयम्थेः । अन्यत्रापि दृष्टत्वात्‌ । स्फुलिङ्गव्यापाराणां 
आनन्त्यात्मको विशेषः ‹ किमनेनोक्तेने'ति सामान्येनोपकरान्तः, ^ न त्रमहे ' इति 
असंविशज्ञानपदनिवन्धनतया निर्वाहितः इति उक्तविपयता । अत्रे च वस्तुनिपेधः॥ 
^ प्रसीदेति ब्रूयादिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मूषा 
किमेतस्मिन्‌ वक्तुं क्षममिति न वेदि प्रियतमे ॥ ” 
इत्यादौ तु वस्तुकथननिपेधः । ` तथाहि -- भण्यमानस्य प्रसादस्य निपेध- 
मुखेनैव कोपोपरागनिवर्तनेन अवरय^स्वीकायैत्वं॑विरोषः | तदेवमाक्षेपे-- 
इष्टोऽ्थः, तस्य निपेधः, निपेधस्यानुपप्या अङी कत्वम्‌ , विदोषप्रतिपादनं चेति 
चतुष्टयमुपयुञ्यते । 
न केवरं इष्टनिपधामसः आक्षेपः, किन्तु अनिष्टविध्यामासश्च । यथा- 
¦ गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त ! तत्रैव स्याजनिर्मम । 
ममापि जन्म तत्रैव भूयात्‌ यत्र गतो भवान्‌ ॥ ' 
इति । अत्र कान्तप्र्नि अनिष्टमपि अनिराकरणयुलेन विहितम्‌ । न चास 
विधियुक्तः, अनिष्टत्वात्‌। तेन अगर विधिः विध्यामासो निदेध एव ॥ इत्याक्षेपः ॥ 


मधुमती 
निषेधः कृतः -तत्र॒ अति प्रसि द्वःअप्रतीतिः इति ॥ एतच्च उ {हरणद्धये 
व्यक्तमिति ध्येयम्‌ ॥ इत्याक्षेपः ॥ | 


1 ' निषेधनद्ररेण"-ग. 2 ‹ इति संवि ः-ग. 3 ‹ नावदय ?-घ. 
4 ‹ यत्र च विदो्रतो रुक्षिव्वाऽपि (भावघ्वेऽपि) तच्निषिध्येत तत्रापि ?-ज, 
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क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि 
फूटव्यक्तावेभावना ॥ १०७॥ 
देत 5एकियायाः निषेधेऽपि तस्फलप्रकाश्चन विभा- 
वन | यथा-- 


सङ्कृतः 

हेतुरूपेति । हेतवोऽपि क्रियायुखेन * कार्यं कुर्वन्तीति सा क्रियैव 
अव्यवहितो हेतुः । ‹ कार्थ क्रियायाः फलम्‌ ' इति वैयाकरणा एव मन्यन्ते, 
नान्ये । षेति । कार्यस्य कविना प्रतिपादनम्‌ , न तु भवनम्‌ । हेतु 
विना कार्योपत््यसम्मवात्‌ । अत्र प्रसिद्धतरहेतवनुपरब्धेः ° हेत्वभावः इति, 
अप्रसिद्धस्त देतः वस्तुतः अ्त्येव । अत एव विरिष्टतया प्रसिद्धतरदेतव- 
नुपरव्िरूपया कार्यस्य भावना पर्यालोचना विभावना । हेतुनिषेधेन च. 
दृह उपक्रान्ततवात्‌ वङ्वता कार्यमेव बाध्यत्वेन प्रतीयते, न तु तेन ° हेतु- 
निपेधः इति, अन्थोन्यवाधकल्वानुप्राणितात्‌ विरोधारङ्कारात्‌ मेदः । देत्‌- 
निपेधवाधप्रतीतिप्तु जञघ्यपेक्षा । ज्ञपिस्तु उत्पत्यपेक्षया अत्र नासन्ना इति न 
विभावनाप्रयोजिर्का ॥ 


मधुमती 
क्रियारः इतीदं व्यच््-हेतविति । तथाच क्रियापदं 
हेतुपरम्‌ । = यत्त॒ क्रियापदं कारकन्यापारपरम्‌ , तदपि भङ्गया हेतावेव 
पयैवसन्नम्‌ । 


] ‹ सुखेण ?-ग. 2 ^ रन्धिः ?-घ, 3 तु तेन इति नास्ति-ग, 
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ङ्षुभितरदामिरहताऽप्यधत्त 
सजपलिशरेरदष्टाऽपि । 
परिपतेते स नहि 
लहरी भिरलोलिऽप्यधृर्भ॑त सा ।॥। ४७६ ॥ 
इति विभावनारुङ्गारः ` 


= ऋ + ` ` षि) 
का क-म = = ~ -- ~ ~~ ----- 


कष १ 


सखंङ्घेत 
अये भावः--यथा क्रायै भवदेद ° हेतुनिषेधेन वाध्यत इति, भवति 
तत्र मवनपेक्षो वाधः | तथा न भवेन्नैव हेतुनिपेधः कार्योद्धवनेनापि वाध्यते, 
किन्तु भूतस्य तस्य वाधः तया ज्ञाप्यते इति दहेतुनिपेधवाधः ज्ञघ्यपेक्ष एवेति, 
ज्ञसिभवनापेक्षया पश्चाद्धावितखेन अनासनेति । यद्रा सामान्येन मिथो बाधे 
सत्यपि देतुफर्भावव्रिरोषेण अस्याः विरोधाटेदः ॥ 
छसुभितेणि ) अत्र निनी अब्जिनी पञ्चिन्याल्या खी च। 
तथा घातादिहेत्वमात्रेऽपि क्भादिकायं उक्तम्‌ । तत्र विथोगित्वं कारणं 
मधुमती 
ङुसुमितेति । निनी नदी ¦ 
¦ नलिनीनिगूढश्सटिखा च यत्र सा“ |' 
इति माघक्रात्यप्रयोगात्‌ । शेषं प्रतीतम्‌ ॥ इति विभावनां ॥ 


1 विभावना विनाऽपि स्यात्‌ करणा कार्यजन्म चेत्‌ । अप्यदाक्चारसासिक्तं रक्त 
त्वच्चरणद्रयम्‌ ॥ ठेतूनामसममसत्पे कार्योष्पिततिश्च सा सता। अस्तरैरतीक्ष्णकर्तिः 
जगजयति मन्मथः ॥ कार्योस्पत्तिस्तृतीया स्यात्‌ स्यपि प्रतिवन्धक्त । नरेन्द्रानेव ते 
राजन्‌ दृशवयसिथुजक्मः ॥ अकारणात्‌ काययेजन्म चतुर्थीं स्याद्विमावत्ना । शङ्खा 
द्वीण.निन।दोऽय उदेति महदद्‌ञुतस्‌ ॥ विर्द्वात्‌ कार्यसम्पत्तिः ट्टा क।चिद्धिभावना । 
शीतां छकिरणास्तन्वीं हन्त सन्तापयन्ति ताम्‌ ॥ कारयत्‌ कारणजन्भापि दष्टा काचि- 
द्विभावना यश्चःपयोर।श्िरभूत्‌ करकद्पतरोस्तत्र ॥ 2 ' कार्यं भवो भव ›-ग, 
3 ^ निरूढ ›-च. 4 ‹ यद्रसा ?-ज. 


%&- @ 
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छे, ऋ 


०. विरेपोक्त्यलङ्कारः 
विशेषोक्तेशखण्डेषु 
कारणेषु फखावचः । 
मिलितेष्वपि शरणेषु काये्याकथनं विेषोक्तिः। 
सा अनुक्तनिभित्ता, उक्तनिमित्ता, अचिन्त्यनिमित्ता 
च । क्रमेणोदाहरणम्‌ - 


सङ्कतः 
गम्यम्‌ । अतः अनुक्तनिमित्तेयम्‌ । ` 
उक्तनिमित्ताऽप्येषा । यथा-- 
४ असम्भृतं मण्डनमङ्खयषटः 
अनासवाख्यं करण मदस्य । 
कामस्य पष्पव्यतिरिक्तमखर 
वाल्यात्‌ परं साऽथ वयः प्रपेदे ॥ " 
इति । अत्र यौवने निमित्तम्‌ । मदस्य मत्तता-हर्षवाचकलत्वात्‌ द्विध्येऽपि 
अतिरायोक्तया द्यमेढः | अतिरायोक्त्यनुप्राणिता चैषा विभावना ज्ञेया । 
« एकणुणहानौ विरोपोक्तिः ' इति एके वामनीयाः ॥ आरोपितवेशिष्टयं 
रूपकमेवान्ये इमां मन्यन्ते ॥ इति विभावना ॥ 
एतद्विप्मे विशेषोक्तिरिति तामाह--- विशेषो कितरिति। 


मधुमती 
रमिखितेषु इति अण्डेषु इत्यस्य व्याख्यानम्‌ । तथाच कारण- 
सम्पच्यमिधानेऽपि काय(नमिधाने विज्ञेषोक्तिः इत्यथः ॥ 
विभजते-- अनुक्त निभित्तेति। न च अचिन्त्यनिभित्तायाः 
अनुक्तनिमित्तायामेवान्तमावः, अनमिधानस्य तुल्यत्वात्‌ इति वाच्यम्‌ । 


^९॥ 
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निद्र॑निषत्तःबु दते चुर 
सखीजने दारपदं पर्चे | 
छथीक्ृताश्छेषपदे अजङ्ध 
च॑च्‌!ङ नालिङ्गनतोऽङ्गना सा ॥ ४७७॥ 
कपूर इअ दग्धोऽपि शक्तिम।च्‌ थो अने जने । 
नमोऽस्त्व्ायबीयोय तस्मे ५करकेतवे ॥ ७७८ ॥ 





षङ्कृतः 
नरेति । युर रविः। युजङ्कः पतिः। अत्र निद्रानिष्त्यादि- 
हेतुसामग्य सत्यपि आरलेदत्यागरूपक्रायैस्य अवचः । प्रियस्वमसमागमादि- 
हेतुः ` गम्यः ॥ 
कपूर इति । अत्र द्‌।दरूपे सत्यपि कारणे द कितिरूपविरुदधधमेण 
अशक्ताख्यकार्यानुक्तिः । तत्र अव्‌।यवीर्यतवं हेतुः साक्षादुक्तः ॥ 
सधुभती 


विरोषतो देतुज्ञानेऽपि विवक्षावशात्‌ अनभिधान अनुक्तनिमित्तााम्‌ , विरोपतो 
हेत्वज्ञानात्‌ अनभिधान अचिन्त्यनिमित्तायां इति भेदात्‌ । 


अत्र उद्राहरणत्रये-- प्रथमे अनुक्तनिमित्तत्वम्‌ । द्वितीये तु उक्त- 
निमित्तत्वम्‌, अबार्ैवी्ैतस्येव हेतोः उपादानात्‌ । तृतीये अचिन्य- 
निमित्तत्व इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ इति विरोषोक्तिः ॥ 


1 “ प्रियानुरागो -ग, 
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सं एकः त्रौणि जयति जगन्ति इसुमायुधः । 
दर ऽपि तनुं यस्व चम्ध्भुना न हूत बट्‌ ॥ ४७९ ॥ 
इति विरोपोक्तयलङ्कारः ' 


` नक = ~ = 


सङ्कतः 
ह“ताऽऽपीति । अत्र तजुहृर्णस्य हेतोः फर बलहरण परं 
नोक्तम्‌ । निमित्तं चात्र ` प्रतीत्यगोचरत्वात्‌ अचिन्त्यम्‌ | 
: एुकगुणहानिक्रस्पनायां साम्यदादथ विरोषोक्तिः 
इति यत्‌ अन्यैः अस्याः लक्षणे कृतम्‌ , सा अस्मन्मते रूपक्रमेद्‌ एव यथा-- 
: वनेचराणां वनितासखानां 
द्रीगरृहोत्सङ्गनिपक्तमासः । 
भव्न्ति यत्रौषधयो रजन्यां 
` अ, [१ 
अतखदीपाः सुरतप्रदीपाः ॥ ' 
दति । अस्यामपि फठामावः कारणसत्तामेव बाधते । अत एव मिथोबाध- 
जीवितात्‌ विरोधात्‌ भिद्यते ॥ इति विरोषं क्तिः ॥ 


1 कायाजनिवरिंशेषोक्तिः सति पुप्कलकारणे । हृदि स्तेहक्षयो नाभूत्‌ स्रदीपे 
ञ्गरूत्यपि ॥ (क) 2 " निमित्त वा ›-घ 
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२१. यथासङ्घयालङ्कारः 
( ) पेणेव्‌ 
यथासंख्यं क 
ऋमिकाणां समन्वयः ॥ १०८ ॥ 
यथा- 
एकल्िवा वपसि चेतसि चित्रमत्र 
देव ! रषा" च विदुषां च परगीदश्ं च । 
ताप च सम्मद्रसं च रति च पुष्णन्‌ 
रौर्योभ्सणा च विनयेन च लीलया च ¦! ४८० |, 
इति यथासङ्खयाख्ङ्कारः † 


` इ 


सङ्गतः 
यथासह्यभिति । सङ्धयोपलक्षितक्रमानति क्रमेण पदार्थानामन्वये 
यथाथ यथासङ्खये-यथाक्रमम्‌ ° | क्रमः इति यावत्‌ ! क्रपधिच्छः कमवन्तः। 
बहुवचनं अतन्त्रम्‌ । तेन द्वयोरप्यथेयोः यथधासङ्घये सवति । 
एकं इति । अत्र शौर्योष्भ-विनय-लीखाः वण्यैतेन उद्िष्टाः। तासां 


[कषकः + 


यथाक्रम देवद्विट्‌-विद्वन्‌-मृगदजां अनुरनरशा एन्िभेतिवक्यान्‌ 
मधुमती 
यथ सह्यमिति । क्रभिशूणां उदेदिनां अनुदेशिनां च ° क्रमेण 
अयुगपत्‌ समन्वयः इत्यथः । 


‹ देबद्धिषां *-क., 2 यथासङ्कवं क्रमेणेव ऋषिकाणां समन्वयः । शच्च भित्र 
विपात्ति च जय रञ्जय भज्ञश्र ॥ (ऊ) 3 यथाक्तमं इति नास्ति-ग 


4 ° निर्देशः '-ग. 5 शनुदेशिनां इति न।स्ति-च, 
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२२. अर्थन्तरन्यासार्ङ्कारः 
[ | ऋ च 
सापरान्य वा वषा वा 
>) टः यते 
तदन्येन समभ्येते । 
त 1 , सो 9 ष 
यन्न साजयान्तरन्वास्च 
स्‌ ॐ ¢ छे, खे 
पाधम्यणतरण वा ॥ ९०९॥ 
साधर्स्यैनं वैधर्म्येण वा सामान्यं सिशिषेण यत्‌ 
सस््येते, विदेषो वा सापायेन, सः अथन्तेरन्यासः ॥ 
क्रमेणोदाहःणद्-- 


सङ्केतः 
व्यङ्घ्य; वि? गोऽपि । इदं कमिकवचनानां अप्तसस्तसात्‌ सम्बन्धस अतिरोहित- 
तयाः शाब्दम्‌ | यत्र तु क्रमिकाणां समासः क्रियते तत्र अर्थानुगमारोचनेन 
अवयवगतक्रमसंबन्धप्रतीतौ आर्थत्वम्‌ । तच्च खयमृह्यम्‌ ॥ इति यथासङ्खयम्‌ ॥ 
तदन्धेःति । विदोपेण सामान्येन वा इत्यः । अथान्त्रस्येव ° 
विजातीयस्ैव - वस्वुनः न्यामः अर्थान्तरन्यासः इति व्युखत््या इति 


< मंधुन॑तो 
यद्यपि- ` अक्रछित्ततपस्ते नरवर्य त्यादौ क्मग्युक्तमस्य भसनप्रक्रम- 
त्वामिधानात्‌” तदसावद्पोऽये न अल्ङ्कारतामहति । तथापि- एकत्र 
तथाविधनाना'क्रमोपादाने वैचिय्रानुभवात्‌ अलङ्कारमध्ये गणितोऽयम्‌ , 
परिकराङ्कारवत्‌ इति द्रटत्यम्‌ ॥ इति यथासङ्ख्यम्‌ ॥ 
सासास्थं वेति । अथान्यं सामान्युखाभिधानम्‌ , दिरोषः 


1 ^ यत्त '-ख. 2 ! हित्से *-ग. 3 ^स्येव्र ?-घ. 4 ‹ स्येव ?-घ, 
5 ° त्यादौ ध्वत्नुत्कमात्‌ '-ज. 9 ^ तथालरिध्रानं ' ज, = 
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निजदोपाइतमनसां 
अतिमुन्दरमेव भाति विपरीतम्‌ । 
परयति पित्तोपहतः 
सशिश्श्र शह्धमपि पीतम्‌ ॥ ४८१॥ 
सुधितवदनालङ्करायां कदाचन कौगदी- 
महसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्तमभूदिधुः । 
तदनु भवः कीतिः केनाप्यगीयत येन पषा 
प्रियगृहमगान्पुक्ताश्चङ्ला, क नासि शुभप्रदः १ ।।४८२॥ 


सङ्कृतः 
प्रतीयते । यत्‌-अत्र हेतोः हेतुमता सह व्याप्तिः गूढा, न तु स्पष्टा, 
कथञ्चित्‌ प्रत्येया इत्यथैः ॥ 
निजेति । अत्र एवराब्दः अप्यर्थैः, व्यस्तसम्बन्धो वा । अत्र 
आध सामान्यं उत्तरार्थोपात्तविरोपेण समर्थितम्‌ ॥ 
सुसितेति । महर्यब्दः उसवार्थः । क्र न्‌।सि इत्यादि सामान्यं 
विरोपरूपस्य समर्थकम्‌ ॥ 
मधुमती ^ 
विरोषमुखाभिधानम्‌, न तु सामान्यविदोपमावः स्वखूपसन्नेव प्रयोजकः । 
दष्टान्तारङ्कारे तु-सामान्य सामान्येन विरोषो विरोपण च समथ्यते 
इति ततोऽस्य मेदः ॥ 
निजेति । अत्र विरोपेण साधम्परतः सामान्यसमर्थनप ॥ 
सुसितेति । अत्र सामन्येन साधम्ैतः विरोपसमर्थनम्‌ ॥ 
1 .शिदतषेण साधम्यदिति च, ‹ विरोषेण सामभ्य दवति -ज. 2 ‹ चिरे. 
वेण स्ामर््यात्‌ *-ज. 
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„ गुणानामेव दौरार्म्यत्‌ धुरि धुर्यो नियुज्यते । 
असञ्चात करिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौगेकिः ॥ ४८३॥ 
अहो { & मे बह्वपराद्धमायुषा 
यदप्रियं वच्यमिदं मयेदशम्‌ । 
त एष धन्याः सहृदः परभवं 
जमलषद्रेव हि ये क्षयं गताः ॥ ४८४॥ 
इति अर्थान्तरन्यासारङ्कारः ° 





सङ्केतः 
गुणानामिति । गलिः कार्याकुरालो वृपः । अत्र गुणानां इति 
सामान्यम्‌, गौली इति वैधम्रूपो विरोषः। दौशरम्यात्‌ इति 
नियोजने देः । वैधम्यविरोषस्तु पूर्वा धार्थसम्थेने हेतुः ॥ 
अहो इति । मे इति विरोषः, त एव इति सामान्यम्‌ । तयोः 
समथ्यसमथेकमावः । अप्रिय वाच्यं इति । खद्धदं प्रतीति रोषः । अत्र 
अपराद्धं इति वचनात्‌ अधन्यत्वाक्षेपः । तद्विरुद्धं धन्यत्वमिति वैधरम्म्‌ । 
' एतत्तस्य मुखात्‌ ` इत्यादौ अप्रस्तुतप्ररपायां जडादि“वृत्तान्तेन विरोषेण 
वाच्येन सामान्यं गम्ये समथ्थते । ` अत्र तु-सामान्यविरोषयोः द्वयोरपि 
वाच्यत्वं इति विवेकः । यद्रा -अन्योक्तौ विरोषः न सामान्यसमथंनाशये- 
नोच्यते, किन्तु अन्यथा इति । तथा अत्र हिशब्दः कचित्‌ प्रयुज्यते, 
कचित्न । समर्थक कदाचित्‌ पूवे पथ्याद्वा उपन्यासः ॥ इत्यथान्तरन्यासः ॥ 
मधुमती 
गुणानामिति । अत्र विरोषेण वैधम्यैतः सामान्य^समथेनम्‌ ॥ 
अष्टो इति । अत्र सामान्येन वैधर्म्तः विशेषसम्थनमिति ध्येयम्‌ ॥ 
इत्यर्थान्तरन्यासः ॥ 
1 ' गौगैकी -क, 2 ' सुहृदां `-क, 3 उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात्‌ सामान्य- 
विशेषयोः । हनूमानन्धिमतरत्‌, दण्करं किं महात्मनाम्‌ ?॥ गुणवदवस्तुसंसगोत्‌ याति 


स्स्पोऽपि गौरवम्‌ । पुष्पमारानुषद्गेण सू हिरसि धायते ॥ (क) 4  जरादि ”-ग, 
3 गम्य इति नास्ति-ग,. , 6 ‹ तः विशेष ?-ज, 
29 
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२३. विरोधालङ्कारः 
विरोधः सोऽबिरोधेऽपि 
बिरुद्त्वेन यदवः । 
वस्तुध्त्तेन अविरोधेऽपि विरुद्धयोरिव यत्‌ अभि- 
धान स तिरः ॥ 
ज।तिश्रतभिः जात्यादेः 
षिरुद्धा स्याद्‌ गणेक्चिभिः ॥ ११०॥ 
क्रिया दाभ्यामथ्‌ द्रव्यं 
द्रव्येणेवेति ते दश ॥ 


स्तः 

अविरोधेऽपीति । अबिरोधे विशेषौ न स्यादिति शिते, यत्‌ 
विरोधेनेोक्तिः, सेव अनुपप्माना विरोधाभासे पथैवस्यति । यत-- 
' नित्यमेव द्रच्याधरितत्वात्‌ जते न जातिद्रघ्ययोः विरोधः इति व्रुवन्‌ 
रुद्रटः नवमेद्‌ ‡ मन्यते, तत्‌ वार्तम्‌ । जातेः गुणायाश्चितत्वस्यापि भावात्‌ ॥ 


मधुमती | 
विरृद्धयोरिति । तथाच विरोधप्रतिभानप्रयोजकषूपेणामिधानम्‌ , 
तेन आपाततो विरोधज्ञानमिति " छुभ्यते । अयमेव विरोधाभासः ॥ 


विभजते- जातिरिति ॥ 


1 “ नवसेदी "-ग. 2 ‹ विरुद मिति ज्ञानेन ?-च, 
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अभिनवनलिनीक्षिसरय- 

मृणालवलयादि दवदहनराशिः । 
सुभग { इरङ्दशोऽखाः 

विधिवश्चतः त्वद्वियोगपविषाते ॥ ४८५ ॥ 
गिरयोप्यज्ुनतियुजः 

मरुदप्यबरो 'गन्धयोऽप्यगस्मीराः । 
विश्वम्भराऽप्यतिरघुः 

नरनाथ † तवान्तिके नियतम्‌ ॥ ४८६ ॥। 





सङ्कतः 
` अभिनवेति । पविः वज्रम्‌ । अत्र नङिनीलादिजातीनां 
दूषदहनत्वजातेश्च वियोगवदात्‌ विरोधः परिहृतः ॥ 
गिश्योऽपीति । ष$ जवोऽपि । अत्र तमेव महान्‌ चैन्यवान्‌ ° 
गम्भीरः विस्तीणैश्च इति भावः । अत्र गिरिति-मर्खादिजातीनां क्रमेण 
रधुत्वप्ायानुन्नति-अबरुपर्यायमन्द्ल-आगम्भीये-अ तिरुघुलख्पेः गुणेः सह 
विरोधः । 
मधुमती 
अभिनवेति । अत्र॒ आपाततः निनीदर्त्जातेः दवददनल- 
जात्या विरोधप्रतिभासेऽपि सन्तापकारिवलक्षणसाधम्यपुरस्कारेण ख्पकारङ्गार- 
प्रतीतौ आमासत्वम्‌ ॥ 
गिरयः इति । अत्र अदुन्नति-अबल-अगम्भीरपदेषु अल्पार्थे 
नञ्‌ । तेन अस्थोन्नतत्व-मल्पवरतव°-अल्पगम्भीरत्वरूपाः गुणाः रुभ्यन्ते, 
विश्वम्भराऽप्यतिरुघुः इति साहचर्यात्‌ । न तु अभावार्थे नञ्‌? 
1 “ ष्यचरो ›-कु. 2 ‹ स्वमेव बरवान्‌ ›-ग. 3 “ चरुत्व ›-ज, 
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येषां कण्ठपरिग्रहश्रणदि्ता संप्राप्य धाराधरः 
तीक्ष्णः सोऽप्युरल्यते च फभपि स्नेहं पराप्नोति च । 
तेषं सङ्खरसङ्गश्क्तभनसां राज्ञां खया भूपते ! 
पानां पटलैः प्रक्षधनविधिः निवेत्थेते कौतुकम्‌ ॥४८७)] 
सजति च जभदिदं अवति चं 
संहरति च देर्येव यौ नियतम्‌ । 
अवसश्वक्षतः क्षरः 
जनादेनः सोऽपि चित्रभिदभ्‌ । ४८८ ॥ 


सङ्केतः 
येषामिदि । धराधरः असिः । स्नेहः रुधिराद्भेलमपि | अत्र 
पांसुल `जाति-मण्डनक्रिये विरुढे ॥ 
ल॒जतीति ! जत्र शफरत्जतिः अनादैनद्रभ्यसय च विरोधः ॥ 
सधुसती 
गुणविरोधोदाहरणत्वविरोधात्‌। अत्र--गिरिवादिज।ति--असपोन्नतत्वादिगुण- 
योश्च आपाततो विरोधप्रतिसन्धानेऽपि वणनीयगतौं नत्यायपेक्षया अस्पलप्रतीतों 
आमासत्वम्‌ ॥ 
येषामिति । अत्र तीक्ष्णजातेः अनुश््न-स्नेहप्राधिःक्रिययो 
आपाततो विरोधप्रतिसन्धानेऽपि छौदिद्यमसणताप्रा्िष्पाथप्रतीतो आमभासत्वम्‌॥ 
स॒जतीति । अत्र मतस्यत्वजातेः जनादंनरक्षणद्रन्येण विरोधोऽपि 
आपाततो भासमानः एव, भीनशरीरपरतीतौ तस्या आभासत्वात्‌ । जनार्देनपदं 
च अदारीरिपरमेश्वरपरम्‌। अन्यथा शरीरभेदेन जनार्देनलजातिसम्भवात्‌ , 
जातिद्वयविरोधोदाहरणवैरस्यात्‌ । जातिद्वयविरोधस्य अत्र अविवक्षितत्वाच ॥ 
1 ^ पांड्यत्व "-ग. 2 “ स्नेहरति *-च, 
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सतत भसरासक्ता ` 
बहतर गृहकूमेवटनया पते ! 
दिजपल्लीनां कठिनाः 
सति भवति शर! सरोजसुङ्गमाराः ॥ ४८९ ॥ 
पेश्चरमपि खरुवचन 
दहतितरां मानक्षं खतच्वविदाम्‌ । 
पर्षमपि सुजनवाक्य 
मलयजरसवत्‌ प्रमोदयति ॥ ४९० ॥ 


सङ्केतः 
सततमिति । अत्र काटिन्यः-सौक्मयेगुणौ विशुद्धौ ॥ 
पेशङूभिति । अत्र पेशकत्व-पर्पत्वगुणौ ददनप्रभोदक्रियाभ्यां 
सह विरुद्धौ ॥ 
मधुमती 
सततमिति । अत्र काटिन्य-सौडभायरुणयोः आपाततो विरोध- 
प्रतिसन्धानेऽपि ° कारमेदप्रतिसन्धानात्‌ आमासत्वम्‌ ॥ 
पेशरमपीति । जत्र पेश्चरतागुणस्य दाहक्रियया, परूषत्वगुणसख 
मोदनः क्रियया च द्राण्िरोधश्प्रतिसन्धानेऽपि ; पेशर्पदस्य आपातमधुर- 
परतायाम्‌, दाहपदस्य आपाततः सन्तापजनकत्वपरतायाम्‌ ; एव परुषपदस्य 
आपातविरसतापरतायाम्‌ , प्रमोदपदस्य पैवसानदितपरतायां च निश्विताया 
आभासत्वम्‌ ॥ 


1 " खाख्वङ्गात्‌ ›-क, 2 ° कारिण्य ›-ग. 3 “ प्रतिभासेऽपि ?-च, 
4 ‹ गुणस्य मेद्‌ -ज. 5 ‹ द््‌(गविरोध `-च. 6 ^ अतिविरसता ?-च. 


क 
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ऋरौश्वादिरुदामद्षद्द्टोऽसौ 
यन्मागेणानगेलक्ञातपति । 
अभून्नवास्मोजदसाभिजातः 
स माभेवः सलयमपू्व॑रगेः ॥ ४९१ ॥ 
परिच्छेदातीतः उङरुवचनानामविषय, 
पुनजन्भन्यस्भिन्‌ अनुभवपदं यो न अतबान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसादुषचितषहामोहशहनः 
विकारः कोऽप्यन्तजेडयति च तापं च श्रुतेः ॥४९२॥ 


सङ्केतः 
यन्मागगेति } यन्ममेणाः एव॒ अनभेलः श्ातणतःः शातः 
पविः ] अत्र दृदस्वखूपगुण-अ्रस्मोजदररूपद्रव्ययोः विरोधः ॥ 
परीति । जड थङ्ि शीतल्यति मोहयति च । तापः खेदोऽपि । 
अत्र जडीकरण-तापकरणसरूपे क्रिये विरुद्धे । वस्तुसौन्दर्येण तदप्रापषिप्वसानेन 
विरोधः परिहियते ॥ 
मधुमती 


करौशवा्रीति । अत्र क्रौश्वाद्रेः द्रव्यस्य मरदुतरक्षणगुणेन विरोधः 
रक्‌ प्रतीतोऽपि भागेवप्रमावातिशयसुखवे्त्वपरतायां आमासल्वम्‌ ॥ 


परिच्छेदेति । अत्र जडीकरणतापनक्रिययोः आपाततो- विरोध- 
बुद्धावपि, जडीकरणपदस् निष्करियत्वपरतायां आमासत्वम्‌ ॥ 


1 “ तनुते -ख. 2 “ यन्मागेणः ?-घ. 3 शातपातः इति नारित-ग,. 
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अयं वारामेको निरय इति रल्लाकर इति 
भितोऽघ्माभिः वष्णातरलित'मनोभिः जरुनिधिः। 
कं एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमक्मापाखति मुनिः १।४९३॥ 


समदभतङ्गजमदजल- 
निष्यन्दतरङ्गिणीपरिष्यङ्गत्‌ । 
क्षितिदरतिङक { स्यि तटजुषि 
शङ्कर च्‌डा*ऽऽपगाऽपि कशिन्दी ॥ ४९४ ॥ 
इति विरोधार्ङ्कारः “ 





सङ्केतः 
अयमिति । अत्र जरुधिः पीतः इति शरव्यक्रिये विरुद्धे । विरोधश्च 
ुनिप्रभावेण समाधीयते ॥ 
समदेति। अत्र गङ्ञा-यमुनाष्पद्रभ्ययोविरोधः “ गङ्गा यमुना जाता ` 
इतिख्पेण, न तु नदीत्वजातेः; विविक्तविषयत्वेन विरोधस्य दशनात्‌ । 


र मधुमतीं 
अयभिति । अत्र समुद्रलक्षणद्रभ्यस्य पानक्रियया विरोधः द्राक्‌ 
प्रतीतोऽपि, अगस्त्यतपःप्रभावातिरायपरामशत्‌ निवर्तते ॥ 
समदेति । अत्र तदेशे दरन्ययोः गङ्गायमुनयोः विरोधे द्राक्‌ 
प्रतीतेऽपि, काङिन्दीपदस्य रथामजख्परतायां आमासत्वम्‌ ॥ इति विरोधः ॥ 


1 ‹ कवखित ›-ख. 2“ इदु को `-ख. 3 “जटा ”-क. 4 भाभाप्षस्वे 
विरोधस्य विरोधाभास इष्यते । विन।ऽपि तन्वि ! हारेण वक्षोजौ तव हारिणौ ॥ (ऊ) 
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4>6 २४. स्वभावोक्तयलङ्कारः [दशमः 
२४. स्वभावोत्त्यठंङारः 
सखभावोक्तिस्त डिम्भादेः 
स्क्रियारूपवणेन्‌ ॥ १११॥ 


खयोः-तदेकाश्रययोः । रूप-वर्णंः संयान 
चः ॥ उदाहर्णम्‌-- 


संङ्तः 

' कुपतिमपि कर्त्रवछमम्‌ › इत्यादौ रटेषग्मते सङ्करः इति कथित्‌ । 
उद्धरस्तु--दटेपगभते विरोधग्रतिभोत्पत्तिदेत रटेपमाह । इटेषवशादेव 
रुव्धास्मभावलवा द्विरोधस्य न रटेषेण सह सद्भरः । “ स्वस्वहेतोः रुढ्धाल- 
भावानां अलङ्काराणां मिश्रत्वे सङ्करः " इति सङ्करखक्षणात्‌ ॥ एकविषयत्वे 
विरोधः, भिन्नविषयत्वे तु असङ्गत्याख्यः* अर्ङ्कारः इति ॥ इति विरोधः ॥ 

स्वभावो क्तिरिति। इह वस्तुस्वभावव्णैनमात्रे नारङ्कारः । तथात्वे" 
सवमेव हि काव्यं अलङ्कारः स्यात्‌ † तस्मात्‌ वस्तुनः सामान्यस्वभावः 
रौ किकोऽथः अङ्काः, ° कविप्रतिभागोचरस्य तु अत एव तन्निमिततस्येव्‌ ° 
वस्तुसखभावस्योक्तिः अलङ्कारः इति ध्येयम्‌ ॥ स्वयोः सकीययोः क्रिया- 
रूपयोः । क्रिया व्यापारः । संश्थार्न खामाविकं रूपम्‌ ॥ 


अधुसती 
तदेकाश्रययोः डिम्भाद्याश्रययोः। रूपपदं व्याचष्टे रूपमिति। 
तथाच-डिम्भायाभ्रितजातिनियतधमीमिधाने इति पथैवसितार्थः। एवं 


1 ‹नवा ?-क. 2  दमराभस्वा °-ग, 3 ' त्मङखाभानां "~ग, 
4 “ लादयः ?-घ. 5 " तत्वे '-ग. 6 " अरद्ारः ?-घ, 7 ‹ स्येव -ग,. 
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पश्चाद ह्वीं प्रषायं त्रिकनतिचिततं द्राघयित्वाञ्डतेः 
आप्ञ्याञ्चग्नकण्ठो यखमुरसि सटां धूधू" विधूय । 
धासग्रासभिलाषात्‌ अनवरतचलन्त्रोधदुण्डः तुरङ्गः 
मन्द्‌ राब्दायमानो दिलिति शयनाहुत्थितः क्ष्मां खुरेण ॥ 
॥ ४९५ ॥ 
इति स्वभावोक्त्यलङ्कारः ° 


सङ्कतः 
पश्चादिति । द्राघधयित्वा दीर्धङ्कत्य । प्रोथः अश्वस्य मुखाग्रम्‌ । 
तुण्डः सुखम्‌ । अत्र॒ धूलिधूम्रा इति वणस्योक्तिः। शेषं अष्धिप्रसारण- 
अङ्खदीर्घीकिरणादिकं तु क्रियासंसानोक्तिः* || इति स्वभावोक्तिः ॥ 


मधुमती 

च~ -यस्य स्वाभाविकधमामिधाने" चमत्कारः, तत्‌ अलङ्कारः । अत 
एव-- 

८ गोरपत्यं वरीवर्दः तृणान्यत्ति सुखेन तु । 

मूत्रं मुञति रिभ्चिन अपानेन तु गोमयम्‌ ॥ 
इत्यादौ नायमर्ङ्कारः । सर्वथा चमत्तारामावात्‌ । अत एव-" घास- 
ग्रासाभिराषात्‌ ` इद्युदाहृते केवर तत्तद्वयापारोपादाने न॒ चमत्ारानुभवः 
इति ॥ इति सभावोक्तिः ॥ 


1 ^ जां धूकिधूम्रो `-क,. 2 ^ प्रोत्य -ख. 3 स्वभावोक्तिः स्वभावस्य 
जाल्यादिस्थस्य वणैनम्‌ । ऊरक्ैरतरङ्गाक्षेः स्तन्धकर्णेरुदीक्ष्यते॥ (ऊ). 4 सन्धानोक्तिः 
इति नासि-घ. 5 ‹ यद्धमोभि धानेऽपि "ग, 
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458 २५. व्याजस्तुयलक्भारः [दृक्ञमः 
२५. व्याजघ्ुत्यरुङ्कारः 
(५ ५ (५ 
व्याजस्तातः युक नन्दा 
स्त॒तिवां रूढिरन्यथा । 
ठथाजरूषा व्याजेन वा स्दृहिः । क्मेणोदाहरणम्‌- 
हित्वा साद्चपरोधवन्ध्यमनसां सन्थेः न मौलिः परः 
लञ्जावज्ञनःसन्तरेण ॐ रमामन्श््र संदृश्यते ° 
यस्लयान वनुतेतरां युखरतैरेखाभितायाः भियः 
__प्राप्ययाभङ्रतावमाननमपि त्वय्येव यस्याः खितिः॥४९६॥। 
सङ्केत 

खे जिन्देति । श्रौती निन्दा, स्त॒तिस्तु निर्वादगा इत्येको मेदः । 
एतद्रैपरीत्ये तु द्वितीयो मेदः इत्याह-उयाजरूपेति । व्याजछूप्‌ निन्दा- 
दारिका । व्याजेनेति । वस्तुवृ्या निन्दैवेत्य्थः ॥ 

हित्वेति ¦ छञ्जायाः मञ्जने ब्रुडनम्‌* । निङेज्जत्मित्यथेः । 

संधुक्षती | 

व्याजस्तुतिरिति । रूटिः पमैवसानम्‌ । तथाच निन्दाञखेन 
स्त॒तिपर्मवसानम्‌ । स्तुतिखखेन निन्दापयेवसानं इत्यथैः । पदब्युतपसति 
दरीयन्नेव उभयसाधारणं रूपमाद- व्याजरूपेति । तथाच उपक्रान्त- 
विपरीतप्यदस्ानमित्य्थः ॥ 

हित्वेति। त्वां रित्वा उपसरोधन्ध्यमनक्ष निरनुरोधानांः 
अन्यः न मौलिः, रञ्जामञ्जनं निश्ञ्जव्वं च रभाभन्तरेण रक्षमीं विना 
अन्यत्र न दश्यते इत्यन्वयः । उभयस्य उभयरूपत्वे दहेतुमाद-- 
यस्त्यागमिति । तथाच-आभ्ितपरिलयागेन तव ॒निरनुरोधत्वम्‌ , 


1 “ मनसामन्यो ?-क. 2 ‹ मजन ?-क, 3 “ संरक्ष्यते ?-ख, 
4 ‹ बुडन ?-ग. 5 ‹ निरथनिरोधानां °-च. 
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हे ! देखाजितबोधियष्व ! वचां किं विस्दरैस्तोयधे ! 
नास्ति त्वत्पदश्ः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः । 
ठष्यटगन्थ ननोपक्रारधटनवेमुख्यलब्धायर- 
भाप्र दहने करोषि कृपया साहायकं यन्मरोः ॥ ४९७ ॥ 
` इति व्याजस्तुत्यरङ्कारः ` 


न= --= -----= 


सङ्कतः 
हे नृप ! लद्धिधः निदीक्षिण्यः, रक्ष्मीतुख्यं निरञ्ज च किमपि वस्तु नास्तीति 
मावः ॥ 

.हे { हरेति । अत्र विपरीतलक्षणया वाच्याद्भयत्यस्ता" प्रतीतिः । 
अत्र॒ अगप्रस्तुतप्रडसासद्धावेऽपि न सङ्भरत्वम्‌ । ग्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रदासयोः 
उत्कटतया भेदेन प्रतिभासात्‌ । उक्रटताभेदे हि स स्यात्‌| तर्हि 
संसृष्टिरिति चेन्न । अन्योन्योपकार्योपकारकत्वेन मिथो नैरपेक्ष्यामावात्‌ । 
तथाच मणियुक्तहारवत्‌ एक एवाये श्रकृतोऽरुङ्कारः इति भावः ॥ इतिं 
व्याजस्तुतिः ॥ 

मधुमती 
त्यागानन्तरमपि त्दाश्रयणेन रक्ष्याः निरुजतवं चेत्यथः ॥ 

हे! देठेति । दिसाजितबोधिसत्व परमकारुणिक | इत्यथैः । 
बुद्धस्य परमकारुणिकत्वादिति मावः ॥ इति व्याजस्तुतिः ॥ 


1 उक्तिन्याजस्तुतिः निन्द्‌ स्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः । कः स्वधुनि ! विवेकस्ते 
पापिनो नयसे दिवम्‌ ॥ साधु दृति ! पुनः साधु केन्य किमतः परम्‌ १ । यन्मदुरथे 
विदनाऽसि दन्तेरपि नखरपि ॥ (ऊ) 2 ^ व्यत्यस्ता ° -घ, 


#। 


((-0. 16118 २९5681८1 [1018॥\/, ॥\/1\/5018. 01011260 0\ 91 \/(111/118/551111| २6568101 6806111४ 


460 २६. सदोत्तयलद्कारः [दशमः 
२६. सहोत्त्यलङ्कारः 
= हा थ 
सा सद्याछः सदहथस्य 
बखादेकं हविवाचकम्‌ \। ११२॥ 
एद्ताथाभिधायकमपि सहारथबलात्‌ यत्‌ उभयस्याव- 
गधर्व सषा सहोक्तिः । यथा-- 
सह दिअहणिसार्हि दीहरा शख्दण्डा 
सह मणिबल्येहिं बाहधारा गछन्ति । 


तह सुहअ { विओ तीअ उव्विशििरीए 
सह अ तणुणदाषए इष्वा जी बिदाक्ष ।॥ ४९८ ॥ 


च 


सङ्केतः ॑ 

उच्िग्गिीए इति" । उद्वेननरीखायाः इत्यर्थः । सहोक्तौ 

दरमोरपि प्रकृतयोः अप्रकृतयोवां ग्रहणात्‌ काल्पनिकं ओं पम्यम्‌ । तत्र 

तृतीयान्तस्य गुणमावात्‌ उपमानम्‌ ; रोषस्य प्राधान्यात्‌ उपमेयत्वम्‌ । इयं 
माख्या सहोक्तिः । केवरुसदोक्तिस्त॒- 


‹ वसन्ते पद्वैष्साधै रागो्ठासी जनो मवेत्‌ |” 
इत्यादि । नियमेन कायक्रारणनियमविपग्रयूपामेदाध्यवक्ायरूपातिशयोक्ति- 
सधुसती 


एकार्थति । सयुच्चये उभयोः प्राधान्येनान्वयः, अत्र तु एकस 
अप्राघान्येनेति विदोषः ॥ इति सहोक्तिः ॥ 


{ ‹ खाप्यव ›-के, 2“ उव्येचिरीए ?-ख. 
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[सह दिवसनिकल्ाभिः दीधः शाशदण्डाः 
सह मणिप्रयेः बाष्पधारा गछन्ति । 
तब सुषग! वियोगे तद्याः उदिथाथाः 
सह च तजुरुतया दुबला जीविताच ॥ ] 


क ¢ @. (४ [> 
अत्र॒श्वासदण्डादिगतं दीधेखादि खाब्दभ्‌ । 
दिवनिशऽदिगतं तु सहा्थघामथ्वात्‌ प्रतिपद्यते ॥ 


इति सहोत्त्यरङ्कारः ` 


ख --- = न्द 0 


+ 4 
#\ 


६1 


स 


मूकत्वं अस्याः | यथा प्रतीयमानोपुमाव्वेऽपि तच्वारोपादिरूपविंशेषभावात्‌ 
रूपकायलङ्काराः उपमातो भदेनोक्ताः, तथा इयमपि सहार्थ॑सामर्थ्यावसित- 
साम्ययोगरूपविरेभात्‌ तस्याः प्रथगुक्ता । उपमाख्पं व्यङ्गय तु न 
चमत्कारि । खूयकादिपु गुणीमूततच्वारोपादिना अमिधीयमानस्येवा्थेख 
चमत्कारित्वात्‌ ॥ इति सहोक्तिः ॥ 





1 सहोक्तिः सहभावश्चेत्‌ भासते जनरञ्जनः । दिगन्तमगसत्तवयय किरति: 
प्रलयर्थिभिः सह ॥ (क) 2 ‹ साम्यरूप -ग. 3 “ व्यङ्ग्यं तु रूपकादिषु गुणीभूत 
तत्वारोपाद्यैस्येव ›-ग. 


, 
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२७. विनोक्त्यङ्कारः 
विनोक्तिः सा विनाऽन्येन 
यत्रान्योऽसन्नथेतरः ` ॥ 
कचित्‌ अशोभनः, कचित्‌ शोभनः । क्रमेणोद्‌( 
हरणय्‌-- 
अश्चिः निक्यां धिना क्षरी- 
ल॒श्षिना साऽपि विना संहच्सः 
उभयेन विना सनोभब- 
स्फुरितं नेथ दकार्वि फाभिनोः ॥ ४९९ ॥ 


सङ्केतः 
यत्रान्य इति । सन्‌ चोभनः, इतः? अशोभनः, इति सूत्रापिक्षया 
व्याख्येयम्‌ । कचित्त॒ ‹ यत्रान्योऽसन्नथेतरः › इति पाठः । तदपेक्षया 
कचिदुबृत्तौ अदोभनः शोभनः इति व्प्राख्यातमस्ि । 
अशूचिरिति । रुचिरहितः अदोभनः इत्यथः । 
मधुमती | 
विनोक्तिभ्ति । अन्येन बिना यत्र अन्यः सनू-असननित्यथः । 
तथा नेष९४, इतरपदेन सन्निधानात्‌ असदभिधीयते । तथाच सन्नित्यथेः । 


पैवसिता्थमाह - क्वचिदिति । उक्तोदाहरणयोः प्रथमे असन्‌ , द्वितीये तु 
सन्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ इति विनोक्तिः ॥ 


1 “ न्यःसखन्न नेतरः ?-ख. 
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° मरमलोचनया विना विचित्र 
व्यवहारप्रतिसप्रमाप्रणस्भः | 
अमृतद्य॒तिसुन्दराश्योऽय 
सुहृदा तेन विना नरेन्द्रश्षङः ॥ ५०० ॥ 
इति विनाक्त्यलङ्कार 


"~ -==8 = = कड 





सङ्केतः 
मरगेति । तया हि प्राच्बोहितः किमपि नाज्ञासीत्‌ । सुहृदे ति । 
करूटमित्रे हि तस्यासीत्‌ ॥ 
विनाशब्द्‌ं विनाऽपि विनार्थविवक्षा दयते, यथा सहोक्तौ सहाथ- 
विवक्षा । तेन-- 
निरर्थकं जन्म गतं नछिन्याः 
यया न दृष्ट तुहिनांडुविम्बम्‌ । 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निप्फलेव 
दृष्टा विनिद्रा नयिनी न येन ॥ 
दरत्यादौ विनोक्तिरेव । तुहिनांशददीनं विना नछिनीजन्मनः अशोभनलवप्रतीतेः ॥ 
अत्र॒“ अरुचिर्निराया " इव्युदाहरण मिथो विनोक्तिभङ्गयोक्तम्‌ । 
द्वितीयं तु एकमेवः। यद्वा-- एकत्र अशोभनत्वम्‌ , अपरत्र ओोभनत्वम्‌ । 
विनोक्तिकृतवेचित्यामावात्‌ , शब्दमात्रयोगेन अलङ्कारकथने ‹ हा धिगाुक्ता- 
वपि अट्कारलप्रासेश्च, विनोक्तयरङ्कारं न॒ मन्यन्तेऽन्ये । सदाथवखात्‌ 
साम्यप्रतीैः सदोक्तिस्तु युक्तेवेति ॥ इति विनोक्तिः ॥ 
1 विनोक्तिशेत्‌ विना किड्धित्‌ भ्रस्तुत हीनञ्युच्यते। बिद्या ह्या$पि साऽवधा 


विना विनयसम्पदम्‌ ॥ त्त्‌ किच्चिद्धिना रम्य विनोक्तिः साऽपि कथ्यते। भिना 
खैः विभाव्थेषा राजेन्द्र ! भवतः समभा ॥, (ऊ) 2 ‹ एवमेव ›-ज. 


चक 
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464 २८. परिदच्यरद्कारः [क्षमः 
२८. परिवृन्त्यलद्कारः 
परित्तिविनिमयः 
योऽथौनां स्यात्‌ समासगेः ॥ ११३॥ 
परिवृत्तिः अङङ्ारः । उदाहर्णब्‌-- 
सतानायेताशां उदितङ्खानां सद्द 
यतं छस्य दत्वा भ्रयति शक्तभास्चीदससमस्‌ । 
ठतास्त्ध्वन्थार्नां अदद्‌! दशमादाय सहसा 
ददलाधिव्य!धिघ्रविशूदितमोहव्यषिरय्‌ ॥ ५०१॥ 
अत्र प्रथयेऽध येन समस्य, दि्ीये उत्तमेन 
न्युनश्य ॥ 


सद्तः 

अ्थान(सिति । अथ्यैन्ते अमी इति ब्युखच्या अशा; उपादेया । 
बहुवचनमतन्त्रम्‌ । तेन-- एकं द्व बहूनि वा दत्वा, व्युक्तमेण विपमसम- 
संख्यानां आदानं यत्र तत्रेपा स्यात्‌ समादन्यत्‌ असमम्‌ | तच्च~न्यूलं 
अधिकं च । समन्यूनाधिकानां समाधिकन्युतैः धिनिसभे परिघत्तित्रयी ॥ 

रुतानामिति। सतं चार । श्रयति आदत्ते। शत्र ।स्य-मोदौः 
समीं । एकेन एकस्य विनिमयः पूर्वार्धे । उत्तरार्ध तु अधिकेनैकेन 
न्युनस्थः आश्यादिरूपस्य अनेकस्य ॥ 

मधुमती | 
परि्त्तिरिति। यः यथानां विनिमयः, सः परित्तिः 


इत्यन्वयः । पौनरुक्त्यं परिहरति-परिश्त्तिः अलङ्कारः इति ॥ इति 
पखित्तिः ॥ 


1 ^ तच्र क, 2 “ राखामोदौ ”-ग. 3 ‹ न्यूनेन `घ. 
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` नानाविधप्रहरणेः नुप! संप्रहारे 
स्वीकृ दारुणनिनादवतः ्हाशाच्‌ । 
दप्तारिबीरविश्षरेण वसुन्धरेय 
निरविप्रलम्मपरिरसम्भविधिर्वितीणां ॥ ५०२॥ 
त्र न्धूनेनोत्तमस्य ॥ 
इति परिवृत्त्यलङ्कारः ` 


२९. भाविकालङ्कारः 
प्रयक्षा इव यद्धावाः" क्रियन्ते 
भूतभाविनः । तद्धाबिकम्‌ ॥ 


भूताश्च भाविनशरेति इन्डः। भावः- कवेरमि- 
प्रायः अत्रास्तीति भाविकष्च्‌ ॥ उदाहरणम्‌- 


सङ्कृतः 
ननेति। विप्रङम्भः रन्तिः अपायो वा। निर्विप्ररम्भः 
निश्चितः ° निर्वो वा एरिरञ्भविधिः यस्याः सा तथा । अत्र न्युनेन 
प्रह।ररूपेण उत्तस्रस्य मूरूपस्य विनिमयः ॥ इति परिवृतिः ॥ 
भ.विकमिति । भूतभाग्यर्थानां कोकोत्तरत्वेन उद्धूतत्वात्‌ अभ्यसत- 
सम्बन्धराब्दसन्दभसमपिंतत्वाच प्रत्यक्षायमाणत्वम्‌ ॥ भाष इति । क्वेमाः 
मधुमती 
प्रस्यक्षा इवेति। भूतभाविनः भवाः यत्‌“ प्रयक्षा इव क्रियन्ते 
निर्दिर्यन्ते तत्‌ भ(चिकं इत्यन्वयः ॥ 
1 परिदत्तिविनिमयः न्यूनाभ्यधिकयोर्मिथः। ज प्राहेकं शरं सुक्त्वा कटाक्षान्‌ स 
रिपुभ्ियम्‌ ॥ (क) 2 यत्राथांः '-ख, 3 ‹ निश्चिन्तः ?-ग. 4 ' यत्र ?-ज, 
30 


श्वि 
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466 २९. भाविकारद्धारः [दशमः 
आरीदञ्जनसत्रेति पश्याभि तव रोचने । 
माविभूषणसडभारां साक्षाङवे तवाछृतिमर्‌ ॥ ५०३ ॥ 
अश्र आचे भूतस्य, दितीये भाविनः दशेनम्‌ ॥ 
इति भाविकारङ्कारः ` 





सङ्केतः 
आशयः श्रोतरि प्रतिनिमभ्बत्वेनास्तीत्ति मावः । सखभावोक्तौ--कविप्रतिभा- 
विरोषितङकिक्वस्तुस्वभाववणैने सर्वसाधारण्येन चित्तसंवादसम्भवः । अत्न 
तु--रोकोत्तरवस्तूनां -स्फुरत्वेन तटस्थतया प्रतीतिः इति ॥ चासुवस्तुवणैनात्‌ 
नैषा सखमावोक्तिः । ठौ किंकव्तुगतसृष्षमधर्मव्णने सर्व्ाधारण्येन -हदय- 
संबादसम्भवात्‌ | न चेद अदूभुतपदाथद्शनात्‌ मूतमाविप्रतयक्षलप्रतीतौ 
ान्यलिङ्ञम्‌ , लिङ्गलिङ्गिभावेन अप्रतीतेः ॥ इति भाविकम्‌ ॥ 


धुमती 
नन्वत्र पक्ठीसमासादेः अविवक्षितत्वात्‌, कर्मधारये मेदानुपपतत, 
नद्ध“ मूतं च भावि च" इति विग्रहे एकवद्भावपक्षे ° भूतमावी ति, 
तदमावपक्षे  भूतमाविनौ ' इति च स्यात्‌, अत आह--भूताथेति । 
भाविकपदव्युतपत्तिमाह-- भवः इति । धिना तनिबन्धने भूताः भाविनोऽपि 
विवक्षाविषयतवात्‌ प्रत्यक्षविषयत्वेन निर्दिदयन्ते इति तद्विवक्षारूपभावमूलक- 
त्वात्‌ माविकमिलुच्यते इत्यथः । “ अवर्तमानस्य वर्तमानतया निर्देशः ' इति 

तु उभयानुगत पम्‌ ॥ इति भाविकम्‌ ॥ 


1 माचिकं भूतमभाष्य्थसाक्षाव्कारस्य वणनम्‌ । अहं विरोकयेऽद्य पि युध्यन्तेऽत्र 
सुरासुराः ॥ (क) 2 “ बणैनान्तेषा ?-ग. 
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क ३०. काव्यरिङ्गालद्कारः 
काव्यलिङ्गं हेतोः बाक्यषदा्थता ॥ ११४॥ 
वाक्यार्थता यथा-- 
वपुःप्रादुभोवात्‌ अलुभितमिदं जन्भनि पुरा 
पुरारे न प्रायः कवचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 


मन्धुक्तः सम्प्रयहमतनुरग्रऽप्थनतिभाक्‌ 
महेश ! क्षन्तव्यं तदिदमपराधदयमपि ॥ ५०४॥ 


सङः 

हेतोरिति! अगे भावः-- वत्र हेतुः कारणष्पः तत्‌ काव्यलिङ्गम्‌ । 

जञापकदहेतौ तु अनुमानारङ्कारः । कापरम्रहणात्‌ कान्यङिङ्ग व्याप्तिपक्ष- 
धर्मतोपसंहारादयो न स्युः । वाक्याथेवत्‌ पदार्थोऽपि एकः अनेकश्च । 

वपुरिति। अत्र पादत्रयाशैः अनेकवाक्याथेखूपः अन्त्यपादा्थहेतुः । 

तथा वपुप्रादुभावात्‌ ° इयुक्तया अनुमानमप्यत्रासि । परं तेन॒ सहं 

भिन्नदेशत्वाभावात्‌ वाक्यार्थीभूतस्य हेतोः न संखष्टिः । किन्तु अनुमानस्य 

उत्थापकतया वाक्यार्थमितदेत प्रति अक्गभावे सङ्करः । संप्रति तां नमन्तः 

सन्‌ अग्रेऽपि भाविनि काले निष्तनुः सन्‌ अनतिमान्‌ इत्यथः । यथा-- 


मधुमती 
हेरीबोक्ष्येति । तथाच हेतभिधानं काव्यशिङ्गमित्यथः \ अभिधानं 
च वाक्यर्थन पदार्थन वा व्यज्ञनम्‌ । 


1 ‹ त्ैवास्मि क्षणमपि ”-क. 2 ' सम्मयतनुरदमग्रऽ्ण्यनतिमान्‌ ` -क. 
3 ‹ वपुष्मादुभौवात्‌ ›-ग. 


च 
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468 ३०. काव्यरिङ्गारद्भारः [दशमः 
अनेकपदाथता यथा-- 
प्रणयिक्षलीसरीरुपरिदसश्साधिभतेः 
रुितिलिरीषपुष्पहननेरपि ताम्यति यत्‌ । 
वपुषि वधाय त्र तव श््शरुपश्चिपतः 
पततु" श्िरस्यकाण्डयमदण्ड द्वेष युजः ॥५०५॥ 


241“ 


सङ्कतः 
घटकारणे सद्धटखूपेण परिणमति, तथा अपराधद्रयस्य जनकं अनमनं 
अप्राधतया अत्र परिणतम्‌ ! एकवाक्यार्थतोदाहरण तु- 
¦ मनीषिताः सन्ति गृहेऽपि देवताः 
तपः क्र वत्से! क च तावकं वपुः? 
पदं सहेत अमरस्य पेरारं 
रिरीषपुष्पं, न पुनः पतत्रिणः ॥ 
इत्यादो ज्ञेयम्‌ ॥ | 
प्रणयीति । इयं माङ्तीवधोद्यतमघोरघण्टं प्रति माधवोक्तिः । इह 
चह्लोधकश्चेपख्पो हेतुः ' रा्ञ ' इति,  उपक्षिपतः › इति च अनेकपदा्थैतया 
उक्तः | पूर्वत्र वाक्याथेगत्या हेतुः लिङ्गत्वेन वद्धः । अत्र तु ‹ शल्मुप- 
क्षिपतः › इति विरोषणलेन पदार्थगत्या बद्धः इति भावः ॥ ` 


{ ‹ पतति ?~-ख. 2 ^ करः ?-क. 
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` एकपदार्ता यथा-- 
स्मोद्धकन ! भद्रमस्तु भवते, रद्राक्षमाठे.! श्भम्‌ 
हा ! सोपानपरम्परां गिरिसुताकान्तालयालङ्कतिम्‌ । 
अधाराधनतोपितेन विथुना युष्मत्सपयांसुखा 
लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निटीयामहे ।॥५०६॥ 
एषु अपराधद्रये पू्वापरजन्मनोरनमनं, युजपते 
श॒द्नोपक्षेपः, महामोहे सुखालोकोच्छदित्वं च यथा- 
क्रमयुक्तरूपो हेतुः ॥ 
इति काव्यलिद्गारुङ्कारः ` 


| केतः 
भस्मेति । अत्र महामोहे सुखालोकोच्छेदिववं हेतुः विरोषणतया 
एकपदार्थम्‌ः । मोक्षस्य महाभोहरूपणात्‌ रूपकमपि ॥ इति कान्यलिङ्गम्‌ ॥ 


मृधुमती 

उक्तोदाहरणेषु प्रकृतारुङ्कारं योजयति--एषिति । ययपि-- 
पूवोपरजन्मनोः अनमनमेव अपराधः, न च तस्यैव तदधेठुता सम्भवति । 
तथापि अपराधद्रये अपराधस्य द्विले इत्यर्थः । तत्र च पूर्वापरजन्मानमनं 
हेतुभेवत्येव । तद्धोचरापेक्षाबुद्धेः द्वितवहेवुत्वात्‌ । प्रयोजकसाधारणस्थेव 
हेतुत्वस्य अभिधानात्‌ । यद्यपि अनेकपदाथेतायामपि वाक्याथतेवेति न 
पार्थक्यम्‌ | तथापिं वक्यार्थपदेन महावाक्याथेस् अमिमतत्वेन दोषाभावात्‌ । 
अवान्तरवाक्याथेमादाय तु नानापदाथंतामिधानात्‌ ॥ इति कान्यरिङ्गम्‌ ॥ 


1 समथनीयस्या्थस्य कान्यजिङ्ग समर्थनम्‌ 1 जितोऽसि मन्दकन्दपे ! मचित्तेऽस्जि 
नरिरोचनः ॥ 2 ' पदार्थैः ?-ग, 3 “ पार्थक्यं "-ज, 


न्क 
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२१. पर्यायोक्तारङ्कारः 
पयोयोक्तं षिना वाच्य 
वाचकत्वेन यद्चः ` । 


ाच्यवाचकभावव्तिरिक्तेनः अवगसनन्यापारेण 
[क ९ ण्‌ (न रे 
यत्‌ प्रतिपादनस्‌ , तत्‌ पयायेण--भङ्गयन्तरेण कथ- 
नात्‌ पयायोक्तम्‌ ॥ उदहरणपू-- 





सङ्कृतः 
वाच्येति । बवाच्यव।चकौ अथशब्दौ । निषिक्तेनेति । भित्नेन 
प्रकारान्तरेण, अर्थ॑साम्यांसनेति यावत्‌ | अत्र गम्योऽ्थैः मङ्गयन्तरेणामि- ` 
धीयते । अप्रप्तुतप्रसायां तु--अप्रस्तुत उच्यते, गम्यस्तु आक्षिप्यते 
इति विवेकः । 


मधुमती 


व्ाच्यप्राचकेति । अवणमनन्य।प्।रेण व्यज्ञनया । पदन्युतपत्ति- 
माह- तदिति । वस्तुतोऽत्र पयायता नास्तीति अन्यथा व्याचष्टे - 
भङ्गवन्तरेणेति | एवं च यत्र अगूढ व्यङ्गय तत्रायमलङ्कारः इति द्रष्टभ्यम्‌ । 
अस्ति हि स्वभावादेव कुतधिच्छब्द्रात्‌ गूढा व्यज्ञयप्रतीतिः, कुतश्चित्‌ .. 
अगूढ । यत्रैव अगूढ तत्रैव शब्दानां पर्यायतुल्यता, इटिति भर्प्रत्याय- 
कत्वसाधर्म्यात्‌ ॥ 





1 ‹ स्वेन वस्तु यत्‌ `-क, 2 ‹ विविक्तेन ?-क. 
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= यं प्रक्ष्य चिरशूढाऽपि ` निवाषप्रीपिशुज्ज्िता । 
मदेनैरावणमुखे मानेन हृदये हरेः ॥ ५०७॥ 
अत्र॒ ‹ देरघण-शक्रौ मदमानयुक्तौ जातौ ` इति 
व्यङ्य अपि शब्देनोच्यते, तेन यदेवोच्यते तदेव 
व्यङ्गयम्‌ । यथ। तु व्यङ्गय न तथोच्यते। यथ! हि* गविं 
सङ्तः 
व्यङ्कयमपीति योग्यतया निर्देशः । शब्देनोच्यते इति। मदेन 
सनेन निवाशप्रीतिरञ्द्िता इति भज्गयन्तरेणेत्य्थः । यथेति । येन 
प्रकारेण शब्दसंसर्गात्‌ सहात्मना एकघनरूपतातमना वा व्यङ्खये प्रतीयते न 
तथा शब्देनोच्यते । क्ममाविविकलपप्रमवः खाब्दः तथा अभिधातुं न राक्तः 
इत्यथः । अतोऽत्र न ध्वनिः इति भावः ॥ एतदेव दृष्टन्तेनाद- यथा 
गीति । ट्टे निर्वकिल्पेन गोचरीकृते । निति । 
मधुमती 
यं प्रश्येति । यं दयग्रीवम्‌ । हरेः शक्र । शब्देनेति । 
८ यं ग्रक्षये'ति राब्देनैवोच्यते-ञ्टिति प्रतिपरतिविषयो भवतीति यावत्‌ । 
न तथोच्यते तथा शब्देन अभिधया न ज्ञाप्यते इत्यथः । एतदेव दृष्टान्तेन 
स्फुययति- यथा हि गवीषि। ट्ष निर्विकिल्पकेन विषयीकृते । विकरः 
सविकल्पकम्‌ । यदेवेति । निर्विकल्पकविषयमेव सविकल्पकेन विषयीक्रियते 
इत्यथः । न विति । न च तथाशब्द्चुते, थारुप्रत्ययस्य च भ्रकार- 
वाचितयु निष्प्रकारक निर्विकल्पके कथ तदन्वयः इति वाच्यम्‌ । 
' किंच्चित््वादिप्रकारेण तत्रापि धर्मो भासते" इति मतेन अस्यामिधानात्‌ । 
[तदुक्तं विकल्पव्यापारवत्वेन मनो रक्षयति । १] तदुक्तं- तत््वकौसुदयां 
1 < मूढापि ?-ख. 2 ' शपिभङ्गयन्तरेणशब्देनो -क., 3 “ तथाहि *-क. 


च, 
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स्के चरति द््े “गौः शुङ्कश्चकति'` इति 
विकरषः । यदेव दष्टं तदेव विकर्पयति, न तु यथा 
हृष्ट तथा $ यदः अभिननासंघषटत्वेन इट मेदसंसगोभ्यां 
बिकस्पयति ॥ 
इति प्यायोक्तारङ्कारः ° 
सङ्कतः 
अयं भावः--अभिन्रासंघष्टः स्वरक्षणाकारः निरंशः निर्विकल्पकेन 
दष्टः, पश्चात्‌ अविद्यावशेन भेदसंसर्गाभ्यां विकस्पगोचरीक्रियते । भेदसंसर्गौ 
हि विकल्पस्यैव व्यापारः । स हि निरंशलात्‌ अभिन्नमपि असंसृष्टमपि वसतु 
‹ गौः शुद्धः चलः ' इत्येवं भिनत्ति | भिन्नमपि ° “अये गौः अये 
गौ; ' इति संसजति ॥ इति पर्यायोक्तम्‌ ॥ 
अधुसती 
वाचल्यतिमिघ्रे-- 
८“ आङोचितमपीच्ियेण वस्त्विदमिति संमुग्ध 
इदमेवं नैवमिति सम्यगपयति, विरोपणविरोप्यभावेन 
विव्ैचयतीति यावत्‌ | मदाहुः-- 
‹ संमुगधवस्तुमात्रे तु प्राग्गृह्णात्यविकल्पितम्‌ । 
तत्सामान्यविरेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीपिणः ॥ › इति ॥ ” 
इति । तदेवाह--अभिन्नेति । अभिन्नासष्टस्वेन । किच्चिस्तवेनेतयथः, 
भेदसंस्गयोः अविषयत्वात्‌ । भेदेति । ! गगः " इत्यनेन अगोन्यावृति 
1 “श्वरः *-ल, 2 पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गयन्तराश्रथम्‌ । नमस्तस्मै 


कृतो येन मुधा राहुवधृकचौ ॥ पयायोक्तं॑तद्प्याहुः यद्वयाजेनेष्टसाधनम्‌ । यामि 
चूतरुतां द्रष्टु युवाभ्यामास्तामिह ॥ (क) 3 ‹ इव्येवं भिन्नभिन्ञमपि ?-ग. 
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उदात्तं वस्तुनः सम्पत्‌ । 
सम्पत्‌-समद्धियोगः । यथा-- 
युक्ताः केरिविश्रहारगरिताः सं शाजनीभिहैता 
प्रातः प्राङ्गणसीचि मन्थस्वरुद्‌ बालाद्धिसाक्षारुणाः । 
दूराद।डिमवी जशङ्कितधिषः कर्षन्ति केलीशुकाः 
य द्वदद्धवनेषु मोजनपतेः तत्‌ त्याग ' लीलायितम्‌ ॥५०८॥ 





सङ्कतः 
„ उदात्तमिति । इदं पेश्चर्यरक्षणस्य वस्तुनो वणैनया स्वभावोक्ति- 
भाविकाभ्यां मिते । न हि पूर्वयोः पेश्चये वण्यते | कविप्रतिमोस्थापितल्ं 
तु त्रिष्वप्यप्त्येव ॥ | 
युक्ताः इति \! अतिशयोक्तिरेषेति चेन्न । अन्यस्य अन्यतया 
अध्यवसायामावत्‌, अव्ये शध्येऽपि अवकरवत्‌ मुक्तादेः पुज्ञीकरणासम्भवे 


मधुमती 
भासते, वेरिष्टयस्य अतद्रयावृत्तिखपत्वात्‌ । ‹ शङ्खः चरः” इत्यत्र तु 
गुणक्रियासंसगैः । किच्चित्वेन तु ज्ञाने न गुणादिसंसर्गः नाप्यतद्भयावृत्तिः 
भासते, तदनुद्ेात्‌ । किश्चिस्य केवलान्वयित्वात्‌ , इति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ 
इति पर्यायोक्तम्‌ ॥ 
उदात्तमिति । उक्कर्षणादीयते गृह्यते इति उदात्तम्‌ । 
युक्त! इत्यत्र समृद्धियोगः स्फुट एव ॥ 


1 < भोजनरपते तस्याग ›-क, 2 " भन्ये ?-घ, 





श्व 
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महतां चोपलक्षणम्‌ ॥ ११५॥ 
उपलक्षण-अङ्कमावः । अथात्‌ उपलक्षणीयेऽ्यं । 
उदाहरणम्‌-- 


तदिदमरण्यं यस्मिन्‌ 
द्शरथवचनादुषारनव्यक्चनी । 


(+ 


सङ्केतः 


) 


यदेवमुक्तिः, येये अपम्बन्धे सम्बन्धासिका अतिशयोक्तिः, अथं पुञ्ञीकरणं 
सम्भवति, तदा जातिः । किञ्च--अनृद्धिमद्रस्त॒व्णेने अनुदात्तमपि स्यात्‌ 
इति विवक्षायां, निर्विषयमिद्‌ उदात्तम्‌ ॥ 


अथादिति। अथात्‌ सामर्थ्यात्‌ उपलश्षणीये व्लन्तरे अङ्गीमूते 
इत्यथः । १ 


तदिदमिति । अत्र दण्डकारण्ये वण्यैतया अङ्गिभूते शामचरितख 
अङ्गमावः । महद्धिराभित दह्यण्यं वण्धं सादिति भावः। अरण्यं अत्र 


मधुमती 
उद्‌।तविरीपमाह-महतामिति । उपलकश्षणीपेऽ्थं अङ्गिनि । 
तदिदभिति। अत्र॒ निवसन्‌ इत्यनेन दण्डकाषश्ण्ये अङ्गिनि 
1 " वस्स्वन्तरङ्गभूते ”-ग. 
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उछासः] उद्ात्तोदाहरणम्‌ 475 
| । 


निवन्‌ बाहुसहायः 
चकर रथाःश्षयं रामः ॥ ५०९ ॥ 
न चात्र वीरो रसः । तस्य इइ अङ्खगत्वात्‌ ॥ 
इत्युदात्तालङ्कारः ` 


सङ्तः 

उपरक्षणीयं प्रधानीमूतमित्यथेः । रामस्य वीरचरितं उपलक्षण अङ्गभूत- 
मित्यथ; ॥ 

ननु वीररसे अङ्गीभूते रसध्वनिः स्यात्‌--इत्याशङ्कयाह- न चेति । 
वीररसः नाङ्गी इत्यथः । एतदेवाद- तस्येति । वीररसाश्रयो रामसव- 
दिहाज्ञम्‌, किं पुना रसः१। ननु रसस्य अङ्गत्वे रसवदलङ्कारः स्यात्‌ । 
न । अस्योदात्तालङ्कारस्य तदपवादत्वात्‌*। तदपवादत्वाकल्यने हि निर्विषिय- 
मुदात्त स्यादिति ॥ श््युदात्तम्‌ ॥ 


मधुमती 


अङ्खभावः दाशरथेरिति प्रतीयते । न चेति। अङ्गत्वात्‌ अप्रधानत्वात्‌ । 
तथाच ' प्रधानमाश्चित्य व्यपदेशः ' इति चित्रन्यवहार एवात्र; न तु ध्वनि- 
गुणीभूतव्यज्गयव्यवहारः इति भावः ॥ इद्युदात्तम्‌ ॥ 


1 उद्रात्तखदधेश्चरिते छाष्यं चान्योधलक्षणम्‌ । सानौ यक्राभवद्यद्धं तदूधूजटि- 
किरीटिनोः ॥ (क) 


च्वि 
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२३२२३. समुष्वयारुङ्कारः 
तल्सिद्धिदेतावेकासमिन्‌ 
य॒त्रान्यत्‌ तत्करं भवेत्‌ । 
समुचयोऽसों 
त्य -- प्रस्तुरख क्मयेख, एकस्मिन्‌ - साधके 
स्थिते, साधकान्तराणि यत्र सस्मषन्ति' सः सयुच्चयः। 
उदाहरणष्-- 
दु्वीराः स्मरमागेणाः, प्रियतमो द्रे, सनोऽस्युस्सुक्, 
गाद प्रेम, नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः, इलं निमैरष्‌ । 
ल्त धैयेविरोधि, सन्मथमुहृ्‌ काठः, इतान्तोऽकषमः, - 
नो स्यः चतुराः, कथ सु विर्दः सोटव्य इत्थं ठः १॥ 
॥ ५९१० \॥ 





समुचय इति । अत्र तुर्यकक्षतया हवः मिखिताः कायं 
साधयन्ति । समाधौ तु-- एकस्य हेतोः पूणे साधकृत्वम्‌ , अन्यस्तु " 
काकतारीयन्यायेन आपततीति न तत्र तुल्यकक्षतेत्यनयोरभदः । सरुच्यनं 
हि वुल्यक्रक्षाणामेव स्यादिति ॥ 

मधुपती 

सम्ति*-अमिधीयन्ते इत्यथः । कन्यरिङ्ग सामग्येकषेशस्य, अत्र 

तु सामग्या एवाभिधानात्‌ ततो मेदः ॥ | | 
1 ' सन्ति *-क. 2 ‹ पूर्णे साधकत्वेऽन्यस्तु कायाय ›-ग, 3 ‹ सम्भ- 

वन्ति ?-च, 
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„° अत्र ॒विष्ापदतवं सूरमार्मणा एव ङ्न्ति । 
तदुपरि श्रियतसद्रस्थिलःदि उपत्तष । एष ए 
सथुचयः- सद्योगे, असदच्योगे, स्दसच्रोगे च पधवश्यति 
इति न एथ लक्ष्यते । तथाहि- 

ङुरममलिन, भद्रा भूतिः, सदिः श्रुतशालिनी, 
थजबलमङ, स्फोता लक्ष्मीः, प्रशुत्रमखण्डितम्‌ । 
प्रकृतिरभमा द्यते भावाः, अमीभिरयं जनः 
वरजति सुतरां दपं राजन्‌ ! त एव तवाङ्कराः ॥५११॥। 
अत्र सतां योभः । उक्तोदाहरणे त अपता योगः ॥ 








न पृथगिति । खदररवत्‌ इत्यथः । तेन हि--* अन्यः सदसतो 
योगि ' इत्यादिना सचोगासचोगसदसदोगेः स त्रिधा ऊचे, न तथाञ्चेऽति 
भावः ॥ 

खमिति । अत्र अरुश कर्य सतः सदधि मूत्यादिभि- 
समुच्चयः । एककस्य दवहेतुत्वेन तुल्यकक्षत्वम्‌ । ' दर्वाराः स्मरमाशणाः 
इत्यत्र तु स्मरमागेणानां दुर्ारतेन असतां ताद्शैरेव दूरत्वात्‌ प्रियतमादिभिः 
समुच्चयः । तारण्यादेश्वः स्वतश्चारुत्वेऽपि विरहेण अचास्तवम्‌ । 


धुममती 
अन्यश्वाग्लङ्कारिकैः जख त्ैविष्यमुक्तम्‌ , तदपाकरोति-- एप इति । 


प पी 


1 ‹ श्वुतिश्चालिनी ?-ख. 2 ‹ कारुण्यादेश्च ?-ग. ; ‹ श्चा ?-ज, 


# | 
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शशी दिवधूृश्चरः, गलितयौवना कामिनी, 

सरो विगदशरिजं, अुमनश्षरं स्वातेः । 
प्रशुधैनपरायणः, सततदुभैतः सञ्जनः, 

मुपाङ्णभतः खडः, सनसि सपघर्स्यानि मे ॥५१२॥ 

अत्र ज््िनि धूसर क्चस्ये क्षस्यःन्तराणीति शोभना- 
गोभनयोगः ॥ 


सङ्खेतः 

तथा एकमेव वस्तु सदसच्च, तादश ॒तादृशोन सदसता यदा युज्यते 
तदा सदस्योगः । यथा--शरीति । स्वातेः सुरूपस्य । धनपरायणः. 
धनटन्धः । तरधोङ्खनंगहः राज्ञः प्रसादवित्तः पुमान. । सः तद्रूपः सन्‌ ; 
कतया च अषन्‌ । अत्र शक्ल खये सन्‌, श्रखरत्षेन्‌ च असन्‌ । 
क।भिनीति सत्‌," गकिषयौशगस्वं असत्‌ । एवं अपरेऽपि विरोष्यद्रारेण 
सत्ता, विरोषणद्रारेण च असत्ता एकस्येव वस्तुनः सरवेत्र ज्ञेया । इह 
विरोष्यसख सक्च, विरोषणस्य च असर्व प्रक्रान्तम्‌ , ततः नृपाङ्गणगतः इति 
विशेष्यतया सद्भयाख्येयम्‌ , खरः इति विरोपणतया च असत्‌ | अन्य- 
मतामिप्रायेण विरोषणविरोप्ययोः अत्र वैपरीत्ये प्रक्रमभङ्कः । तथा नृपाङ्गण- 
गतः खरः इति असन्‌ ,° अन्ये तु सन्तः इति समुच्चीयमानस् सतः तादृदोन 
असता* योगः इति व्याख्यायां तु ‹ सक््वरभिन्नोऽथः दुष्टः ' इतिखूपुः 


अधुमती 
धत्रेति । दाश्यादयः सन्पः दिवधधूसश्खवयश्च असन्तः, अत एव 
अमीषां योगे श्ंस्यता । अनेकशस्यानां उपा“दानाच्च सुच्चयत्वम्‌ ॥ 


1 ‹ खन्‌ "-घ. 2 ' असत्‌ -ग. 3 ˆ सता '-ग. 4 “भाषा ?-च. 


0©-0. 016118| २९३७९९0 | 1018, ॥/\/5016. 01411260 0४ 3॥1 1/॥1111|81<51111 २९७९३101 ^\680ना71४/ 


उदछछासः ] सञुचयसेद्‌ः 479 
.“ स त्वन्यो युगपद्या गणक्रियाः ॥११६॥ 


गुणो च, क्रिये च, गुणक्रिये च गुगक्रियाः। 
करमेणोद्‌।हरणम्‌-- 





लङ्कतः 
प्रक्रमभङ्गः । तथाद्यत्र॒ सत एव" सतः अस्व एकस्यैव वस्तुनः इति 
विवक्षितम्‌ । अत एव॒ चारुत्वेनान्तःप्रविष्टान्यपि शदयादीनि शल्यानीतिः 
प्रकारेण व्यथाहेतुतवेनोक्तानि । "दुर्वाराः स्मरे त्यत्र तु ‹ कथं सोढन्यः ' 
इति सर्वथा दुष्टत्वामिप्रायेणोपन्यासः इति विवेकः ॥ 
गुणौ चेति । एतेन इ्युक्तम्‌-यत्‌ व्यस्तत्वेन समसत्वेन च, 
क्रमेण ब्युक्रमेण च गुणक्रियाणां त्रिधाऽयमन्यः समुचय इति ॥ 


मधुमती 
सयुचयान्तरमाह-- स त्वन्य इति । गुणाश्च क्रियाश्येति दन्द 
बहूनां गुणानां "बहीनां क्रियाण।मेव च समुच्चयः प्रतीयेतेति अन्यथा 
व्याचे--शुणौ चेति । तथा च द्वयोरेव“ ससुच्यः इति भावः | अत्र 
एकडोपेण सजातीययोः, द्रन्धरनलाच विजातीययोः° समुच्चयो भ्यते । 
एवे च-- गुणयो; क्रिययोः गुणक्रिययोश्व समुचयः इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


~ ---- ~ 


1 ‹ शोभनस्येवेल्यथेः। 2 श्स्यानीति नास्ति-घ. 3 " प्रतीयेते इति *-च, 
4 ‹ तथा बद्धयोर -ज. 5 द्रन्देयादि नास्ति-ज, 


| 
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विद्‌!तसक्रा रलं 
स बरुथिदं अपवद्‌ श विमर च । 
म्र प्ुखानं नराधिप ! 
भखिनानि च तानि जतानि ।॥ ५१३॥ 
अयमेकष्देः वया वियोगः 
प्रियया चोपनतः ° सुदुस्सहो मे । 
नववारिधरोदयाददोभिः 
भवितन्थं च निशतपत्वःरभ्येः । ५१४ ॥ 
कर्षं च तवाहितेष्यक्षस्मात्‌ 
सितपङ्करुदसोदरशि" चक्षुः ¦ 
पतित च महीपतीन्द्र ¦ तेषां 
` वपुषि प्रस्फुटमापदां कट क्षिः ॥ ५१५ ॥ 
सङ्कृतः 
विदितेति | अत्र मिन्नाधारयोः चैमरः परभाकिन्थयोः गुणयोः समुचय: ॥ 
अयमिति। अत्र तादर्योरेव उपनतः इति भवितध्यं इति च क्रिययोः | 
कटुषं चेति । अत्र कष्धुष्ययुण-पातक्रिययोः । 


मधुमती 
बिदरितिति । वेभव्य-माकिन्यगुणयोः अत्र समयः ॥ 
अयमिति । अत्र उपनति-भवनक्रिययोः ससुच्यः ॥ . 
कटुषं चेति । अत्र कृट्ष्यशुण-पतनक्रिययोः समुचय; ॥ 


1 “क्रिये यथा - भयमेकपदे”-क. 2 “चोपगतः?-क. 3 “निरातपत्र'-ख, 


4 ‹ सुन्द्रश्रि ?-क, 5 ‹ वैमलय ›-च. " वैराय ›-ज. 6 ^ कट्टुषतयेति ?-च, 


((-0. 0161118 ₹२€85681८॥ [1018॥\/, ॥\4\/5018. [21011260 0\/ 91 /(111118/5511/111 २65©8।८|1 6806111४ 


उघ्ठाषः] समुचयोदाहरणम्‌ 481 


° ‹ धुनोति चासि लुते च कीर्तिम्‌ ॥ ' ५१६॥ 
इल्यादेः, 
! करगाणपाणिश्च भवान्‌ रणधितौ 
ससाधुबादाश्च सुराः सुरालये ॥ ` ५१७॥ 
इलयादेथ दचेनात्‌ , ' उपधिकरणे ` इति, ' एकसिन्‌ 
देशे ' इति च न वाच्यम्‌ ॥ 
इति समुच्चयालङ्कारः 


सङ्कतः 
. धुनोतीतीति । अत्र पेकाधिकरण्यं क्रिययोः । छषपाणप।णिल- 
साधुबादौ सिद्धरूपत्वात्‌ गुणौ । तयोः क्षितिः खर्गश्च भिन्नो देशः । 
न वाच्यमिति । यथोक्तं ररटेन । यथा-- 
: व्यधिकरणे वा यसिन्‌ 
गुणक्रिये चैककालमेकूस्मिन्‌ । 
उपजायेते देशे 
समुच्चयः स्यात्‌ तद्‌।ऽन्योऽसौ ॥ इति ॥ 
तदेवं पूर्वभेदत्रयेण सह समुच्चयः षोढा ॥ इति ससुचयः ॥ 


मधुमती 
अत्र॒ ‹ देशामेदेऽपि काठःखूपाधाराभेदमादाय “ समुच्चयः ' इति 
कस्यचिन्मत निराचष्टे धुनोतीति । धुनोती्यत्र सामानाधिकरण्यात्‌ , 
1 बहूनां बुगपद्वावभाजां गुम्फः समुच्चयः । 


नयन्ति पश्चात्‌ परयण्ति त्रस्यन्ति च भवद्‌ द्विषः ॥ (ऊ) 
2 ‹ साधुस्वादौ-ग. 3 “ कारण `-ज, 4 “ रमादाय ›-ज, 


31 
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२9. पयीयारङ्कारः 
[1 पेणानेक्‌ | ॐ ९ ध 
एकं कमेणानेकास्मिच्‌ पयायः 
८ कत वस्तु क्रमेण अनेकस्मिन्‌ भेवति क्रियते वा, 
सः पर्यायः । क्रपेणोदाहरणषू- 
श्रोणीबन्धः खञति वयतां सेदते मध्यभागः 
पद्धयां युक्ताः तररमतयः संभ्रिताः लोचनास्याप्‌ । 
धत्त वक्षः कुचर विवर्तं अद्धिद्धीय चं वक्त 
तद्रात्रणां गुणविनिधयः कदिपितो यौनेन' ।॥५१८॥ 














घङ्कृत 
क्रमेणेति । क्रभम्रहणाच पथय इति सान्वयं नाम । यूगपदे- 
कंस्य अनेकत्र वर्तने तु विरोषाङ्कारः । अत एव तत्रापि युगपदियुन्ः्‌ ॥ 
श्रोणीबन्धः इति । अत्र एकस्यैव तनुतादेः द्ये वृत्तिः ददित । 
पू सुखस्य" उपमानसद्धावात्‌ सद्वितीयस्मिति विनिमयो घटते । पूर्वा 
त्र उदाहरणम्‌ ॥ = 
मधुमती 
कृपाणेत्यत्र वैयधिक्रण्याचेत्यथैः | न च कारुूप एवैको देशः । सामानाधि. 
` करण्यस् तदघरितत्वात्‌ । एवं च सामानाधिकरण्य वैयधिकरण्ययोः समुच्चय- 
दरीनात्‌ नियमो नास्तीति तास्पयम्‌ ॥ इति समुच्चयः ॥ 
एकमिति । यथासङ्खये तु प्रतिनिरदेश्यानामपि बहुत्वात्‌ ततो 
मेदः । भवनं सखतः सम्भवित्वम्‌ , करणं च कविप्रतिभोस्था पितत्वम्‌ 


1 इद्‌ पद्य कचिन्नासित, कचि नन्वाश्रयेतिश्छोकादुनन्तरं र्यते । 2 सुखस्य 
इति नास्ति-ग. 3 ^ त्पादितस्वं `-च. 
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° ` नन्वाश्रयस्थितिरियं तव काटन्रूट ' 
केरोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिश् । 
प्रागर्णव्च हृदये बृपलक्ष्भणोऽध 
कण्ठेऽधुना व्तसि बाचि पुनः खलनापर्‌ ॥ ५१९॥ 
यथा व्‌(-- 
बिम्बोष् एव रागस्ते तन्वि † पूष्चमहश्यत । 
अधुना हृदयेऽप्येषः स्रगल्ञाब, क्षि { लक&९ते ॥ ५२० ॥ 
राग वस्तुतो मदेऽपि, शकता अध्यवसितत्वात्‌ 
एकत्वं अविरुद्धम्‌ । 


= सङ्कतः 
नन्वाश्रमेति । अत्र एकस्य विषस्य वपु अब्ध्यादिषु वृत्तिः ॥ 
बिभ्बोष्ठे इति । अत्र पूरवाश्रयात्यागादेव एकस्य रागस्य हयपि वृत्तिः 
निवद्धा । यथावेति च प्रकारान्तयोपक्षेपाथम्‌ ॥ ` 
रागस्पेति । ओष्ठ रागः ताग्वूढाख्यः, हदि तु प्रेमाख्यः अन्यः ॥ 


< अधुमती 
उदाहरति- नन्वाश्रयेऽति । प्रथमं हृदये ततः कण्ठे, ततो मुखे 
इत्यथः, वाचा सुखोपरक्षणात्‌ । अत्र कालङ्रटस्य अ्णंवहृदय-वृषरक्ष्म- 
कण्टयोः निवासेऽपि खलष्खे निवासः कविप्रतिमोत्थः ॥ 
रीगस्येति । तथाच रागशब्दवाच्यपरः रागशब्दः इति प्रङ्ृतो- 
दाहरणत्वम्‌ , अत्र च स्वतःसम्भवितवम्‌ । 


1 ४ दरयते ~क. 


॥ 
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ताण सिरिसदहोअर- 

रअजणाहरणस्मि हिअअमेकरसं । 
विष हरे पिञाणं 

णिवेसिञं इसमबाणेन ॥ ५२१ ॥ 
[तत्तेषां श्रीषहोदर- 

रलाभरणे हृ्यमेकरसम्‌ । 
बिस्बाध्रे प्रियाणां ` 

निवेरितं कुखसबाणेन ।] 


अन्यस्ततोऽन्यथा । 
अनेक एकस्मिन्‌ कऋतेण अवति कियते ब॒ 
सोऽन्यः । क्रमेणोदाहरणम्‌ ॥ 


सङ्कतः 

एवे एकस्य अनेकत्र खितियुक्तवा करणसुदाहियते--तंताणेति । 
तत्‌ सामथ्यं * तेषां दैत्यानां इन्द्रस्यापि भयङ्ृताम्‌ , श्रीबन्धुरलानां आ 
सामस््येन हरणे तत्परमपि, ङसुमधाणेन म्रदुशसखेणापि सकरूरलसारे 
विम्बाधरे विक्रम परित्यज्य मनः चुम्बनादिसक्तं कृतं इत्यर्थः ॥ ‹ बिम्बाधरः 
सकरुरलेभ्योऽधिकः ' इति व्यज्गयत्यतिरेकोऽपि । अन्ये तु . “ सक्करूरलसार- 
तुल्यः अधरः इति तेषां तत्र प्रीतिः वास्तवी › इति व्यज्गयोपमामाहुः अति- 
योक्तिगभता द सर्वत्र ज्ञेया ॥ 


मधुमती 
त॑तणिति । भरीपहयोदररल्लामरणे कौस्व॒भामरणे श्रीहरी सत्यथः। 
प्यायान्तरमाह-अन्य इति । अनेद्य आधेय एकस्मिन्नेव 
आधारे सम्बन्धः द्वितीयः पर्यायः । अत्रापि कविप्रतिभो्थापितवतवं, स्वत- 
1 ^ प्रियायाः "-ख, 2 ' सामषं ?-घ. 
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= मधुरिमरूचिरं वचः खलानां 
अम्रतमहो ! प्रथम पृथु व्यनक्ति । 
अथ कथयति मोहदेतुमन्त- 
गेत मव हालदरं विषं तदेव ॥ ५२२॥ 
तद्वहं नतभित्ति, मन्दिरमिदं रञ्धावाज्ं दिवः, 
सा धेनुजेरती, नदन्ति करिणामेता घनामा षटाः । 
स क्षुद्रो मुसरुध्वनिः, करमिदं सङ्गीतकं योषितां, 
आश्चयं ¡ दिवसैः द्विजोऽयं इयतीं भरमि समारोपितः" ॥५२३॥ 
अत्र॒ एकस्येव हानोपादानयोः अविवक्षितत्वात्‌ न 
परिवृत्तिः ॥ 


इति पर्यांयार्ङ्कारः ° 


सङ्कतः 
मधुरिमेति । अत्र एकस्मिन्‌ वचसि विषमगरतं च अनेकं 
निबद्धम्‌ । तदेव वचनमेव ॥ ई 
तदवेहमिति । अत्र एकस्मिन्‌ द्विजे अनेकं गेदादि दिनैः क्रियमाण- 
तया निबद्धम्‌ | तच्चात्र नतभित्ति ग्रहादि त्यज्यत एव, न तु केनापि 
स्वीक्रियते । परिवृत्तौ तु यदेकेन व्यज्यते तदन्येन गृह्यते । क्रमेणेत्यधि- 
कारात्‌ न समुचयालङ्कारखम्‌ ॥ इति पर्यायः ॥ 
मधुर्ती 
स्पम्भविल्रे च मेदद्रयमवगन्तव्यम्‌ ॥ तत्र मधुरिमेत्यत्र कविप्रतिमोत्थापि- 
तत्वम्‌ , तद्वेहभित्यदौ स्वतस्सम्भव्रित्वमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ इति पर्यायः ॥ 


1 ‹ परां प्रापितः ›-ख,. 2 पयोयो यदि पयायेगेकष्यानेकसंश्रयः । 
पद्म सुक्त्वा गता चन्द्र काभिनीवदनोपमा ॥ (क) 3 “ तथात्र ›-ग, 


न्क 
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३५. अनुमानालङ्कारः \ 


अचुमान तद क्ते यत्‌ 
साध्यसाधनयोवचः ॥ ११७॥ 


पक्षधमान्वयव्यतिरेक्ित्देन त्रिरूपो देतुः-साधनष्‌। 
धर्मिणि अयोगव्यवच्छेदः व्यापकस्य साध्यम्‌ ` । 
यथः-- 
यत्रैता रदरीचराचलदटक्चः व्यापारयन्ति धरुवं 
यत्‌ तत्रैव पतन्ति सन्दतममी ममेस्पृो माणाः । 
सङ्केतः | 
हेतुरिति । अन्वयन्यतिरेक्तभणनात्‌ सपक्षसस्व॑विपकषव्यादृरिश्च 
करमेण रुभ्यते । पक्षधर्मलं स्वेनोक्तमिति त्रेखूप्यम्‌ । धर्मी जैरादिः, तत्र 
अस्तित्वे अयो 7व्यव छेदः । व्यापकस्य अग्न्यादेः ॥ 
यत्रे इति । यत्र कन्ते एताः कामिन्यः । अत्र कामिनीरूपः 


मधुमती । 
पश्वेति । अन्वयः सपक्षे, ठ्तिरेको यावद्रिपक्षे । तेन-- 
पल्षसत्व-पपक्षसत्व-विपक्षसचखानि यस सन्ति तत्‌ साधनमित्यथः। 
धर्मिणीति । पर्वतादौ पक्षे साध्यसख अयोग्व्यवच्छेदः ° असम्बन्धामावः 
साध्यसाधनत्वेनामिधनं प्रयोजक्रम्‌ । तेन त नातिव्याप्तिः ॥ , 
यत्रैता इति । इह यत्र-तत्रेतिपदाभ्यां यचोगप्राथम्याभ्यां ° श्रू 
गन्यापार-मदनशरपातयोः व्याधिः प्रतीयते| एवं च तत्साहचर्यात्‌ पक्ष- 
1 ' स।ध्यत्व -क. 2 ' च्छेदात्‌ -च. 3 " प्राथम्यात्‌ ›-ज. 


# १ 
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लचक्रीटतचापमखितशरत््रहत्करः क्रोधनः 
धवलग्रत एव शासनधरः सत्य सदारा स्मरः ॥ ५२४॥ 


सङ्केतः | 
धर्मी, क्रन्यःपरद्रारेण वाणपातः साधनम्‌" । स्भरस्य-अग्रगतवं साध्यम्‌ ° । 
अलङ्कारान्तररहितं साधनं निर्दिष्टम्‌ । कचित्‌ अलङ्कारान्तरगर्भितत्वे तु ° 
हेतुरनिर्दिश्यते । स्वं यथा- 
यथा पङ्कजिनीपत्रे पदौघः प्रगुणीक्ृतः । 
तथा मन्ये वियोगिन्यः स्मरमिद्धेन धातिताः ॥ 


मधुमती 
धर्मताऽप्याक्षिप्यते । - तथाच--श्रव्यापारेण* श्रपातानुमानम्‌, तेन 
अग्रतोवर्तिमदनानुमानम्‌* | अत्र च वस्तुखित्या व्याघ्यमावेऽपि कविना 
्रौव्यैव तदभिधानमित्यलङ्कारत्वम्‌ । अन्यथा " वह्विमान्‌ धूमात्‌ ” इत्यत्रापि 
तथालापत्तः । 
ननु अतिशयोक्तौ ‹ हदयमधिष्ठितमादौ ' इत्यादौ कायैकारणपौरवापै- 
विपर्ययत्वव्‌त्‌ , अत्रापि साध्यसाधनयोः पौर्वापयविपरभयेऽपि अनुमानं वक्तत्यम्‌ । 
यथा-- 
मघु तिष्ठति वाचि योषितां 
हृदि हाखहरमेव केवलम्‌ । 
अत एव निपीयतेऽधरः 
हृदयं सृष्टिभिरेव ताब्यते ॥ 


1 साधन इति नास्ति-ग. 2 ‹ गस्वे साध्ये -घ. 3 ^ गर्भितत्वेन ”-घ, 
4 ^ व्यापारणेन ?-च. 5 ' मद्नाधदान-ज, 


न 
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साध्यसाधनयोः पौवोपयेविकस्पे न किञ्चित्‌. 
वेचिव्यं ` इति न तथा दर्दितम्‌ ॥ 
इत्यनुमानारक्कारः ` 


। णीये 


२६. परिकरारुष्टारः 


विरोषणेः यत्‌ साकूतैः 
उक्तिः परिकरस्व॒ सः । 
अर्थात्‌ विरेषद्य । यथा-- 





सङ्तः 
इति | प्रगुणीकृतः=प्रगुणी कतुमारब्धः । अत्र रूपकं जलङ्कारान्तरम्‌ । 
एवं एकत्र प्रौढोक्त्या, अन्यत्र तु अलङ्कारान्तरगर्मीकारातु तर्कानुमान- 
वैरक्षण्यम्‌ । न दर्ितमिति । अयं भावः-खाध्यक्षाधनयोः उक्तिः 
अलङ्कारः, स च तेन" क्रमेण वा, ब्युच्छमेण वेति भवतां वेचनिभ्याभावात्‌ क 


तचिन्तयेति । तस्मात्‌ श्द्रटवत्‌ न वाच्यम्‌ ॥ इत्यनुमानम्‌ ॥ 
मधुमती 
इति | तत्‌ किं नोच्यते ? इत्याह-साध्प्ाधनयोरिति । भिक्षे 
वैपरीत्ये ॥ इत्यनुमानम्‌ ॥ 
सङ्तैरिति। समिप्रयेरित्यथैः। अथौदिति | विरेषणानां 
मिथोऽनन्वयत्‌ ° गुणानां च पराथेतवात्‌ ` इति न्यायादिति भावः ॥ 


1 ^ विक्रस्पने वेचिष्य न किञ्चित्‌ ”-क. 2 भुमान तु विच्छिप्या ताने 
साभ्यस्य साधनात्‌ 1 (सा) 3 <तेच-ग. 
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० महौजसो मामेधना धन।विताः 
धनुभतः संति टब्ध्रकीरयः | 
नसंहतास्तस्य नमेद "वृत्तयः 
प्रियाणि बज्डन्लयसुभिः समीहितम्‌ ॥ ५२५॥ 
यदय पि-अपुष्टाथेस्य दोषताभिधानात्‌ , तननिरासेन 
पुश्थघ्वीकारः कृतः । तथापि-- एनिष्ठत्वेन बहूनां 
विशेषणानां एवय्रुपन्यासे वे चिन्यभिति अङङ्क(रमध्ये 
पःरगणितः ॥ 
इति परिकरालङ्कारः ° 


महौजस इति । समीहितुं कतम्‌ । अत्र धनुभतः. इति विशेष्यम्‌ , 
रोषपाणि विरोषणानि । महौजसः इत्यस्य विशेषणस्य “ सबरुत्वे सति सखामि- 
कायकरणे रक्ताः › इत्यभिप्रायः ¦ एवं अग्रेतनेप्वपि विरोषणेषु | अत्र व्यङ्गयस्यां- 
रास्य वाच्योन्मुखत्वमिति न ध्वनिविषयता । "परिकरः" इति नाम च सान्वयम्‌ ॥ 

ननु पुष्टाथग्रहणात्‌ दोषत्यागमात्रमेतत्‌ इत्याराङ्याह- यदपीति ॥ 
इति परिकरः ॥ , 

मधुमती | 

महौजप इति । अत्र विशेषणानां परानभिभवनीयत्वायमिप्रायकत्वात्‌ , 
धनुभृतः इति विरोप्यस्य परिुष्टिः । तेन च प्रधानस्य दुर्योवनप्य अतिशयः | - 
अन्यविरोष्रणत्वेनोपात्तान्यपि वाक्याथमहिन्ना प्रधानमेव उपकुर्वन्तीति ॥ 
॥ इति परिरः ॥ 


1 ‹ नभिन्न "-ख. 2 भलद्कारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे । सुधांशु- 
कलितोत्तसः तापे हरतु वः शिवः ॥ (कु) 


ने 
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३७. व्याजोक्त्यरङ्कारः 
व्याजोक्तिः छद्यनोद्धिनन- 
वस्तुरूपनिगरहनम्‌ । ११८ ॥ 


निगूढपपि रस्तनो सूपं, कथमपि मभिनन, 
केनापि व्यपदेशेन यत्‌ अप््यते सा व्याजोक्तिः । 





सङ्गतः 
न चैवेति । अयं भावः-- अहतौ किरु उभयनिष्ठे साम्यम्‌ , 
अत्र तु प्रकृतस्यैव सद्धावात्‌ प्रकृतनिष्टमेव साम्यम्‌ यथा-- 
¦ सदये बुभुजे महा्जः 
सहसेोद्रेगमये त्रजेदिति । 
अचिरोपनतां स मेदिनीं 
नवपाणिग्रहणां वधूमिव ' ॥ इति ; ` 
८ ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नात्र 
क्षोभाय पक्ष्षरुदशामश्काः खडाश्च १ । 
नीचाः सदैव सविरासमटीकख्याः 
ये काकतां कुरिरुतामिव न त्यजन्ति । ' . 
इति च समुचितोपमायां, तथा अत्रापि प्रकरतिनिष्ठमेव साम्यमिति ॥ 


अधुकतीं 
निगूह*म रीति । अनिगूढ'स्यानुद्धेदात्‌ निगूढमपीलुक्तम्‌ । तथा 
च~ प्रच्छन्नतया तस्य कारादुद्धि्नस्य तत्कायेसख हेन्तरजन्यत्व- 
प्रतिपादनेन यद्पुनर्निंग्‌हनम्‌ , सा व्याजोक्तिरित्यथः । निगूहनमात्रख 
] अर्थैदरोकः नास्ति-ग. 2 "निगृहन'-ग. 3 “अनुगूढ"- च. 4 “कायो?-च, 
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° न चैषा अप्हुतिः ¦ प्रहताप्रकृतोभयनिष्टस्य साम्यख 

प्रम्मवात्‌ ॥ उदाहरणम्‌-- 

दले ःद्रभतिपषाद्यभानगि रिजादस्तोपगृटोहछ१त्‌, 
रोपश्वादिविसं्ुखाखिरुविधिव्यसङ्गसङ्गाङछः । 

हा ! दैत्यं तुहिनाचलस्य करथोरित्युचिषान्‌ सस्मितं 
शेलन्तःपुरमावभण्डलगणिः दृ्ट।ऽपादरिदिवः ॥५२६॥ 
अत्र पुलकवे९्‌ सासिकरूपतया प्रसृतौ रैख- 

कारणतया प्रफा्षितत्यात्‌ अपरपितस्वरूपौ व्याजोक्ति 

प्रयोजयतः ॥ 

इति व्याजोक्त्यरङ्कारः ` 





सङ्कृतः 
रोखेन्द्रेति। सैलेन्द्रेण प्रतिपाचयवाना या गौरी तत्कराश्षे 
होलेन्द्रकरस्पर्योऽपि दिवस्य विद्यते । व्यासुङ्खः निरोधः, तस्मात्‌ भङ्खः भय 
सालिक्मावः इत्यथः । असमङ्कसनिखिरुकर्तव्यताप्रसज्ञापहवाकुर. इति 
सधुश्तीं 
` अपहूनुतावपि सस्वादाद-- नचेति । प्रकृतेत्यापाततः ° । परमाथेतस्तु- 
निहनुतेः निषेधगभलात्‌, अस्याश्च तद्रगर्भितत्वात्‌“ मेदः । न यत्र 
रोमाञ्चादिकं निषिध्य अन्यद्विधीयते । किन्तु तस्य हेन्तरजन्यत्वे निहत 
हेत्वन्तरजन्यत्वसुच्यते इति द्वयोरत्योर्भेदः । 
यत्रेति । पार्व॑तीविषयक्नेहस्य (रतिभावस्य) प्रच्छन्नतया अनुवतं- 
1 व्याजोक्तिरन्यहेत्‌क्त्पा यदाकारस्य गोपनम्‌ । सखि ! पद्य गृहाराम- 


परागरसि धूषरा ॥ (क) 2 “ नवेति ›-ज. 3 ‹व्याद्यापाततः `-च, 4 ^ तद्‌- 
गभेत्वात्‌ ”- च, 
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३८. परिसङ्खयालङ्कारः 
किचित्‌ पष्टमपृष्टं वा 
कृथितं यत्‌ प्रकर्पते । 
तारगन्यग्यपोहाय 
परिसङ्ख्या त॒ सा स्मृता ॥ ११९॥ 





सङ्कृतः 
तादयमैम्‌ । उद्भटमते व्याजोक्तयमावात्‌ अत्र अपह्नुतिः । तथा अत्र 
रेमाञ्चादिना उद्धिन्नो भावः रशैत्य्क्षेपात्‌ अपरुपितोऽपि * ससिमितत्वेन 
पुनरप्यद्धिन्नत्वेन भ्रकारितः, तथापि अपखापमात्रचिन्तया अस्य अलङ्कारस्य 
उद्धेखः ॥ इति व्याजोक्तिः ॥ 


मघुतती 
मानस्य तक्ररस्यशजन्थरोमाञ्चादिना उद्धिनस तद्रोमाश्चादौ दिमाख्यकर- 
स्परजन्यत्वं प्रतिपादयता रिवेन पुनर्निगूहनात्‌ अपरपितसख्वरूपावेव पुख्क- 
वेप व्याजोक्ति प्रयोजयतः इति मावः ॥ इति व्याजोक्तिः ॥ 
किञिदिति। तदेतत्‌ व्यच प्रमाणान्तरेति । एवं च 
प्रमाणान्तरपा्तस्यापि प्रतिपादन अथेवादरूपतया सप्रयोजनम्‌ । तत्र 








1 " मता क. 2 ˆ भपरापितोऽपि ›-घ. 
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० प्रमाणान्तरावगतमपि बस्तु शब्देन ` प्रतिपादितं 

प्रयोजनान्तर।भावात्‌ सद वस्त्वन्तरव्यवच्छेदाय यत्‌ 
पथेवस्थति, स्‌। भवेत्‌ परिषह्वया । अत्र च कथनं 
प्र्नपूर्धकं तदन्यथ। च परिष््टम्‌ । तथ। उभयत्र 
घ्थपोद्यमानस्य प्रतीयमानता वाच्यत्वं चेति चत्थारो 
मेद्‌; ॥ क्रमेगोदाहरणम्‌- 


सङ्केतः 
परिसह्येति । परिः बजने । ततश्च कस्यापि परिवजनेन 

कस्यचित्‌ सङ्खयानम्‌-वण्यैत्वेन गणनम्‌ , सम्यक्‌ प्रथन वा परिसङ्खया ॥ 
प्रमाणान्तरावमतपर प्रतिपायेन (प्रमाणान्तरेण) ज्ञानम्‌ । प्रयोजनान्तर- 
भा्रात्‌-- षदशषस्त्वन्तरव्यवच्छेदरूपं प्रयोजनं हित्वा नान्यत्‌ प्रयोजन 
मस्तीत्यथ. । - 

मधुमती 
अन्यप्रयोजनामावात्‌ , व्यवच्छेद एव प्रयोजनमिति सस॒दायाथेः। यथपि-- 

८ तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसङ्खयानमिष्यते | ' 
इत्यन्यत्रोक्तम्‌ । न चत्र चुप्ररि्नयन्तरतीरयोः युगपत्सेवन* सम्भवति । तथापि 
व्यवच्छेदमाने परिसङ्खेत्य्थः प्रकृतप्रन्थस्य ज्ञेयः । व्यपोद्चमानस्य प्रति- 
षिध्यमानस् ॥ 


1 ' शब्देन पुनः ›-ख. 2 ‹ युगपत्सम्बन्धः ?-च, 
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किमासेव्यं युं १ सविधमनवदयं दयुक्धरितः, 
क्षिथेडान्ते व्येयं १ चरणयुधकं कौस्तमथ्तः । 
किमाराध्यं १ एण्य, किनभिरुदणीये च १ करणा, 
यदासक्त्या चेतः निश्यधिि्ुकतये प्रभवति ॥५२७॥ 
किं भूषण १ सुदत्र यश्चो, न रल ; 
किं कायं १ अचरित युक्तं, न दोपः । 
किं चक्चुरप्रतिहत १ धिषणा, न नेत्र $ 
जानाति कम्त्वदपरः ` सददद्धिवेकम्‌ १ ।। ५२८ ॥ 


सङ्तः 
किपासेव्यमिति । अत्र छेके गाखप्रमाणज्ञातमपि गङ्गातादिप्रशच 
सति सेत्यध्येयादितया क्रमेण कामिनीसेवातद्धयानपाप्हिसानां निपेधायोक्तम्‌ । 
निषेध्याश्चात्र गम्याः ॥ यद्‌शक्तेत्यत्र यच्छब्दः पूर्वोक्तपरामर्यी ॥ 


एवं निषिध्य गम्यलरेनोक्त्वा ` वाच्यसेनाह-- किं भूषणमिति ॥ 

अर्यः चरिति- आयेचसितम्‌ । अत्र यश्चःप्रमृतेः श्रृषणत्वापिकं आगमतो 

ज्ञातमेव, न रल इत्यादि निपेध्यं शाब्दम्‌ , न तु पूर्वोदाहरण ईव गम्यम्‌ । 
मधुमती 


किंमासेव्यमिति । अनर प्रश्चपूर्वकं कथने, फं प्रतीयमानं 
व्यवच्छेदः ॥ 


कि भूषणं इत्यत्र निधेध्यं शाब्दम्‌ | कथने च प्रपूर्वकमेव ॥ 
1 ° कस्त्वदितरः -क. 2 ° निपेधश्चात्र गम्यः'-ग. 
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० क्रिस्वं छचनिचपे 

कध्वरणाधरदछेषुं रागस्ते । 
काठिन्यं इुचयुगछे 

तरलस्वं नयनयोषेसति ॥ ५२९ ॥ 
सक्तिभेवे, न विभवे; 

व्यसनं शाल, न युवतिकामाच् । 
चिन्ता यजश्लत्ति, न वपुषि; 

प्रायः परिश्यते सहताम्‌ ॥ ५२३० ॥ 

इति परिसङ्खयालङ्कारः ` 





सङ्गतः 
प्र्षपू्ैकथने मेदद्भयीयुक्तवा प्रक्नाभवे द्विमेदीमाह-- कौटिरय- 

मिति। कचनिचये नतु वाचि चिते वा इति गम्यम्‌ । करादौ रागः 
न परपुंसि, कुचयोः क्ाटिन्यं * न चित्तावयवान्तरयोः, चक्षुषोः चापरुपू 
नाचरणे । निपिध्याश्चात्र गभ्याः ॥ 

भक्तिरिति । युवतिखूपं कभा इति विरहः । अत्र न विभवे 
इत्यादिनिपषेध्याः शाब्दाः ॥ 

श@ेषसम्पके तु अस्याः अतीव चारुत्वम्‌ । यथा-- 

। यतिषु दण्डग्रहः, करपीडा विव्राहे, चित्रे वणेसङ्करः । 
इत्यादौ ॥ इति परिसङ्खया ॥ 

| मधुमती 

कतौ रिस्यमित्यादौ प्रथं विना कथनम्‌ , व्ययच्छेदो व्यज्गयः। भक्ति- 

सवेत्यादौ पूर्वदेव कथनम्‌ , व्यवच्छेदस्तु शाब्दः ॥ इति परिसङ्खयाः ॥ 


1 परिसङ्कखया निषिध्यैकं एकस्मिन्‌ वस्तुयन्त्रणम्‌ । स्नेहक्षयः प्रदीपेषु न 
स्वान्तेषु नतश्चुवाम्‌ ॥ (क) 2 “ काटिण्य-घ. 


न्क 
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३२९. कारणमारलङ्कारः 
यथोत्तरं चेत्‌ पूवेस्य 
पूवस्याथस्य देत॒ता । 
तदा कारणमाला स्यत्‌ ॥ 
उत्तरयुत्तरं प्रति- यथोत्तरम्‌ । उदाहरणम्‌- 
जितेन्द्रियत्वं विनयश्च कारण 
गुणप्रकर्षो विनयाद वाप्यते । 
गुणप्रकर्षण ` जनोऽनुरज्यते 
जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः | ५३१ ॥ 
' हेतुः ता सह हेतोराभिध नमसेदतो हेतुः । ' 
इति हेतवल्ङ्रः न ठकषिठः। “ आयुतम्‌ ' इलयादि- 
रूपो ह्येषः न मृपणतां कद।चिददैति, वेचि सावादिति।। 


सङ्कलः 
हेतवलङ्कारः सद्रयोक्तः । आयुरिति । घृतं हेतः, आयुः हेत॒मत्‌। 
लक्षणया तयोरमेदः । इमे चैवे प्रयोगाः-- 


मधुमती 
यथोत्तरभिति । अत्र च कथितपदत्वं न दोषः, अनुवादरूपलात्‌ । 
अत्र--““ गौणसारोपसाध्यवसानयोः रूपकातिशयोक्तिवत्‌ ,* का्यैमारणभाव- 
सम्बन्धनिबन्धनश्ुद्धसारोपसाध्यवसानयोः दहेखलङ्कारः इति प्राचां मतं 
दूषयितमुपन्यस्यति-हेनुमतेति । वेचित्याभवादिति ¦ कारणता- 
{ ` गुणाधिके पुंसि `-क,. 2 ' क्िविरोषरूप -च, 
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° अविरलकमरुविकासः ` 
सकर!लिमदथ कोकिङानन्द्‌ः । 
रम्योऽयभैति सम्प्रति 
लोकोप्कण्डाकरः कालः ॥ ५३२॥ 
सङ्खृतः 
‹ आयुध, नदी पुण्यं, भयं चौरः, सुखं प्रिया । 
वैरं दते, गुरा, श्रेयो व्राहणपूजनम्‌ ॥ › इति ॥ 
आदिशब्दात्‌ अन्येऽपि शक्षणामेदाः षट्‌ जेयाः । यथा-' कुन्ता 
प्रवि्न्ती ्य॒पादानरक्षणा, “ गङ्गायां घोपः ' इति लक्षणरक्षणा, “गौर्वादीकः ' 
इति गीणी सारोपा, ‹ गौरय 'मिति गौणी साध्यवसाना, ‹ आयुषे मिति युद्धा 
सारोपा, * आयुरेवेद मिति छद्धा साध्यवसानेति। प्रं गौण्यां या 
सादर्याहक्षणा, तस्यां खूपकादिसद्धावात्‌ वचिच्यम्‌ । यथा-- 
इयं गेहे रक्ष्मीः, इयमसखतवतिनयनयोः, 
असावस्याः स्परीः वपुषि बहुकः चन्दनरसः । 
अये बाहुः कण्ठे शिशिरमखणो मोक्तिकरसः, 
किमस्या न प्रेयः 2 यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 
इति । न त्वन्यस्याम्‌ ॥ 
अविरञे्ति । अत्र वसन्तकारः हेतुः । शेषाः हेतुमन्तः । 
प्रभूतकध्छबिकासदेतुत्वात्‌ अयं कालोऽपि विकासः । एवमग्रेऽपि । न तत्र 
मधुमती 
प्रमोजकर्पाभिधानेन यत्र कार्यकास्ति प्रतीयते तत्र॒ वेचिः्यसम्भवेन 
अलङ्कारतैऽपि, यत्र॒ कारणभ्मात्रप्रतिपादने तत्न उक्तिवचिच्याभावात्‌ 
नारुङ्कारतेति भावः । 
मामहाययुक्तषुदाहरणं अन्यथा समथेयति-अविरङेति । 
1 ' नलिनविखसः *-ख, 2 स्वात्‌ ›-ज, 3 “ कारणत्व `-च, 
32 ~ 
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इत्र तुः छ  कोभलावुप्रास्मष्िभनेव 
ससास्रासिषुः, =? पुनः दैखलङ्कारकस्पनया इति 
पूर्ञोक्तकाव्यलिङ्कभेव देः ॥ 


इति कारणमाखल्ङ्कारः 








सङ्केतः 
विकासयति * मदयति आनन्दयति पेषा्थतया विभर्ति इति स्दरटाशयेन 
व्युत्पत्तिः । दहेतदेतमतोः अमेढाभावध्रसङ्गात्‌ ॥ इखशाश्चासिदः मामहो- 
द्टा्याः । अव्यभिचारितया विकासादेः नेरन्तर्यण करण इह उपचारं 
प्रयोजनं व्यज्गयम्‌ । तच गुणीभूतमिति अहिश्चंद्‌ इत्यत्र एवकारेण 


प्रतिपा्यते । अक्मन्मते काव्यलिङ्खमेव देठः । स््ररस्व॒॒भिन्नमूचे ॥ 
इति कारणमाला ॥ 


मधुमती 
ननु अनुप्रासस्य शब्दारुङ्कारत्वात्‌ अर्थारुङ्धाराभावे कथ ` काव्यता १ 
तक्मात्‌ जन्यस्यारङ्कारस्य अत्राभावात्‌ अगत्या निरुक्त एव हेवरुङ्कारः स्यात्‌ 
इति चेत्‌- मेवम्‌ । ‹ कामोदीपकः कारो वर्तते इति भङ्गयन्तरेणाभि- 
धानात्‌ पयौयोक्तारङ्कारस्येव वियमानलात्‌ ॥ 


पूरक्तिति । उक्तरूपसत्वात्‌ इति भावः ॥ इति कारणमाला ॥ 


1 इ इति नारिति-ल. 2 गुम्भः कारणमाला स्यात्‌ यथा प्राक्‌ शन्तकारंगः । 
नयेन श्रीः श्रिया लखागः घलयागेन विपुङं यश्चः ॥ (ॐ) 3 ^ विकाशयति '-ग. 
4 ^ उपचारात्‌ ?-घ, 5 ^ भूततया -ग. 6 ‹ पयैया ?-च, 
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क्रियया तु परस्परम्‌ ॥ १२०॥ 
वस्तुनोजंननेऽन्थोन्यम्‌ ॥ 


अथयोः एकक्रियश्रुदधेन परस्परं कारणत्वे सति 
अन्योन्यनामा अलङ्कारः । उदाहरणम्‌- 
हंसाणं सरे सिरी 
सारञ्ञड अइ सशण हंसेहिं । 
अण्णोण्णं बिअ श्ण 
अप्एण णवर शरूअंति ॥ ५३३२ ॥ 
[दवान सरोभिः भीः सायेतेऽथ सरसां हसेः । 
+ अन्योन्यमेषैते अत्मानं केवलं ग्यनि ॥ 1 
अत्र उभयेषामपि परस्परं जनकता, मिथः भरीसाश्ता- 
सम्पादनद्यारेण ॥ 
इत्यन्योन्याखङ्कारः " 





© 
क 


ट सत्‌" 
हंक्षणेति । सा्ैते सारीक्रियते । गशरथन्ति शुख्कुर्नति । 
मधुमती 


एकःक्रियेति । एकजातीयक्रियासुखेनेतयथंः । एवं च पूर्वोयत्नयो- 
रेव अन्योन्योपकारजननद्रारा ° अन्योन्थसुपकास्तिामिधानमित्यथेः । 

ननु हंससरसोः न भिथो जन्यजनकभावः इत्यत आह-अत्रोम्‌- 
येषासित्ति । इत्यन्योन्थम्‌ ॥ 


{ भन्योन्य नाम यत्र सयात्‌ उपकारः परस्परम्‌ । च्रियामा चदिना भाति 
शद्नी भाति ज्रियामया ॥ ॐ) 2 ° उपकारद्वारा ?-ज, 


2 
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७१. उत्तराकुङ्कारः 
(-- न श्रतिः 9 
उचरश्चातथलतः । 
ग्र 1 मोल ०८) 
म्रन्नस्यन्नयनं यन 
( ---- > तञ त्‌ 
क्रियते तञ गा सति ॥ १२१॥ 
अस्त यदस्स्नाव्य 
उत्तर स्थात्‌ तटचरम्‌ । 
प्रतिवधनोपलरभादेव पूैवाद्यं थत्र कर्प्यते, तत्‌ 
एङ वाधरदुचरय्‌ ¦ उदहरणस्‌- 
वाशिञंअ { इत्थिदनम्ा 
दतो अम्हाणं दग्पक्कितती अ १। 
जाव उलिभङअघही 
धरम्मि धरसि सोहन ॥ ५३४ ॥ 


1" त त त ` त 1 == च = ~ = = ~ ° " ~ -----~----------- ~~~ ाि  जोः  जाय हे उााा क 


न्‌ 
प्म 


सङ्केतः | 
यत्त--“ हंसानां सरोभिः सरसां हंसैः श्रीप्सार्थते › इति सारणक्रिया एको 
धर्मः, ततो दीपकमिदम्‌, इति; तदसत्‌ । हंससरसोः प्रकृतत्वात्‌ । 
प्रकृताप्रकृतले हि दीपकमिति ॥ इत्यन्योन्यम्‌ ॥ 

उत्तरश्च दीति । उत्तरश्रवणात्‌ अनुक्तोऽपि प्रक्षः अवगम्यः इति 
तासम्‌ । त्र शा इति प्रभे । उरं उत्तरास्योऽरुङ्कारः ॥ 


मधुमती 
ूवाक्यभिति । प्रशषवाक्यमिव्यर्थः । 
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० [वाणिजक ! हस्तिदन्ताः 
इतोऽस्भाकं व्यघञत्तयश्च १ । 
यावद्छुलितालकथुखी 
गृहे एरिष्वष्कते ° स्नुषा ॥ ] 
‹ हस्तदन्तन्यघ्रकरत्तीनां अषमर्थी, ताः सूल्येनः 
प्रयच्छ” इति करेतुच॑वनं अ्रुना वाक्येन स्नीयते । 
न चैतत्‌ साव्यलिङ्गप्‌ । उदरस्य तदप्यालुपपत्तः । 
न हि प्र्चद्य प्रतिवचनं जनको हेतुः । नापि इद- 
मयुमानम्‌ । एकधर्भिनिष्तया आध्यस्तधनयोः 
 अनिरदैशात्‌ इति, अलङ्करान्तररेव चरं साधीयः ॥ 





सुङ्तः 
वाणिजकेति । त्तिः च्म ! इनुषा वधूः । परिष्वष्कते ° 
क्रीडति । उत्तरश्च प्रतिवचनख तादरप्याज्ुषपत्तेः काव्यलिङ्गरूपतानुपपततेः। 
कुत इत्याह--न हीति । न जनः, किन्तु ज्ञापकः । एकधर्मीति । 
रशनोत्तरवाकयदवयी भि्वक्तृगतेति मावः । प्रः साध्य , उत्तरं साधनम्‌ । 
ु मधुमती | 
वाणिजकेति । एवं च-' तदासक्तः मद्युतः सम्प्रति मरगयां न 
करोति ' इति ध्वन्योऽथः । 
उत्तरस्येति। तद्रप्यानुपपत्तेः कारणलतवानुपपतः। एति व्याघ्य- 
निर्देशादित्यथेः । 
1 ‹ यावद्धिलितारुकपुली ”-क, 2 " प्रतिवसति, ‹ परिष्वक्षते, 
‹ विरूषति,' परि्षङ्क्रामति इति पाठान्तराणि । 3 “ परिष्वकते ?-ग, 


भे 
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प्र्ादनन्तरं ोहातिक्रान्तगोचरतया यत्‌ असम्भ- 
व्यरूपं प्रतिवचनं शयात्‌, तत्‌ अपरं उत्तरम्‌ । 
अनयोश्च सछृदूपादाने न चाशृतप्रतीतिः इति 
“ असञ्त्‌ ' इत्थुक्तम्‌ । उदाहरणम्‌-- 
का विसमा १ देगरगईे, कि दुष्टं १ ` ज जणो गुणग्गाही । 
कि सोकं १ सुकरत्त, 8 दुःखं १ ञ खरो रोओ।।५३५॥ 
[का विषभा ? देबगतिः, ¢ दुख १ यज्जनो शुणग्रष्ी | 
किं सौख्यं १ सुकरं, क दुःखं १ ° यत्‌ खलो रोकः ।।| 
प्र्नपरिह्खयायां अन्यन्यपोहे एव तात्पयेस्‌ , इह 
तु वाच्ये एव विश्रान्तिरिति अनयोर्धिेकः ॥ 
इ्युत्तरारड्कारः 
सङ्कतः 
अनयोशव प्रश्षप्रतिवचनयोः ॥ 
का विसमेति । अत्र देवभलादि निमूढलवात्‌ “ असम्भाव्यरूपम्‌ । 
प्रपूर्विका परिसङ्खया प्रश्चपरिह्या' । अत्र प्रभात उत्तमात्रम्‌, न व॒ 
अन्यन्यपोईः इव्यथः ॥ इव्युत्तरम्‌ ॥ 


सधुसती 
परभादिति । एतच तत्र वा स्ति इति सूत्रश््रतीका्ैः | 
न चारुतेति । तस्प्रयोजकष्येवारुङ्कारत्वादिति भावः । 
म्रभ्नति । न हि सर्वत्र निषेध एत्र वाक्याथेः, विध्यपरापाप्ततः 
इति भावः ॥ इव्युत्तरम्‌ ॥ 
1 ° दुद *-क. 2 ' कं › दुगाय दुःखं ?-ल. 3 किञ्चिदादरुतसदिते 
स्याद गढोत्तरमुत्तरम्‌ । यक्रसौ वेतसी पान्थ! तत्रेयं सुतरा सरित्‌ ४ (ट) 
4 ^ गृढस्वात्‌ ?-ग. ‹ अनिरूढत्वात्‌ ?-घ. 5 ‹ मूलसूत्र ?-च. 6 “ वाक्याथ ›-ज 
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कृतो “कि लक्षित्‌ ते चूष्म 
ऽपि लक्षित्‌ सष्षमोऽ- 
प्य्‌ ^ ् 
थोऽन्यस्मं प्रका्यते ॥ १२२॥ 
धरण केनचित्‌ यत्र 
६ 9 _ ् 
तत्‌ सहं पारचक्चतं ॥ 
तोऽपि आकारात्‌ इङ्खित्वा ¦ इक्ष्मः-तीक्ष्ण- 
मतिसंवेद्यः ।॥ उदाहरणम्‌- 
य्छूख स्दिस्वैद बिन्दुपरबन्धैः 
दष्टा भिनं इङ्कमं काऽपि कष्ठे । 
° पुंस्त्वं तन्व्या व्यद्धयन्ती वयद्छा 
सिद्वा पाणौ खज्ञरेखां लिलेख ॥ ५३६॥ 
अत्र आक्नतिमवलोकय कयाऽपि वितर्कितं पुरूपायितं 
असिखरालेखनेर वैदण्व्यार्‌ अभिव्यक्तिश्ुपनीतम्‌ । 
पुंसामेव कृपाणपाणिता+ योग्यत्वात्‌ । यथाब!(- 


सङ्केतः 
आ्षौरःदिति । अनेन कुतोऽपि इति व्याख्यातम्‌ ॥ 
भिन्नम्‌ व्याप्तम्‌ । आङृतिम्‌ स्वेदकृतकुह्कमभेदखूपम्‌ ॥ 


भधुसती ं 
„ उत्रेति । कथ असिलतारेखनेन पुरपायितामिव्यक्तिः £ 
अत॒ आह --पुंसामेवेति ॥ ष्म॒ इत्यखाथः रीक्ष्णेत्यादिना 


उक्तः" । आकारात्‌ सक्ष्मवो्यनम्‌ । इ्गितात्‌ तदुल्यनमाह-- 
1 “ पाणियोग्यता '-क. 2 ‹ युसामेदेति सूत्रप्रतीश्ायैः ?- च, 
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सङ्कतकारमनसं चिरं ज्ञात्वा विदग्धया । 
देषन्नत्रार्पिताङ्ूतं रीरापद्च निमीखितस्‌ ॥ ५३७॥। 

अत्र॒ जिज्ञासितः सङ्करः द्याचित्‌ इङ्धित- 
मात्रेण विदितः निश्सयश्चसिना कमलनिक्रीरनेन 
रीरया प्रतिपादितः ॥ 


इति स॒क्ष्मारङ्कार 


२. साराटङ्कारः 
उत्तरोत्तरयत्कषैः 


भवेत्‌ सारः परावधिः ॥ १२२॥। 
परः पयेन्तमागः अवधिः यख, धाराधि- 


रोहितयाः तत्रैवोतकर्षख विश्रन्तेः । उरहरणष्‌- 








सङ्गतः 
सद्ेतेति । सङ्केतकाले ज्ञातव्ये मनः यख स तथा ॥ , 
इङ्धितमत्रेण विटगतेन शर्ेपादिरूपेण । इद्धि साभिप्राया 
चेष्टा * ॥ इति सूद्ष्मम्‌ ॥ 
मधुमती 
सङ्कतेति ॥ इति सक्ष्म्‌ ॥ | 
धाराधिरोहितयेति । तथा च- यत्र उत्तरीत्तरं प्रतीतः प्रकर्षः 
1 सूक्ष्म पराशयाभिज्ञेतरसाकूतचेष्टितम्‌ । मयि प्यति सा केदः सीमन्त- 
मणिमाव्रृणोत्‌ ॥ (ऊ). 2 दद्ितं इत्यादि नास्ि-ग, 
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० राज्ये सारं वसुधा, 
बसुन्धरायां पुर, पुरे सौधम्‌ । 
सौधे तस्पं, तर्पे 
वराङ्गनाऽनङ्कसवस्वम्‌ ।॥ ५३८ ॥ 


इति सारालङ्कारः ` 


सङ्कतः 
° राज्य इति । न्याय्य एवार्थ स्षारराब्दः छ्ीवः, अन्यत्र तु चिन्त्यः ॥ 
अत्र जन्यापोहङ्ृतं सारत्वमिति परिसंख्येवेत्येके । तदसत्‌ । सारत्वे हि अत्र 
विश्रान्तिः, न तन्यन्यपोहे । जत्र उराङ्खनाखूपपयन्तमाणः ˆ अवधिः ॥ 
इति सारः ॥ 


। सधुमती 
वणनीयावधिः तत्रामित्य्थैः ॥ 
रव्य इति । अत्र कथितपदत्वं न दोषः । प्रदयुत तेनेव सर्वनान्ना 
वा शब्देन निर्देशः युक्तः ॥ अन्यथा उक्कर्षप्रतीतिसथगने स्यात्‌ इत्यव- 
धातव्यम्‌ ॥ <इति सारः ॥ 


3 उन्तरोत्तरमुर्कषेः सार इत्यभिधीयते । मधुरं मधु, तस्ाच्च सुधा, तस्याः 
कवे्वैचः ॥ (कु). 5 ° पयेन्तभाक्‌ -ग. 


न्क 
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०. असङ्घत्यरुङ्कारः 
भिन्नदेशतयाऽलयन्तं 
णञूः त्‌ ~> ९ 
कायकारणभूतयोः ¦ 
युगपद्धमेयोयेन्र 
¶ स्थाद्‌ न्‌ - (द (> 9 
ख्यातिः सा स्यादसङ्गतिः \\ १२७॥। 
इह-यदें शरणम्‌ , इदेशमेव कायं उत्पयसानं 
ष्टम्‌ ¦ यथा-पूमादि ॥ यत्र तु--हेःफलरूपयोरयिः 
धमयोः केनाप्यतिशयेन नानादेशदथा युगपदप्‌ 
मसन,` सा तयोः खमावोत्पनलपरस्परसङ्कतिखामात्‌ 
असङ्गतिः । उदाहरणय्‌-- 
सङ्कतः 
धूमादीति । न हि शैले अभिः महानसे धूमं जयति इति भावः ॥ 
हेतुफुकेति । हेतुः कारणम्‌ , एम्‌ कावम्‌ । अतिरसयेति । अतिशयः 
कारणस्य कारणान्तरद्वरक्षण्यथ्‌ । तचदम्‌--यत्‌--भित्रदेदो कछ्येजननम्‌ , 
युगपदिति । च्रुयितं धूमखण्ड भिने काले किर कारणद्धिषदेरतयाऽप्युप- 
भ्यते । तत्‌ युगपद््रहणात्‌ निषिद्धम्‌ ।! तयोः कार्यकारणयोः । 
स्वभावेति । अन्येषु कायेकारणेषु एकदेदातया उत्यश्वाथाः° शङ्खकः खाम्‌ः॥ 
सधुशतीं 
भिनदेदोति। कायकारणभूतयोः दयोः अखन्दं सिनदे शर्या 
युगपत्‌ ख्यातिः यौगपयस्यातिः यत्र सेव “ अदङ्गतिः इत्यथः । तदेतत्‌ 
व्याच्ट-इद्ेति । अत्र॒ च॒ असङ्गतत्वेनाभिधान अभिमतम्‌ | तेन 


1 ' फकूभूतयोरपि ›-क., 2 “ नानादेशमेव भासनम्‌ ”-क. 3 ^ उद्पन्न- 
योः *-ग. 4 ' युगपद्यक्र ख्यातिः सेव ` -च. 
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° जस्सेव वणो तस्सेव्‌ 

वेअणा मण जणो तं अटिअं। 
दन्तक्खं कबोरे 

बहूए वेअणा खवत्तीण । ५३९ ॥ 
[यस्यैव वणः तस्यैव 

वेदना भणति जनः, तदलीकम्‌ । 
दन्तक्षतं कपोले 

वध्वाः, वेदना सपल्लीनाम्‌ ॥ ] 





च 


सङ्कतः 
* जस्सेभ इति । अत्र दन्तक्षतं कारणम्‌ , वेदना कायेम्‌ । ते च 


मधुमती 
कार्यकारणयौगपययाभिधानशूपातिशयोक्तौ अतिग्याप्तिने भवतीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
जस्से अ इति । अत्र दश्क्षतमित्यत्र ° दन्तव्रण ' इति ` पाठो 
युज्यते । ईदराविषये° तेनैव पदेन रनिर्देशसय युक्तलात्‌ ॥ एवं च-- 
लक्ष्मीखयेवरनाश्चि मक्ते काम्ये जख्विहारणेने यथा-- 
' रागशान्तिमधरस्तदा दधी 
मुक्तिमाप सहेव कुन्तङः“ । 
रागिता नयनयोरपागता 
= नीविका दढमवाप बन्धनम्‌ ॥ | 
इति । अत्र पयेऽप्ययमेव । का्ैकारणमावोऽपि आकरोदाहरण इव प्रतीयमान 
1 ° दुन्तक्षण इति *-ज. 2 ° तादृशि विषये *-च. 3 ‹ द्धौ '-च, 
4 ^ कुम्भकः `-ज, 


न्ने 


((-0. 16118 २5681८11 [10181\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\ 91 /(11118/551111 २९७5681८ 6806111४ 


308 ४४. असङ्गत्यरङ्कारः [द्क्षमः 


एष्‌; च विरोधबाधिनी' म विरोधः, सिन्नाशारसयेव 
दयोरिह विरोधिरायाः प्रकिमाश्षत्‌ । विरोधे त-- 
विरोधिस्पं॑एकाश्रयनि् अञुक्तसपि पयेवसितप्र्‌ । 
अपवादविषयपरिह्ारेण उत्सभेख व्यवस्थितेः । तथा 
चेवं निदर्शित \। 
दत्यसङ्खत्यरुद्कारः ` 


सङ्कतः 
भिन्नदेशछस्ये ॥ 
उल्र्गस्येति । विरोधः सामान्यत्वात उत्सर्गः । भिननाश्र्तवेन 
उक्तत्वात्‌ असङ्ग्तिपिेषः ॥ उथा चैवभिति ! विरोधारुङ्करेऽप्येकाधारतव 
विरोधस्योक्तमित्यथेः ॥ इत्यसङ्गतिः ॥ 


सधु 
एव । न च आकरोदादरणे अपहूनुतिः° ! प्रस्तुतनिपेधेऽपि अप्रस्तुता- 
विधानात्‌ । ननु विरोधस्योपलम्भात्‌- विरोधारुङ्कार एवान्र स्यात्‌ £ अत 
आह-एषा चेहि । अत्र हेतुमाह-भिन्नेति ! एवंच व्यधिकरणयोः 
यत्रैकाधिकरण्येन विरोधध्रतिसन्धानं स॒ विरोधः" यत्र तु समानाधिकरणयोः 
वैयधिकरण्येन विरोधप्रतिसन्धार्न सा असङ्गतिः इति द्रव्यम्‌ ॥ 


1 “ विरोधबोधिनी ?-ख. 2 विरुद्धं भिन्नदेकाव्व कायंहेस्वोरसङ्गतिः । विष 
जरुधररेः पीतं मूर्ताः पथिकाङ्गनाः ॥ भन्यच्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र तिश्च सा । 


अन्यत्‌ कु प्रवृत्तस्य तद्विरुढकृतिसततथा ॥ अपारिजातं वसुधां चिकीर्षन्‌ यां 
तथाऽकृधाः ॥ गोकोद्धान्रत्तोऽपि गोक्रोदधेदं ऽराऽ्करोः ॥ (क). . 3 ^ हरणे 


पद्धतिः *-ज. 4 “ न विरोधः *-च, 
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उदछासः| ४५. संमाध्यटद्धारः 
" (च ४५. समाध्यलङ्कारः 
समाधिः सुकरं कार्य 


क!रणान्तरयोगतः | 
साधनान्दरोछरैन कवा यत्‌ धद्धशेय कायं अरन्धं 
समाधीयते ` घः सपराधिनाम । उदाहरणपू-- 
न५य् निराकतुं दादयो पतिष्यतः - 
उपकारःय दिष्यद्‌ उदीभे पममर्जिखय्‌ ॥ ५४० ॥ 
इति समाध्यलङ्कारः ° 
८ सङ्केतः 
साधनान्तरेति । कारणान्तरछृतोपकारेण सम्यगाधान समाधिः ॥ 
मानमिति । अत्र स{नापनयनं कायेम्‌ । शादपातः देवः । 
धृ्न\जितं हेलन्तरम्‌ । यसमात्‌ अद्किरोन स्यं सुरं स्यादित्यथः ॥ इति 
समाधिः ॥ ० 
| धुरी 
नन्वेव-“~ विषयभेदात्‌ नोत्सर्गापवादभावः, विषयेक्य एव तत्सद्धावात्‌ 
इतिं चेन्न । विरोधस्य हि विरोधसामान्यमेव विषयः, असङ्गतेश्च का्यकारणयो 
भिन्नदेशतानिबन्धनो विरोधविरोपः । अत॒ एव विरोषविंषयया अनया 
सामान्यविपयविरोधवाधः इति द्रव्यम्‌ ॥ इत्यसङ्तिः ॥ 
साधरि । " तसिपद्धहेतेरेकसिन्‌ ' इतिरक्षिते (कारण) 
1 ' कारष्धमाधीयते '-क. 2 समाधिः का्यसौकर्य कारणान्तरसंनिघेः । 
उक्कृण्डिता च तरणी जगामास्तं च भाुसान्‌ ॥ (ङ). 3 ‹ विरोधः ?-च,. 


न्े 
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५६. समारुङ्कारः 
समं योग्यतया योगः 
यदि सस्भावितः कवित्‌ ।। १२५॥ 

इदमनयोः -ाघ्पं इति योग्यदया सम्बन्ध 

नियतविषयं अध्यवसान चेत्‌ तदा समग्र ¦ तद श्योगे 

अषद्योभे च ` । उदाहरणप्रू- 

धातुः शित्पातिश्यनिकषश्यानमेषा खबृक्षी 
रूपे देबोऽप्ययसद्चुपभो दचपत्रः स्षरख । 

जातं देवात्‌ सदक्षमनयोः सङ्खतं यत्तदेतत्‌ 
शृङ्खारस्योपनतमघुना रःज्यमेकातपत्रष्‌ ॥ ५४१॥ 


सङ्केतः 
योम्यतयेति । वरस्य वरं योग्यम्‌ , दीनस्य च हीनमेव योग्यम्‌ 
इति योग्यता । 
धातुरिति । अत्र वरं वरेण सङ्घरितम्‌ । 


मधुमती 
समुच्चये अतिन्यािः । तत्र एककार्यानुकरूकतया कारणानां अभिधानम्‌ , 
अत्र॒ तु कारणोपनिपातेनः कार्यस्य सुकरत्वाभिधानमिति भेदात्‌ ॥ इति 
समाधिः ॥ 
छाध्यं उचितम्‌ । सद्योगं इति । सता उसतः, असत्म सतश्च 
योगः तुल्यत्वादेव उचितः। अत एव॒ सदसतोयोगिं नायम्‌, तस्य 


{1 ज्नत्‌ इत्यादि नास्ि-क,. 2 ' कारणमरेषकोपनिपातेन ›-ज. 3 ' भसता 
भततश्च ›-च, 
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` न्चिद्रं चिद्रं बत बत महचित्रसेतदिचित्र 
पे दैबाह्नितरयनासंविधाता विधाता 
यन्निभ्बः प्रिव छश्पीतिरास्वादनीया 
सद्धा: कृदछनद्छ।कोविदः काकलोकः ॥ ५४२॥ 


इति समार्ङ्ारः ` 


म = = = डि 


सङ्गतः 
„ [चतरद्धितति। अत्र हीनं हीनेन सङ्खरितम्‌, निम्बकानां 
तथारूपल्वात्‌ |! इति समम्‌ ॥ 


सधुसती 
अनुचितवात्‌ । सुचः सतोः असतो कारणयोः समुचयः, अत्र तु 
तदन्ययोः" तथासूतयोरपि योगस्य उचितत्वाभिधानमिति विरेषः ॥ इति 
समम्‌ ॥ 


1 सस्र सखाद्रणेन यन्र दयोरप्यनुरूपयोः। स्वानुरूप कृतं सद्म हारेण 
चण्डम्‌ ॥ सारूप्रसपि कायस कारणेन सम विदुः । नीचप्रवणता कक्ष्मीः ! 
जरूजायास्त्नोचिता ॥ धिनाऽनिष्टे च तत्सिद्धिः यदृ कतुभुयमः । युक्तो 
तारणखासोऽय सान्न ते दारणार्थिनः ॥ चज न खलं कतैग्यमिति पित्र नियोजितः । 
तदेव दख तवान्‌ पिद्धरन्वा न र्द्धिता॥ (क) 2 ‹ समुचितयोः `-च 
3 " सुचये सतोदां -ज. 4 ^ तदुन्ययोगः `-ज, 


छ ४९ 
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४७. विषवमार्ङ्कारः 
कचियदतिवेधम्योत्‌ 
न शेषो घटनामियात्‌ । - 
कृतैः क्रियाणडवािः 
नेवानथेश्र यद्वत्‌ ।॥ १२६।। 
गुणक्रियाभ्यां कायस्य 


कारणस्य गुणक्रिये । 
करमेण च बिरुढ यत्‌ 
सं एष विषमो मतः ॥ १२७॥ 
(१) इयोः अखन्तविलक्षणतया यत्‌ अनुपपद्य- 
मानतयेव योगः प्रतीयते $ (२) यच्च ॒किञचिदारसः 
माणः कतां क्रिययाः प्रणाज्ञात्‌ न केवङषभी्टं तर्कं 


सङ्केतः 


 कृचिदिति। तथोः कार्थकारणयोः । कारणसक्तौ क्रियागुणौ 
का्ैसक्तौ क्रियागुणौ च मिथो विरष्येते इत्यथैः ॥ 


मधुमती 
अनुपपधशानयेव इत्यन्तं अतिवधभ्योदिसयस्याथः। प्रतीयते 
1 ^ योगो न प्रतीयते -क, 
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> ° न लमेत, याबत्‌ अप्राथितमप्यनथं विषयं आतादयेत्‌ 
(३-४) तथा-सलयपि काय्य कारणरूपाडुकारे 
यत्‌ तयोगुणौ क्रिये च परस्परं विरुद्धतां व्रजतः, स 
स॒मविपयेयारमा चतूरूपो विषमः॥ क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
शिरीषादपि मदङ्खी केयमायतलोचना । 
अयं क्र च कुकूलाभिककेलो ` सदनानि, ॥ ५४३ ॥ 
सिषिक।सुतष्षत्रस्तः शशः शीर्ताद्चमाभितः । 
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिहिकाडुतः ॥ ५४४ ॥ 


सङ्केतः 
शिरीषादिति । जत्र भद्रङ्गी-स्मरानलयोः अननुखूपत्वात्‌ 
वषम्यम्‌ ॥ 
तमन्यः इति । सिहिकासुतौ राहसिदौ । अत्र चशश्य खाधार- 
बाधात्‌ आश्रयणक्रियाष्वसः, खस महान्‌ अनथेश्च ॥ _ 


मधुमती 
व्यज्यते । शब्दात्‌ तथात्वेन योगस्य अनुपसितत्वात्‌ “ व्यज्यत । 
परस्परेति" गुणेन गुणस्य, क्रियया क्रियायाश्चेत्यथः | 
क्षिरीषादपीति । तथा च अनयोर्योगः अनुचितः &ति व्यञ्जनया 
प्रतिपायते ॥ 
्िहिेति । अत्र च आश्रयनारोन न केवरु आत्मरक्षाखूपेष्टान- 
वाकति> प्रदयुत आश्रयविनाशञाख्याधिक्रान्थख प्राधिश्चति वैषम्यम्‌" ॥ 


1 ‹ तस्फकं भते यावत्‌ ”-ख, 2 ' ङखरभ्िदुस्वहो ”-क. 3 ‹ शब्दाः `- च. 
4 ‹ तत्वाच्च -च. 5 ‹ तथा च आश्रयनाशोनात्मत्राणलक्षणे्टानामपि वाश्रयनाज्ञ- 
खूपानथप्राधिश्चति दष्टव्यम्‌ । ?-च, 
33 


€ ~ 
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सद्यः करस्पशेमवाप्य चिघ्न 
रणे रणे यश्च कपाणङेखा । 
तमारनीश शरदिन्दुपाण्डु 
यज्ञल्ञिलोक्षयाभरणं ` अरघठते ॥ ५४५ ॥ 
आनन्दभमन्दभिंमं इवलयदरुलोचने ददासि तम्‌ । 
विरहस्त्येव अनितः तापय तित्थं छरीरं मे ॥ ५४६ ॥ 


1 


ङ्त 
तसाङेति । अत्र कृष्णगुणात्‌ पाण्डुगुणोखत्तौ, कामगुणः कारण- 
गुणेन विरुद्धः ॥ 
अ।नन्दभि्ति। अत्र कारणानन्दशकायतापक्रिये मिथो विरुद्धे | 
अत्र च खी कारणम्‌ , विरहः कायम्‌ ॥ 
एतछछक्षणानुसारेण!ह-एषभिद्ति । अत्र हीनो गुस्काथैकारी इति 
वषम्यम्‌ । अघकरुया अपू्णैया ॥ 
अत्र अपिशब्दात्‌ अधिकेन खल्पकायैकरणे, विपरीतकार्ैनिप्पथं 
प्रयन्ने च विषमं मन्तव्यम्‌ । आयं यथा-- 
' किं ददातु £ किमश्वातु £ भतेत्यभरणाकुकः | 
उदारमतिरापेऽपि जगत्नितयमात्रके ॥ ' 


सधुभती 
घ्य इत्याच्यदादरणे * कार्यकारणयोः यश्चः-छृपाणदेखयोः पाण्ड्र- 
नीरुख्पौ गुणौ विरुद्धौ ।' आनन्देत्यत्र तु" क्रिययोरविरोधः प्रतीयमानः । 


1 “ छोशाभरण ?-ख णोत्पत्तिः *-ग. 3 “ लानन्ददान `-घ. 
4 ‹ भचर प्रथमोदाहरणे *-च. 5 “द्धौ । द्वितीये '-च, 





% 
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° ° अत्र अनन्ददानं शरीरतापेन विरूढयते ॥ एवमू-- 
विपुठेन सागरश्यद्य ङक्षिणा 
युनानि यच पपिरे युगक्षये । 
मद विभ्रमासकरुया पपे पुनः 
क च, ष 
स॒ पुरखि\कतमयश्या दा ॥ ५७७ ॥ 
इयाद्‌(वपि विषमत्वं यथायोगं अवन्तव्यम्‌ ‡ ॥ 
इति विषमाल्ङ्कारः 


सङ्कतः 
द्वितीय यथा- 

„ ^ उत्नत्ये नमति प्रसुम्‌, प्रसुग्रहान्‌ द्रष्टुः बहिस्तिष्ठति, 
 खद्रव्यव्ययमातनोति जडधीः आगामिवित्तेप्सया । 
प्राणान्‌ प्राणितुमेव मुच्चति रणे, इ्विश्नाति भोगेच्छया, 

सवे तद्विपरीतमेव कुरुते त्र्णान्धद्कू सेवकः ॥ "' 


इति विषमम्‌ ॥ 

मधुभती 
अत एव नात्र विरोधः असङ्गतिवां । विरोधस्य अविवक्षितत्वात्‌ कारणख्पा- 
ननुकरणमाननस्येवाङ्कारत्वात्‌ ॥ 


इलयाद।बपीति । अत्र॒ जगदाधारपरमेश्वररोचनकरणकस्ीकवरक- 


1  लुमन्तब्यम्‌ -क. 2 विषम वण्यते यत्र घटनाऽननुरूपयोः। क्वेयं 
दिरीषग्द्ङ्गी १ क तारड्यदुनञ्वरः ?॥ विरूपक्ायेस्योत्पत्तिः अपरं विषम मतम्‌ । 
कीतिं श्रसूते धवा इयामा तव कपाणिक्रा ॥ अनिष्टस्याप्यवाशतिश्च तदिशवसञुद्य- 
यात्‌ । भक्ष्याश्याऽदहिमन्नूषां दष्ाऽऽ्खुस्तेन भक्षितः ॥ गोपा इति कृष्ण चवं 
प्रचुरक्षीरवान्छ्या । शितो माव्रस्तनक्षीरमप्यरुभ्य त्वथा कतमर्‌ ॥ ऊ) 


(ग 
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४८. अधिकारुङ्कारः 
महतोः यन्महीयांसो 
आधिताश्रययोः कमात्‌ । 
आश्रयाश्रयिणो स्यातां 
तनुत्वेऽप्याधिकं तु तत्‌ ॥ १२८॥ 
आश्चितं आधेयम्‌ , आश्रयः तदाधारः, तयोः 
महतोरपि विषये तदपेक्षया ठन्‌. अपि आश्रयाश्रयिणौ 
्रस्तुतवस्तुप्रक्षविवक्षय!। यथाक्र्भ॑यत्‌ अधिकतरतां 
व्रनतः, तदिदं दविबिधं अधिकं नाभ ।॥ क्रवेणोद्‌ा- 
हरणम्‌-- 
अहो ! विश्रु भूपार ! शुवनध्रितयोदरष्र । 
माति मातुमश्चच्योऽपि यशोयशियेदत्र ते ॥ ५४८ ॥ 


स्तः 

मातीति । अत्र मातुभश्चर्ध्यतेन ञधेयख्पः -यशोराशिः 
- सधुमरी 
पानयोः अत्यन्तविरक्षणतया अनुपप्ययमानतयेव योगः प्रतीयते इति विपमतवं 
अवगन्तव्यम्‌ ॥ इति विषमम्‌ ॥ 

प्र्तुतेवि । यथाक्रममिति । अधेयाधिक्याभिधानेन आश्रयस्य 
प्रकर्षविवक्षा, आश्रयाधिक्यामिधानेन तु आघेयस्य प्रकर्षविबक्षेत्यथः | 

अष्टौ विश्वारूभिति । अत्र ययोराशे; वस्तुतः काचिकत्वेन * ` 


1 ‹ स्ीकपाटयोः -ज, 2 “ कादूाचित्कस्वेन ` -च, 
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युगान्तकालग्रतिसंहूतात्मनः 
जगन्ति यर्घां सविकासमासत । 

तनौ मशुस्तत्र न केटभदविषः 
तपोधनाभ्यागमसम्भवा यदः ॥ ५४९ ॥ 


इत्यधिकालङ्कारः ` 


सङ्तः 
महान्‌ । जगत्तय॒तु त्रिसंख्यत्वात्‌ तच्छम्‌ । परं महतोऽपि यशोराशेः 
आधारतया महीयस्त्वेनोक्तम्‌ | अन्यथा मानस्य असम्भवात्‌ ॥ 
युगान्तेति । अत्र विष्णुतनुः आधारः । स च महान्‌ | खस्पाः 
मुदस्तु आघेयाः ! परं तनौ अमानेन ° मदश्ं नीताः ॥ इत्यधिकम्‌ ॥ 


मधुमती 
भुवनत्रयापेष्या तनुतेऽपि, तदुत्रषे*विवक्षया तन्मानमेव अुवनत्रय- 


विशाख्त्वे हेतुवैर्णितः ॥ 

युगान्तेति । अत्र॒ तपोधनामिगमनप्रभवमुदः अल्पशरीरदृत्तित्वेन 
आधिक्यात्‌ कैटभारिशरीरस्य तनुतवेऽपि मुदः प्रकषविवक्षया तच्छरीरमानमेव 
हेतुतयोपात्तमिति मन्तव्यम्‌ ॥ इत्यधिकम्‌ ॥ 


1 नधिकं पृथुखाधारादाधेयाधिक्यवणैनम्‌ । ब्रह्माण्डानि जले यत्र यत्र मान्ति 
न ते गुणाः ॥ परथ्वाघेया्यधाराधिक्यं तदुपि तन्मतम्‌ । कियद्वाग्रह्म १ यत्रे 
विश्राम्यन्ति गुणास्तव ॥ (क). 2 ‹ परं व्वमानेन ”-ग. 3 “ यातनुत्वेऽपि ?-ज, 
4 ‹ तद्भत्‌ प्रक्षे ›-च. 5 “ धनागमन ›-ज, 
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४९. प्रत्यनीकालङ्कारः 


प्रतिपक्षमशक्तेन 
प्रतिकर्तु तिरस्क्रिया । 
या तद्यस्य तन्ठत्य 
प्रयनीकं तट्‌ च्यते ।\ १२९।। 
त्यक्ष तिपरसपि विपक्ष साक्षाननिरसितम्षक्तेन ` 
केनापि यत्‌ तमेव प्रतिरश्षषुत्कषयिठं ददाभितख " 
तिरस्कःण, वत्‌ अनीकप्रतिनधितुस्यस्वात्‌ प्रयनीक 
अभिधीयते । यथा-- अनीके अभियोज्य दसप्रतिनिधि- 
भूतं अपरं मूढतया ° केनचित्‌ अभिुञ्यते, तथा इह 
सङ्तः 
तदीयस्येति । प्रतिपक्षप्रसक्तप्येत्यथः । तत्स्तुत्यै प्रतिपक्षस्त॒ले । 
रिपु बख्वत्वात्‌ “ तिरस्कतमदाक्तः, यदा तदाश्रितं कोऽपि तिरस्करोति, तदा 
अयमलङ्कारः इत्यथः ॥ 


मधुप्रती 


प्रतिक्षतुमिति । प्रतिपक्षं" प्रतिक्षते अशक्तेन तदीयश्च 
तत्सत्ये या तिरस्क्रिया तत्‌ प्रत्थनीक्‌ पच्यते इत्यन्वयः | तदेतत्‌ 
व्याचष्टे- न्यक्ङृतीति । प्र्यनीकपदय्युसततिमाह--तदनीकेति ॥ | 


1 ‹ मसहनेन ”-क. 2 ' तदाश्रयस्य '-ख. 3 ^ गूढतया ”-क. 4 ˆ बछि- 
त्वात्‌ ?-ग. 5 “ विपक्ष ?-च 
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° प्रतियोगिनि विजये तदीयोऽन्यः विजीयते इयथः ॥ 
उदाहरणम्‌-- 
त्वं विनिजितभनोभव्पः 
सा चं सन्दर! भवलययुरक्ता । 
पश्चभि्युगपदेव शरेस्तां 
तापयलयदुशयादिव ` कामः ॥ ५५० ॥ 
यथा वा- 
यद्य किञश्चिदपकतेमक्षमः 
कायनिग्रहगुहीतविग्रहः । 
कान्तवक्तसदशाछृति कृती 
~ रादरिन्दुमधुनाडपि बधते ॥ ५५१॥ 


सङ्केतः 
त्वमिति । अत्र (तां लयि° रक्तां काभ शरैः हन्ति इति 
वास्तवोऽ्थः पश्चादुलेक्ष्यते। निर्जिह्ञलोर्थादनुशयादिवेति व्यङ्गयोयक्षाऽपि। 
! त्थं भवति › इति च प्रक्रमभङ्गः । 
यंथवेति । अत्र राहोः विष्णुः वल्वान्‌ प्रतिपक्षः इति विष्णवराक्तो 
राहः,* तदीयं वक्ते, तस्य च सम्बन्धी सादरात्‌ इन्दुः । तत्पराभवात्‌ 


मधुमती 
नन्वत्र कृष्णस्य चन्द्रमसा समे न स्वस्वामिमावादिः सम्बन्धः प्रतीयते । 
तथाच कथं तदीयत्वम्‌ £ अतदीयत्वेन च कथ प्रत्यनीक्रत्वम्‌ ° १ अत 


1 ˆ ताडयलयनुश्याद्थ `-क. ‹ ताडयव्यनुशयादिव ?-ख. 2 “ तां तव ›-ग. 
3 ‹ यथा वेति । भत्र विष्णुः शक्तः शाक्रः ?-घ. 4 ˆ कध तदीयस्वमतदीयव्वं 
च ›-ज, 5 " नीकम्‌ `-च, 


((-0. 21118 २९568॥©11 | 10181\/, 1\/1\/506. [14111260 0\ 911 ॥\/॥41111118/5511111| २७७ऽ68।0| ^\6806111\/ 


520 ५५०, मीरितारुङ्कारः [दृक्मः 


इन्दोरत्र ठदीयता सम्बन्धिसम्बन्धात्‌ ॥। 
इति प्रत्यनीकारङ्कारः` 


५५०. मीङ्ितालङ्कारः 
समेन लक्ष्मणा वस्तु 
वस्तुना यननिग॒ह्यते । 
निजनागन्तुना वापि ` 
तन्मीलितमिति स्यृतस्‌ ॥ १३०॥ 
सहज आगन्तुकं वा किमपि साधारण यत्‌ रक्षण, 
तदद्रारेण यत्‌ किंश्चित्‌ केनविद्रस्तु बस्तस्थिस्येव 


सङ्तः 
विष्णो; प्रकषावगतिः । तदाह--इन्दोरिति । सम्बन्धि“ वक्तुम्‌ । तेन 
हि इन्दोः सम्बन्धः, साम्यात्‌ । तदीयता विष्णुसक्तता ॥ इति प्रत्यनीकम्‌ ॥ 
समेन लक्ष्मणा साधारणेनेत्यथंः । निजेन खाभाविकेन । वस्तुना 


मधुमती 
आह-इन्दोरिति। तथाच-कृष्णवक्तयोः अवयवावयविभावः अव्‌- 
च्छेद्यावच्छेदकमावो° वा सम्बन्धः वक्तनदरोस्तुपमानोपमेयभावः ईति साक्षात्‌ 
सम्बन्धामावेऽपि परम्परासम्बन्धात्‌ तदीयत्वमित्यथः ॥ इति प्रत्यनीकम्‌ ॥ 


1 प्रयनीकं बलवतः दात्रोः पक्षे पराक्रमः । जेत्रनेत्राचुगौ कर्णो उरपकाभ्या- 
मधः कृतौ ॥ (ऊ). 2 ° नागन्तुकेनाऽपि *-क. 3 ° वाऽपि ?-ख. 4 सम्बद्धे *-ग. 
5 “ इन्दाविति *-ज. 6 ˆ यचिभावः शवच्छेदुकभावो ?-च, 
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° बलीयस्तया तिरोधीयते तत्‌ मीरितं इति दहिषा 
स्मरन्ति ॥ क्रमेणोहरणम्‌-- 

अपाङ्गतरले दो, मधुरवक्रवणा : ` गिरः, 
विङसमरमन्थरा गतिः, अतीव्‌ कान्तं युखम्‌ । 

इति स्फुरितमङ्गके मरगदशः * स्वतो रील्या 
तदत्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संरक्ष्यते ॥ ५५२॥ 

अत्र रक्तररुतादिकं अङ्खसखय रङ्ग स्वाभाविकम्‌, 

साधारणं च मदोदयेन $ तत्राप्येतख्य दशनात्‌ ॥ 


ॐ 


चे 


= सङ्खतः 
वस्त्वन्तरस्य तिरोधाने मीलितं सान्वयं नाम । बलीयस्तया इति वचनात्‌ न 
सामान्यालङ्कारता । तत्र हि साधारणगुणाश्रयेण मेदाचुपलक्षणम्‌, न तु 
उत्करष्टगुणेन निकृष्टस्य तिरोधानम्‌ ॥ 
अपाङ्गति । अत्र दृष्टितरख्लवादिकं सहज मदोदयङ्ृतस्य॒दष्टितर- 
कत्वादेः तिरौधायकम्‌ ॥ तत्रापीति । मदोदयेऽपीत्यथः । एतस्य द्टितर- 
रुत्वादेः ॥ 5 
मधुमती 
तिरोधीयत इति । तथाच- एकेन अपरस्यामिभवः मीङितम्‌ । 
अभिमव्रश्च-- वल्वत्सजातीयग्रहणङ्कतं ग्रहणम्‌ । अतो न कापि दोषः ॥ 
इति मीरितिम्‌ ॥ 


1 ‹ वणैवक्राः -क. 2 ‹ खगरशां '-क, 3 “ अहणकृतमम्रहणमत इच्छा- 
विरोषः ›-ज, 


((-0. 2016118 १२€568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111| २656816 6806111४ 


522 ५०, मीटितालद्धारः 
ये कन्दरा निवपन्ति सदा हिमाद्रेः 
त्वत्पातश्च ङ्तधिो शिवश्च दिषस्ते । 
अप्यङ्कघरुत्पुरकमुद्हतां खकभ्पं 
तेषामहो { बतत भियां न बुधोऽप्यभिज्ञः ।५५३॥। 
अत्र तु ` सामथ्यादवसितदलख सत्यश्च आगन्तुक- 
त्वात्‌ तत्प्रभवयोरपि कस्पपुरुकयोः तादूष्यं समानता 
च,* भयेष्पपि तयोः उपरुकषितत्वात्‌ ॥ 
इति मीकितालङ्गारः ° 


सङ्केतः 


बुधोऽपीति । रात्रुसम्बन्धित्वेप भियां बुधोऽपि कर्ने न दक्षः इति 
` भावः । सामथ्यौत्‌ हिमाद्रिगुहानिवासरूपात्‌ । तस्रभषयोः शेव्यजयोः । 
ताद्रूप्य आगन्तुकषूपत्वम्‌ ˆ । समानतया साधारण्येन । तयोः कम्प- 


पुरकयोः । उपलक्षितत्वात्‌ इष्टत्वात्‌ ॥ इति मीलितम्‌ ॥ 


{तु इति नास्ि-ख. 2 ` समानतया च?-ख. 3 मीखित यदि 
साद्दयात्‌ भेद एव॒ न लक्ष्यते 1 मद्िकामाल्यभारिण्यः सवाङ्गीणादर- 


चन्दनाः । . क्षौमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योखायामभिसारिकाः ॥ (क). 
कत्वम्‌ '-ग. 
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` ~ ५५१. एकावल्यलङ्कारः 
स्थाप्यतेऽपोद्यते व[ऽपि 
यथापूर्वं परं परम्‌ ! 
विरोषणतया यत्र 
वस्तु, सेकावटी हिधा ॥ १३१॥ 
पूवे पूवे प्रति यथोत्तरख् ` वस्नः वीप्षया 
विशेषणभावेन यत्‌ स्थापनं निषेधो वा सम्भवति, सा 
द्विधा बुधैः एकावली भण्यते । क्रमेणोदाहरणप्रू- 
पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि 
वराङ्गनाः सूपपुरास्छृताङ्गयः । 
रूपं सथुन्भीलितसदहिर्ं 
अखं रिङसाः इसुमायुधश्य ॥ ५५४ ॥ 


=-= ~~~ 


- सङ्केतः 
स्थापन, विधिः, अपोहः निषेधः अन्यव्यवच्छेद्‌ः | सनियमो 
विधिरिति यावत्‌ । 
मधुमती 
ूर्व॑मिति। कारणमाराभं तु पूर्वपूर्वस्य उत्तरोत्तरं प्रति हेतुता । 
अत्र तु उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वं प्रति विशेषणतया व्यवस्थापन कमीमर्हति । अतः 
कथितपदत्वं च न दोषः वीप्सया बाहुल्येन ॥ हत्येकावली ॥ 


1 ‹ यक्रोत्तरोत्तरस्य ?-क, 
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नं ठज्जरं यन्न सुचारु ' पङ्कज 
न पड्ज तययदलीनषरपदम्‌ । 
न षट्पदोऽसौ करगुज्ितो न यः 
न गुच्खितं दन उह।र यन्नः ॥ ५५५॥ 
पू्त्र-- पुराणां वराङ्गन।ः, तासाँ अङ्गविरोपणयुखन 
रूपम्‌ , त्य विलाखाः, तेषाषप्यद्ञं इत्यञरुना क्रमेण 
विशेषणं विधीयते । उत्तरत्र प्रहिपेधेऽप्य्वं ` योज्यम्‌ ।। 
इत्येकावल्य्ङ्कारः ° 





२. स्मरणाङ्ङ्कारः 


यथानुभवमर्थस्य दष्ट 
तत्सदा स्खृतः ॥ स्मरणम्‌ । 
यः पदाथः केनचिदाकारेण नियतः यदाकदाचित्‌ 
सङ्केतः 
न तदिति। अत्र जखादीनां युचारुपङ्कजादीनि पराणि विशेषणानि 


निषेष्यत्वेन निबद्धानि ॥ इव्येकाव 
दृष्टे इति । उपरुल्धिमत्रे अत्र दरिः । 


मधुमती 
स्मृतिरिति । स्मरतिपदेनात्र तजनकं॒सं्कारमुपरक्षयति । तथा 
1 ^ यत्र न चार्‌ ›-क. 2 ^ प्येवसेव ›-क. 3 गृहीतमुक्तरीत्यार्थन्नणिरेका- 
वछिमैता । नेत्रे कणोन्तविश्रान्ते कणो दोःस्तम्भदोखिनौ । दोःस्तम्भौ जाुप्यन्त 
प्ररम्बनमनोहरौ । जानुनी रलथुकुराकारे तस्य मही्युजः ॥ (ऊ). 4 स्थापन 
मिलयादि नास्ति-ग 
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` अनुभूतोऽप्रत्‌ , सः कारन्तरे स्मतिप्रतिबोधाधायिनि 
तततरमाने वस्तुनि दृष्टे 5 यत्‌ तथेव स्मयते, तत्‌ 
भवेत्‌ स्मरणम्‌ । उदाहरणब्रू-- 
निन्ननामिडहरेषु ` यदम्भः 
वितं चख्द्चां रष्रीभिः। 
तद्धवः हरतः सुरनायः 
स्मारिताः सुरतकण्डड्तानाम्‌ ॥ ५५६ ॥ 


सङ्केतः 
तद्धवेरिति । विताम्मोमवैरिवयथः । हुतानि । कुदकुह- 
शब्दाः निन्ननाभिदेशोत्थाः । सारिताः इति हष्वाप्रा्िः । घटादिपटे 
न्यवसितविभाषितस्य वा इत्यस्यानुवृत्तेः° । साद्य विना तु स्मरतिः 
नारङ्कारः । यथा-- 
' कावण्यं तत्‌ , असौ कान्तिः, तद्रूप, स वचःक्रमः › 
इत्यादि, ष 
„, ‹ अत्रानुगोदं मृगयानिवृत्तः 
< तरङ्गवातैरपनीतखेदः । 
 रदस्तदुत्सङ्गनिषण्णमूरधा 
स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्तम्‌ ॥ 
इष्यादि च | 
= मधुमती 
च संस्कारोद्धोधकः इत्यथः पयैवस्यति । ततसमाने इति । एवं च सद्श- 


1 ‹ विवरेषु -ग. 2 ‹ कलरवैः ?-ग. 3 “ स्मारिता इति हस्वप्रातिः ›-घ, 
4 भन्रानुगोद्मि्यादि नास्ति-ग, | 
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यथा ग- 
छ! जुअभहिअजसोञआत्थम्‌- 
युहविणिषेसिआहरफुःडस् । 
सभरिअपचजण्मस्स 
णमह कण्डस्स रीर्साच ।॥ ५५७ ॥ 
[करयुगशृदीतयशोदास्तन- 
सुख विनिवे्िताधरयुटख । 
संस्थ्रतपश्चञन्यख 
नसत कृष्णल रोमश्चस्‌ । 
इति स्मरणार्ङ्कारः 


सङ्कृतः 


करजुश इसि । अत्र पूनुभूतृख स्मरणम्‌ । पूर्वत्र तु इदभवानु 
भूतस्येति ॥ इति स्मरणम्‌ ॥ 


मधुपती 
दरीनोहद्धः संस्कारः यत्र स्प्रति जनयति, तत्रैवायमलङ्कारः, न त॒ 
चिन्ताद्यहुद्धसंस्कारजन्थाऽपि* स्मरतिः । वैचित्याभावात्‌ । तस्यास्तु 


व्यभिचारिभावे अन्तभावः इति भाग्यम्‌ ॥ इति स्मरणम्‌ ॥ 
1 खत्‌ स्तिश्रान्तिसन्देहेः तद्ङ्कासद्रतिन्रथप्‌ । पङ्कज पर्यतः कान्तासुख मे 


गाहते मनः ॥ क). 2 “णव च सद्शदर्डिनः '-ग. 3 भपि इति 
नास्ति-घ,. 
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। ५२. आन्तिमदल्ङ्कारः 


म्रान्तिमास्‌ अन्यसंवित्तचुल्यदशेने ॥ १२२॥. 
तदिति अन्यत्‌ अप्राकरणिक निर्दिश्यते। तेन 
समानं अथादिह प्राकरणिकं आश्रीयते । तल तथा- 
विध च्ौ सां यत्‌ अप्राकरणिकतया संवेदन सः 
भ्रान्तिमान्‌ ॥ न चेष रूपकं प्रथमा वा, तत्र वस्तुतो 
भ्रमश्याभावात्‌ , इह च अथाुशमनेन संज्ञायाः प्रवतः 
तस्य ° स्पष्टमेव प्रतिपन्नत्वात्‌ ॥ उदाहरणम्‌-- 


सङ्केतः 
| प्रथमा वेति । निगीर्याध्यवसानरूपेत्यथः । संज्ञाया४-आान्तिः 
चित्तधर्मः असि यत्र भणितिगम्भे सः आन्तिमान्‌ इत्येवंशूपायाः । तद्य 
भ्रमस्य । आन्तिश्चात्र प्रतिमोत्था सादद्यहेतुका च ग्राह्या, न स्वरसोत्था, 
शाक्तिकारजतवत्‌ । नापि प्रहारादिहेतुका, मूछछीयां वस्तुभ्रमणवत्‌ ॥ इति 
्ान्तिमान्‌ ॥ 
% मधुमती 


तदितीदि*। एवं च प्राकरणिकाथेदशनोहू दवसंस्कारजन्यस्प्लयुप- 
नीताप्राकरणिकात्मतया यत्‌ प्राकरणिकक्ञानम्‌, तत्‌ आन्तिमान्‌ इत्यथः । 
एवं च-- तस्येव तत्तया स्मरतिः स्मरणम्‌ , अन्यस्य अन्यथा भानं ्रान्तिमान्‌ ; 
इति मदात्‌ विसदरा“समुत्थत्वेन उभयोर्भदकाभावः नाराङ्कनीयः | एवं च 


1 ‹ प्रथमातिक्षयोक्तिवां ”-क. 2 ‹ तस्याः `-ख,. 3 ‹ तदिति *-च, 
4 ˆ मान्‌ सदश `-ज. 
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कपाले साजोरः एय इति करान्‌ लेटि शिनः 
तरुच्डिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी सङ्ख्यति । 
रतान्ते तस्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्यश्ुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो { विभ्रमयति ॥५५८॥ 
इति ्रान्तिमदरङ्कारः ` 


५४. प्रतीपार्ङ्कारः 
आध्षेप उपमानस्य 
प्रतीपययुपमेयता । 
तस्येव यदि वा कर्या 
तिरस्कारनिबन्धनां ` ॥ १२३॥ 


मधुभती 

यत्र अनुभूयमानारोपः तत्र“ यन्न वा प्रकारान्तरेण स्मरणे तत्रापि नाय- 
मट्ङ्कारः । यथा- 

' दामोदरकराघातविहरीकृतचेतसा । 

दृष्ट चाणुरमछेन रातचन्द्रं नभःखसरम्‌ ॥ › 
इत्यादौ ॥ रूपके अतिव्याश्चि निरस्यति- तत्रेति । तस्य आहा्यारोपरूप- 
तया विरोषदशनाप्रयोज्यतात्‌° । तजन्यज्ञानस्येव भरमत्वाभिधानात्‌ । 
वस्तुतस्तु तत्र न अमः इति प्रागुक्तमेव ॥ इति आन्तिमान्‌ ॥ 

1 ^ विष्ुवयति ”-क. 2 स्यात्‌ स््रतिभ्र'न्तिसन्देहेः तदद्भारङ्क्रतिक्रयम्‌ । 


घय प्रमत्तमधुपः त्वन्मुखं वेत्ति पङ्कजम्‌ ॥ (कु). 3 “ निबन्धनम्‌ -ख, 
4 ‹ तत्रायम्‌ `-ज, 5 " नाप्रयोजकत्वात्‌ ?-च, 
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।,। 


अश्य धुरं सुतश उपमेयमेव बोदुं॑प्रौढमिति 
कैमर््यैन ` यत्‌ उपमानं आक्षिप्यते, यदपि तस्यवोप- 
मानतया प्रसिद्धस्य उपमानान्तर विवक्षय। अनादराथ 
उपमेयभावः करप्यते, तत्‌ उपमेयस्योपमानप्रतिङ्ल- 
वर्तित्वात्‌ * उभयरूपं प्रतीपम्‌ ॥ क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
लावण्येकसि सप्रवापगरिमण्यग्रे्रे लयाशिनाँ 
देव { त्वय्यवनीभरक्षमथजे निष्पादिते बेधा । 
इन्दुः 8 घटितः १ किमेष विहितः पूषा १ किषठुस्पादितं 
चिन्तारलमदो"? युवैव किममी य॒ष्टाः इरक्ष्माभृतः १॥५५९॥ 
सङ्केतः 
` केमथेश्येनेति । कोऽथः अनेनेति भावः। आशिष्यते आलेच्यते। 
तस्येव उपमानस्येव । उपमनान्तरविवक्षया-खुखादेः अतिचास्तयोप- 
मानकल्पनया “ ॥ 
लबण्यैति । अत्र इन्द्रादिकं उपमाने कैमर्थ्येनाक्षिप्तम्‌। यथा- 
सङ्खयारङ्कारोऽप्यत्रालि ॥ स 
र ; मधुमती 
आक्षेपं इति । उपमानश्य आक्षेप एव प्रथमः प्रतीपः | 
तिरस्काराश्च तल्यैवोपमानस् यत्‌ उपनेयता कस्प्यते° सः द्वितीयः प्रतीपः 
इत्यथः । आक्षेपरारीरमाह--अस्येति । कैमथ्यं किभ््रयोजनता ॥ प्रतीप- 
पदय्युतपत्तिमाह- तदिति । 
ङावण्यौकि' इत्यादौ आचयः ॥ 


मरौढमित्यान्थक्येन -क, ‹ प्रौढमिति केम्थश््येन ›-ख, 2 ‹ मानं प्रति प्रति 

~ करु ›-कु, 3 गचिन्तारनमष्टो"-ख, 4 “मानाकल्पनय।-ग. मानान्तरकटपनया-घ 

5 ‹ एवं प्रतीपः "-च, 6 ' यद्वस्मसेयता कल्पते ”-ज. 7 ‹ कावण्यौकनिधी '-च 
34 
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ए एहि दष सुन्दरि! 
कण्णं दवण सुणसु बणिञ्ज । 
तज्छ यहेण किसोअरि! 
यदो उअभिञ्ञई जणेण ।॥ ५६० ॥ 
[अयि ! एहि तात्‌ सुन्दरि! 
कण दत्वा श्रृणुष्व बचनीयसू । 
तव सखेव कृशोदरि ! 
चन्द्र॒ उपमीयते अनेन ।] 
अत्र सुेनोपमीयमानख चश्िनः स्वस्पतरथुणत्वात्‌ 
उपमिलयनिष्पत्या “ वअणिज्ञं ` इति वचन यपदाभि- 
व्यङ्कयः तिरस्कारः ॥ 


^  संङ्कतः 

ए एहीति । अयि! णएदीत्य्थः । अत्र उपमानतया ख्यातस्य 
इन्दोः अपकर्षे उपमेयत्वसुक्तम्‌ । सुखस्य अर्थादुपमानतवम्‌ । अत्र चन्द्रस्य 
अस्पगुणत्ात्‌ सादर्याभावात्‌ ओ पम्यस्य अनिष्पत्तिः ॥ 


> 


मधुमती 
ए एहि इत्यादौ द्वितीयः । उपमेयोपमायां भिथः तथा प्रत्ययः, 
अत्र तु तदभावः | न च उपमेयवैरक्षण्यप्रतीत्या व्यतिरेकः, तत्र राद्स्य- 
प्रतीतेः; अत्र तु" तदभावात्‌ :। यत्‌ वक्ष्यति--‹ उपमित्यनिष्पत्त्या ' 
इति ॥ 


] ^ तत्र तु ›-च. 2 ^ तदुभावात्‌ तस्परतिपाद्केवादिशब्दुाभावात्‌ ?- च, 
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कचित्तु निष्पन्ने उपमितिक्रिया अनादरनिबन्ध- 
नप्‌ । यथा-- 
गवेमसंबाद्यमिमं रोचन- 
युभटेन किं बहति सद्र {| 
सन्तीदश्चानि दिशि दिशि 
सरस्सु नच नीठनकिरानि ।॥ ५६१ ॥ 


इह उपमेयीकृरणमेव उत्पलानां अनाद्रः । 
अनयेव रीया यत्‌ अशामन्यगुणयोगाद्‌ नोपमान- 


संज्ञितः 


गवेभिति । भद्राः वराकी । अत्र उक्कृष्टानां उत्पलानां उपमेयत्- 
कल्पनेव अनादरः । पूर्वत्र तु उपमित्यनिप्प्तिरेव अनाद्रः ॥ तत्करस्प- 
नायासिति । उपमानत्वकल्पनायामिव्यैथः ॥ 


सधुसती 
गवैभिति । अत्र उपमितिनिष्पादेऽपि वैरक्षण्यप्रतीतेः न ग्यति- 
रेकः | उपमानोपमेययोः मिथस्तथात्वं न शाब्दमिति नोपमेयोपमाल्मपि ॥ 


अन्ध्ैवेदि । रीला भकरेण । अषामान्य^गुणयोगात्‌ उक्तट- 
साधारणधर्मानाश्यत्वात्‌ । एतच्च उपमानत्वाभावे हेतुः ॥ इति प्रतीपम्‌ ॥ 


1 ‹ मुग्धे -क. 2 ^ अन्ना "ग. 3 “न व्यभिचारकः'-ज., 4 “सा. 
मान्य `-च, 
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भावसपि अयुद्तपूर्वि, तस्य तत्करपनायासपि मवति 
प्रतीएलिति प्रत्येतव्यष््‌ | वथा- 
अहमेव गुरः उदार्णा्ना 
इति हाद ! तात † भस्म प्यः । 
नद सन्ति सबादशानि श्यो 
= युबनेऽस्मिन्‌ घचचनानि दुजनानाष् ! ॥५६२॥ 
अत्र हाङदरुष्च उपयानत्वं असन्माव्यदेद उप- 
निवस्‌ ॥ 
इत्यक्षेणलर्ङ्कारः ` 





८५५. सामान्यारुङ्कारः 
प्रस्तुतस्य यदन्येन 
गुणसाम्यविवक्षया ! 
ेकालम्यं बध्यते योगात्‌ 
तत्‌ सामान्यमिति स्थतम्‌ ॥ १३५॥। 


सुखतः 
अहमेवेति । गुरूः उच्ृष्टः । उत्र-यथा विषै मारकं न तथा 
खर्वाक्यमिति, विषस्य उपमानलवे असम्भाव्यम्‌ , अतः अत्र प्रतीपता ॥ 
इति प्रतीपम्‌ ॥ 


1 लाक्षेपो वक्तुमिष्टस्य अ्रततिवेधो चिचारणाद्‌ । चन्द्र ! खन्दुशषेयाप्मार्न? णध- 
वाऽस्ति प्रियायुखम्‌। निपेधाभास्मक्षेप शुराः केचन सन्यते । नाह दूती तनोस्तस्याः 
तापः काकनलोपमः ॥ ओक्षेपोऽन्यो विधौ व्यक्ते नियेधे च क्षिरो्ठिते। गच्छ 
गच्छसि चेव्‌ कान्त ! तत्रैवं सयाजनिभमम ॥ (क). 
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अतादलसपि वादश्षया विवक्षितुं यत्‌ अप्रस्वतार्थन 
सम्पृक्तं ` अपरिलक्तनिजगुणसेव तदेकाटसमतया नि- 
बध्यते, तत्‌, समानगुणनिवन्धनाद्‌ * सामान्यम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
मरखयजरसवि लिपरतनवः 
नवहारछताविश्चषिदाः 
सिततर्दन्धपत्रकृदवक्रुचः 
रुविशभरलशकाः । 
राशभृति विहतधाभ्चि 
धवख्यति धरां अविभाग्यतां गराः 
प्रिययदतिं प्रयान्ति 
सुखमेव निरस्तभियोऽभिसारिक्षाः ॥ ५६३ ॥ 
अत्र प्रस्तुततदन्ययोः अन्युन!नतिरिक्तदया" निबद्ध 
धवरस्थं एशात्पताहेः । अतव एव पएथगभावेन न 


सङ्कूतः 
सख्धज्ञेति । अत्र असतीचन्द्ु्योः एकतरा प्रसुता, अन्या तु 
अप्रस्तुता" † तथु अत्र श्रीखण्डाङ्गरागादेः चन्द्रांशुभिः सह “ अविभाव्यर्भ 
गताः; ' इत्यभेदेनोक्तिः । अष्टा्विशतिमात्र द्विपदीच्छन्दः | तथा अन्न 
स्वगुणत्यागाभावात्‌ न तद्रणाुङ्ारताः ॥ ए्ाटभता एकषूपतम्‌ । 
मधुमती 
अतादशभपीतिः । वस्तुधित्येति रोषः । एकाटमरतयेति । 
1 ˆ संयुक्तं ~क, 2 ‹ गुणसंबन्धात्‌ `-क. 3 ‹ विभूषणाः `-ख,. 
4 “ अन्यूनातिरिक्तत्यां-ख. 5 अन्येल्यादि नास्ति-ग. 6 ‹ द्धारः `-घ,. 
7 : शताददयमपीति '-च. 8 ‹ ति विशेषः -ज, 


क 
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तयोरूपलक्षणप्‌ ॥ यथावा- 
वेत्रत्वचां तुस्यरू्चां वधूनां 
कणाग्ररी' शण्डतङागतानि । 
भृङ्गाः सेकः यदि नापतिष्यन्‌ 
कोञ्ेद यिष्यन्नवचस्पसानि' ॥ ५६४ ॥ 
अत्र निथिचान्तरजनिताऽपि नानखप्रतीदिः प्रथम- 
प्रतिपन्नमभेदं न व्धुदधितु उत्सहते $ प्रतीतत्वात्‌ 
तख ; प्रतीतेश्च बधायोगाद्‌ ॥ 
इति सामान्यारुङ्ञारः “ 
सङ्केतः 
एकस निहवः अन्यस्य ख्ापनमिति लक्षणाभावात्‌ नाप्हुति; ॥ 
निभित्तान्दरेति । भज्ञपातः निमित्तान्तरम्‌, नानात्वं मेदः । 
न व्शरुद्तिहुमिति । अत्र पूवे अभेदो मातः, पश्चात्‌ मेदः। नहि 
भातमभातं स्यात्‌ इत्यः तश्च अभेदस्य ॥ दति सामान्यम्‌ ॥ 


सघुमरी 

पृथगप्रतीयमानतयेत्यथेः । अत एव मीखितात्‌ सेदः; । तत्र एःस्य वख्वह्वात्‌ 
अपरस्य अग्रहरूपः अभिभवः, अत्र तु-तुख्यवरतयाः प्रथगप्रतीतिः । 
एतच्च " प्रस्वुततह्िचयोः "° इ्यायग्निमग्रन्थेन वृिकारः खयमेवामिधास्यति ॥ 

वेत्रत्वचेति । ननु भृज्गपातशूपविशेपद्रोनात्‌ अत्र न प्रथगप्रतीतिः ? 
अत आह-निभितान्दरति। अभेदं साधारणधर्मवत्वम्‌,। यद्वा-- 
एेकास्य अभेदारोप एवेति ध्येयम्‌ ॥ इति सामान्यम्‌ ॥ 
- 1 ' कणौन्ततो ›-क. 2 “ सखे ?-ख, 3 “ नवपद्धजानि ?-क, 


4 सामान्ये यदि सादद्यात्‌ धिरोषो नोपलक्ष्यते । पद्माकरपविष्टानां सुख नारक्षि 
सुश्रवाम्‌ ॥ 5 ^ तस्य बरूतया ?-ज. 6 ˆ तदन्ययोः ?-च, 
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विना प्रसिद्धमाधारं 
आधेयस्य व्यवस्थितिः । 
एकासा युगपदूब्त्तिः 
एकस्यानेकगोचरा ॥ १२५॥ 


अन्यत्‌ प्रकुवेतः कार्य 
अरक्यस्यान्यवस्तुनः । 
तथेव करणं चेति 
पिषः तरिविधः स्मृतः ॥ १३६॥ 
प्रसिद्धाधारपरिहरेण यत्‌ आधेयविश्चिष्टा धितिः 
अभिव्यज्यते सः प्रथमो विदोषः ॥ उदाहरणम्‌- 


° सङ्केतः 
° एकटा एकस्वमावा । 


सधुमभती 


विनेषि। न च खपकातिशयोक्तिविरोषयोः सङ्करः। तस्याः 
आमर्यारोपङ्पत्वात्‌, अस्य तु विशेषादशनजन्यत्वात्‌ । न॒ च जान्ति- 
मत्सङ्करः । तत्न स्मयैमाणारोपात्‌ , अत्र तु अनु 'मूयमानारोपात्‌ इति ॥ 


¶ ' भत्र धियानु `-च, 
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दिषमप्युपयातार्नां 
अ।कर्पसनद्पशुणगणा येषाप्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः 
कृथसिहः कवयो न ते बन्धाः ॥ ५६५॥ 
एकमपि ` वस्तु यत्‌ एकेनेव स्वभावेन" युगपद्‌- 
नेकत्र बर्तते, स द्वितीयः । उदाहरणम्‌-- 
सा वसह तज्ज हिअए 
सा चिअ अच्छीसु सा अ बअणेषु । 
अम्हारिसाण सुन्दर! 
ओआसो कत्थ पावाणं ॥ ५६६ ॥ 
[सा बसति तब हृदये 
सेबाष्णोः सा च वचनेषु “ । 
अस्मारसीनां ° सुन्दर 
अवकाशः ङुत्र ` पापानाम्‌ ॥ | 


सङ्केतः. 
दिवमिति । ‹ अनन्यत्रमावो" विषयार्थः › इति अर्थात्‌” कवयः 
विषयत्वेन आधाराः । तदभावोऽपि" वाचां आधेयानां स्थितिः. उक्तां ॥ 
सा वसह इति । अत्र एकैव स्री एकेनैव वसनरूपेण युगपत्‌ 
चित्तादौ वर्तते । 
मधुमती 


सा ब्ततीति । पूवैतर पर्याय'०क्रमेण, अत्र तु एकदैव अनेकस्मिन्‌ 
एकसम्बन्धः इति दयोभद; । 
1 ‹ कथमिव ›-क. 2 ° एकमेव ?-क. 3 ^ एकेनेव वस्तुस्वभावेन ?-ख, 
4 ‹ श्रवणयोः ”-ख, 5 ' भस्मादशां ›-ख. 6 ऊत इति नारिति-क. 7 ° भनन्य- 
भावः '-ग, 8 ‹ इल्यत्र '-ग. 9 ‹ तद्भावेन -घ, 10 ‹ पययेण ›-च, 
((-0. 01618 २९5681८| [1018॥\/, ॥\1\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 ॥॥(11114121<51111| २७७९३।0 ^6806111४/ 
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" >+ यदपि" किञ्चित्‌ रभसेन आरभमाणः तेनेव यत्तेन 
अशक्थमपि कायान्वरमारभते सः अपरो ° शिक्ेषः। 
उद्‌ाहर्णम्‌- 

स्फुरदद्युतरूषपयुत्प्रताप- 
ज्वलन त्वां छजताऽनवद्य विधम्‌ । 
धिना सघुजे नवो मनोभूः 
भुवि रत्य सविता बृहस्पतिश्च ॥ ५६७ ॥ 
यथा बा- 
गृहिणी सचिवः सखी भिथः 
प्रियशिष्या छठिते कराबिधौ । 
कहणाविगुदेन स॒त्युना 
हरता स्वां बत {° फ न मे हतम्‌ १ ॥ ५६८ ॥ 
सङ्केतः 
पिधिनेति । अत्र येनैव यल्ेन स्फुरदद्ुतरूपं इत्यादिविरोषण- 
वास्तवं सृष्टः, तनैव अशक्ये कामार्करगुरुखूपं कार्यान्तरमपि तम्‌ । अत्र 
अराक्षयग्रदणान्‌- -' प्रवति वृषो गच्छन्‌ › ‹ हसन्‌ पचति ' इत्यादौ 
नायमलङ्कारः,° अराक्यत्वाभावात्‌ ॥ 
गृहिणीति । इदं निररङ्कारलेनोदाहतम्‌ । पूव त सालङ्कारान्तर- 
त्वेन | तत्न यथासङ्खयस्यापि भावात्‌ ॥ 
सधुभती 
यक्पि चेति । तथा च प्रसङ्गविषये विरोषमेदोऽयम्‌ । तत्र 
विषये तु समुच्चय एव, उभयोरप्युदेश्यलात्‌ 1 अत्र॒ सगे-संदारयो- 
दात्‌” उदाहरणयोर्भदः ॥ 
1 यद्पि च ›-क, 2 ‹ सोऽप्यपरो ?-क. 3 “ वद्‌ ”-ख. 4“इन्त्र्‌- 
विषये -च, 5 ' तयो `-ज, 6 ‹ सर्वसंहारभेदात्‌ ›-ज, 


।> 
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पवैत्र एवंविधतिषथे अतिशषयोक्तिरेव प्राणत्वेना- 
तिष्ठते । तां विना प्रायेण अलङ्कारल्वायोगात्‌ ॥ 
अते धवोक्तम्‌-- 
५, सैषा सवत्र वक्रो क्तः 
अनयाऽ्थो विभाव्यते । 
यलोऽखखां कविना कायैः 
कोऽलङ्कासेऽनया विना ॥ "' 


इति ॥ 
इति विरोषार्ङ्कारः “ 
सङ्केतः 
सैषेति । स! वक्रोक्तिः एषैव अतिङयोक्तिरेव, नान्येतय्थः। 


क 


विभाव्यते वििष्टततया भाव्यते । घनेति । एतेन स्वाखङ्कारबीज एषा 
इति भामहायाः ॥ इति विरोषः ॥ 


अधुभती 

नन्वत्र" अरुङ्काराणां वहूनक्यात्‌ सेदो न युज्यते इत्यत आह-- 
सवेत्रेति । अतिश्चयोक्तिः चमत्कारिणी उक्तिः । तथाच अथाभेदेऽपि 
उक्तिभेदात्‌ अलङ्कारभेदः । न तु अतिशयोक्तिः अङ्कारविरोषोऽमिमतः। 
तस्य सर्वत्रासम्भवात्‌ । अत एव स्वारङ्कारेषु कविप्रतिमोट्थापितिव्वं प्रयोज- 
कृम्‌ । तेन तत्तदलङ्कारसमाना्थै'प्रतिपादकोदासीनवाक्ये नातिभ्यात्िः इति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ इति विरोषः ॥ | 

1 ^ प्रमाणस्वेनावतिष्टते ”-ख. 2 ° सर्वेव ›-क, 3 ' कचिभिः ?-क. 


4 मेद्रैिश्ययोःस्फतो उन्मीखितविरोषकौ । रक्षितान्युदिते चन्दे पद्मानि च सुखानि 
च ॥ (कु). 5 ^ त्र ?- च. 6 ^ चमलत्काराघ्युक्ति *-च, 7 ‹ सम्राथं ›-ज, 
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खयुत्य॒ज्य गुणं योगात्‌ 
अल्युञ्ञ्वट्गुणस्य यत्‌ । 
वभ्तु तद्णतापेति 
भण्यते ` स त॒ तद्भुणः ॥ १२७॥ 
वस्तु तिरस्कृतनिजरूयं केनापि समीपगतेन प्रगुण- 
तया खरगुणक्षम्पादकोपरक्तं * ततस्प्रतिभाक्षमेव यत्‌ 
सभासादयति सः तद्वणः, तखाप्रकृतद्य गुणः अत्रा- 
* स्तीति । उदाहरणम्‌- 
विभिन्वण गर्डाग्रनेन 
घ्य रथ्याः! परितः स्फुरन्ला । 
रतैः पुनयेत्र ङ्चा स्च स्वां 
आनिन्यिरे वंशकरीरनीलैः ॥ ५६९ ॥ 
अत्र रदितुरणापेक्षथा गखूडाग्रजख्य, तदपेक्षया च 
हरिन्मणीनां प्रशुणवर्णंद्रा ॥ 





इति तद्रणाुङ्कारः 
विभिन्नेति । करीरं अङ्करः । प्रशुणवणैता प्रकृष्टगुणवणैता । 
त सधघुसती 


अत्रेति । न च मीरितिसङ्करः, सामान्यसङ्करः, विरोषसङ्करो वा“ । 


1 ‹ मन्यते "क. % “प्रगुणयास्गुणसम्पदोपरक्त `-क. 3 तद्भणः स्वगुण- 
त्यागात्‌ अन्यदीयगुणग्रहः । पद्मरागायते नासामौक्तिकं तेऽधरस्विषा ॥ (क). 
4 विशेषेव्यादि नास्ति-च, < 
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५५८. अतद्भणालङ्कारः भ 
९ ~ 
तदूपाननुहारश्ेत्‌ 


अस्य तत्‌ स्यात्‌ अतद्भणः। 
यदि तु तदीथं वणे सभ्भवन्लयामपि योग्यतायां 
इदं न्यूनगुणं न गृह्ठीयात्‌ तदा भवेत्‌ अतद्धुणो नाम ॥ 
उदाहरणम्‌-- 


सङ्केतः 
मीलिते वस्तु वस््वन्तरेणाच्छादितं प्रतीयते, इह तु अनपहनुतस्वरूपमेव 
वस्तु वस््वन्तरगुणोपरक्तं रक्ष्यते इति विवेकः । स्वगुणत्यागात्‌ नापीदं 
सामान्य अलङ्कारः ॥ इति तद्धणः ॥ 
अतद्रणः इति । तस्य अधिकगुणस्य अस्मिन्‌ गुणाः न सन्ति 
इत्यतद्रणः ॥ 
मधुमती 
प्रथमे धर्मिण एवामिभवात्‌, अपरत्र. तुः तस्थेवान्यत्वेन प्रतिभासात्‌ ,* 
प्रथगप्र^तिभासाद्वा । इह तु गुणमात्राभिभवः अमो वा | अत एव तद्ण 
इति अन्वथेताऽपि सङ्गच्छते । उक्तिमेदाच अङ्कारमेदः इत्यनन्तःमेवेोक्तम्‌ । 
अत एव-- 
आत्ते सीमन्तरत्ने मरकतिनि हते हेमताटङ्कपत्रे 
लप्तायां मेखखायां क्षटिति मणितुखकोरियुम्मे गृहीते । 
शोण वि*वोष्ठकान्त्या त्वदरिमृगदशामित्वरीणामरण्ये 
राजन्‌। गुज्ञाफखानां सज इति शवराः नैव हारं हरन्ति ॥ 
इत्यत्र आन्तिमद्धेतुल तद्रणस्यामिधास्यतीति ॥ इति तद्रणः ॥ 
यदि तिति । तस समीपस्य गुणः इत्यथैः | 
1 " सः'-ख. 2 तु इति नारसिति-ज, 3 “ भासः स्यात्‌ ”-च. 4 “ एथकप्र ` -ज, 
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धवरोऽसि जह वि सं 
तह वि तुए मञ्ज रजिं हिअअं । 
राअभरिए वि हिअश 
सुहअ णिदहिचो ण रत्तोसि ॥ ५७० ॥ 
[धवलोऽसि यद्यपि सुन्दर ! 
तथपि त्वया सम रञ्जितं हृदयम्‌ । 
र।गमरितेऽपि हृदये 
उभग { निहितो न रक्तोऽसि ॥ ] 
अत्र अतिरक्तन।पि मनसा संयुक्तः न रक्ततभरुप- 
गतः* इति अतटुणः । किंच तदिति अप्रकृतं, अस्येति 
च्‌ प्रकृतं अत्र निर्दिश्यते । तेन यत्‌ अप्रकृतस्य रूपं 
प्रकृतेन इतोऽपि निमित्तात्‌ नादुविधीयते सः 
अतहणः इलयपि प्रतिपत्तव्य ॥ यथा-- 


संङ्कतः 


धवलोऽसीति । धवलौ बरष-मर्तारौ । रागौ रज्ञानुरागौ । अत्र 
पूवोर्धे विरोधः, नोत्तरा । भिन्न धारत्वेन रक्तारक्तत्वयोः प्रतीतेः“ 
धवस्य विरुदधरागजनकत्वेन विपमालङ्कारोऽपि ॥ 


मधुमती 


अत्रेति । संयुक्तः इत्यनेन^व्यज्ञनायोग्यतां" उपलक्षयति-- 
तदितीति ॥ 


1 “ निहितो मे '-ख. 2 ^ सुपागतः ”-ख. 3 ‹ सोऽपि `-क. 4 ‹रक्ता- 
रक्तयोः भतीतिः. -ग.. 5 ^ इत्र ` -च. 6 ‹ नयोग्यतां ”-च, 


((-0. 211181२९ 568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111| २656806 6806111 


५२ । > 
542 ५९. ध्यघातालद्कीरः [दशमः 


गाङ्खमस्यु सित अञ्खु याष्ुन 
ङृञ्जखाभ उभयत्र सज्जतः । 
२।जईख ! तवं सेव जता 
चीथते न चं स चापचीयते । ५७१ ॥ 
इत्यतद्वुणार््ारः ` 


"णण म त य 


५५९. व्याघतार्ङ्कारः 
यद्यथा साधितं केन 
प्यपरेण तदन्यथा ॥ १२८॥ 
तथेव यदिधीयेत ` 
स व्याघात इति स्मृत्‌ः । 





~. ॥९ 
सङ्केतः 
गाङ्गमिति । अत्र प्रकृतहंसस्य अग्रकृतजक्योगेऽपि न नतदूपतेति 
अतद्धणः ॥ इत्यतद्भणः ॥ 


मधुमती 
गाङ्कभिति । गाज्गयामुनाग्बुनोः अप्रक्ृतयोः रूपं प्रकृतेन राजकसे- 
नाचुविहितमिति' अतद्रणत्वमित्यथः ॥ इत्यतद्गणः ॥ 


1 सङ्गतान्यगुणानङ्गीकारमाहुरतद्भणन्‌ । विरं रागिणि मित्ते निहितोऽपि न 
रञ्जति (रज्यसि) ॥ (ऊ). 2 ° तद्िधीयेत "-क. 3 ‹ विदितमिति ›-ज, 
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मेनोपायेन यत्‌ एकेनोपकस्पिर, तष्य अन्येन 
जिगीपुतया तदुपायकमेब यत्‌ अन्यथाङरण) सः 
साधिःबस्तुव्याहतिहैतुत्वाद्‌ व्याघातः ॥ उदहरणम्‌- 

श्चा दुग्धं मनसिजं 

` जीवयन्ति दृशैव याः । 
विरूक्ष्य जयिनीः 
ताः स्तुवे" बासलोचनाः । ५७२॥ 
इति व्याघाताख्ङ्कारः ˆ 








सङ्कुतः 
लेति । अत्र दयरपोपायेन येन हरः स्मरं अधाक्षीत्‌ , तेनैव कान्ताः 
तं अजीजिवन्‌ । दाहस्य च जीवनीयत्वं विपक्षः, तेन निष्पादितवस्तु- 
प्याह तिहेतुलात्‌ व्याघातता । विरूपाक्षस्य इति वामलोचनाः इति च 
व्यतिरेकगर्भौ शब्दौ । जयिनी" इति व्यतिरेकोक्तिः, इति अत्र व्यतिरेक- 
निमित्तता । इथ्रपोपाययोः भेदेऽपि अर्मेदातिशयोक्तिरपि । रसवदायलङ्कारा 
युक्ताः । आस्तु नालङ्कारः, प्रियोक्तिमात्रलात्‌ ; केदास्मरत्याख्यभावत्वे 
भावध्वनिवाद्वा ॥ ईति व्याघातः ॥ | 
मधुमती 
तदुएायक्कमेवेति । अत एव व्याघातः । 
यप्ि विरूपाक्षदग्‌-वासलोचनादशोः नैक्यम्‌ । अत एव न 
व्याघातः । तथापि एकजातीयत्वात्‌ पेक्य अध्यवसितम्‌ । यद्वा-कायै- 


1. स्तुमो -ख. 2 साद्रपाघातोऽन्यधाकारि तथाकारि क्रियेत चेत्‌ । येजंग- 
सीयते हन्ति तेरेव ऊषुमायुधः ॥ सौकर्येण निबद्धाऽपि क्रिया कायेविरोधिनी । द्या 
चेद्धारु इति मय्रपरिलयाज्य एव ते ॥ (ॐ). 3 ^ जयनीः `-ग, 
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क (4 स्म अ ¢ 
स्ट सखिरितष 
मदेन ओ 
भेदेन यदिह स्थितिः ॥ १३९॥ 
एतेषां सखमनन्तरभेवोक्तखरूपाणां यथा्षस्मवं 
अन्योन्यनिरपेक्षतया यत्‌ एकत्र क्ब्दभागे एव, अथ- 
विषये एव, उभयत्रापि वा अवस्थाय, सा एका्थ॑समवाय- 
स्वभावाः संयुष्टिः ॥ तत्र शब्दालङ्कारसंग्रशिथथा-- 


सङ्कृतः 
यथ।सस्भवभिति । न सर्वेषामरक्काराणाम्‌ , किन्तु केषाच्चित्‌ । 
तत्रापि कचित्‌ द्वयोः. त्रयाणामित्यादि । शब्दार्थोभयारङ्कारविषयस्वेन 
त्रिर्पत्वेऽपि संसषटेः एकरूपत्वमेव, भिथोनैरपेक्षयस्वरूपस्य एकत्वात्‌ । 
निरपेक्षतया इयुक्त्या तिरुतण्डुरन्यायेन अङ्काराणां योगे संसृष्टिः । 


असती 

वजात्यस्य कारण्वेजात्यप्रयोज्यत्वात्‌, एकजातीयाद्विजातीयकार्यांभिधानेऽपि 
व्याघात एवेति तदभिप्रायकमेवेदम्‌ ॥ इति व्याघातः ॥ . 

एवं शद्धभेदानुदाह््य सङ्कीर्णान्‌ उदाहरति- सैषेति । समनन्तरः 
मेवेति। शब्दार्थोमयारङ्काराणामित्यथः । यथासभ्भवभिति। श्ब्दा- 
लद्कारयोः, भर्थारुङ्कारयोः, उभयारङ्कारयो; अनुमयालङ्कारयोवां इत्यथः | 
अन्योन्येति भेदेनेत्यसा्थः । सेकेति*। गय-पयरूपे एकार्थं सम्बन्ध- 
स्वभावेत्यर्थः" ॥ 


1 ' सेषा '-क. 2 ' दिद *-क, 3 ˆ सस्नवायसम्बन्धस्वभावा ›-क. 
4 ‹ सेवेति ?-च. 5 " यद्यस्पेकस्या्थसम्बन्धाभावेयर्थः ?-ज. 
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= वदनःसौरभलोभपरिभ्रमद्‌- 
भ्रमरसम्भमधम्मृतक्षोभया । 
चलितया विदधे कलमेखर- 
कलकरोलकरोरटश्चाऽन्यय। ॥ ५७३ ॥ 
अथालङ्करसंयुिस्तु-- 
किम्पतीव तमोऽङ्गानि बषतीवाज्जनं नभः । 
अत्पुरपसेवेैव दृष्टि; विफरर्ताः गता ॥ ५७४॥ 
पूवेत्र॒परस्प्रनिपेक्षौ यमक्षवुप्रासौ संघ॒ष्टिं - 
प्रयोजयतः । उत्तरत्र तु तथाविधे उपभो्प्रक्षे ॥ 


च 


सङ्केतः 
सङ्करस्तु स्वरूपेणैव नानात्वेनोक्तलात्‌ त्रिधैव । तत्र नैप्क्ष्यामावात्‌ 
क्षीरनीरन्यायेन अलङ्काराणां योगः ॥ 
कुसुमेति । अत्र यमकानुप्रासाविति विजातीपरारङ्कारसंखष्िथथा, 
तथा- ५ 
०‹ लकरोरुकरो ` इति, " करोरकरोर ' ° 
इति च संजातीययमकालङ्कारसंखष्टिरपि ॥ 
तथाविधे इति । भिथोनिरपेक्षे इत्यथैः । उपमोतक्षे उत्तरपूर्ाधगे 
विजातीये । जिम्पतीव इति वष॑तीव इति च उग्रक्षे सजातीये । तयो; 
अत्र संसृष्टिः ॥ 
मधुमती 
उत्तरत्र तिति“ । पूवर्धं उक्षा, उत्तरार्धं उपमेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
1 ^ कुसुम `-ख. 2 " निष्फरुतां ~क, 3 ' करूकरोरूककोरु ›-घ. 
4 ^ उत्तरं तरिवति ?-च, 
35 


च 
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शब्दाणौरुङ्कारयोस्त संपिः- 
सो णत्थि एत्थ गामे 
जो एअं महमर्हतङाअण्णं । 
तरुणाणं हिअअद्रूडि 
परिसकतीं णिवारेड्‌ ॥ ५७५ ॥ 
[ख नाश्टयत्र ग्रामे 
य एनां सह्मद्छादण्याम्‌ ` । 
तरुणानां हदयद्ण्टाकीं 
प रिष्दष्कनार्णा निवारसंति । | 
अत्र अनुप्रासः छप च अन्योन्थानयेक्षे। हंस्ष 
तयोरेकत्र बाङ्थे छन्दसि वा सपदेतत्वात्‌ ॥ 
इति संसश्िप्रकरणम्‌ 


"~= 


, 


| 


सङ्कतः 
म्टमहन्तेति । (महमहायमानखावण्या) रसष्छावण्यामिद्यशरः । 
परिपकन्तींः परिप्वप्कमाणां, क्रीडन्तीमिति यावत्‌ ॥ ; 
रूपकं चेति । हयदटण्ठीमेव हृदयदुण्टीं इति रूपकम्‌। टकत्र वाक्ये 
इति शब्द्रारुङ्कारव्वक्तिः। छन्द सि इति अर्थारङ्कारोन्मेषः ॥ इति संसष्टिः ॥ 


मधुमती 
अनुग्रास इति। अनुप्रासोऽत्र स्पष्टः। हृदयदुण्डनं इत्यत्र च रूपकम्‌॥ 
किभ्पतीव इत्यत्र उस्मेक्षोपमासंखषैव उभयारुङ्कारसंसष्टिः' गतार्थ“ | 


= ~ -- ---=---=- -- = -- ----- 


{ “य॒ एतरवैतः प्रस्रघ्ठावण्याम्‌ '-क. 2 ^ हृदु्रण्डि (ण्ट) विर- 
सन्तं ›-क. “ हृदयद्धुण्डन परिष्वष्कमाणां ›-ख. 3 ^ परिखम्पन्तीं ”-ग. 
4 ^ संद्टयोरुभयाट्कारयोः संखषटिः कृताथो जु "च, 


& 
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~: ` ६१. सद्धरप्रकरणम्‌ (सङ्करः- १) 
अविश्रान्तिज॒षां आतः 


न्यङ्गाङ्गतवं त॒ सङ्रः। 
एत एव यत्रञऽत्मनि ` अनासादिषश्वतन्रभावाः 
परस्परं अनुग्रा्यायुग्रादकशं दधति, सः एषां सङ्कीये- 
माणस्वरूपत्वात्‌ सङ्करः ॥ उदाहरणम्‌- 
अत्ति सीमन्तरते मरकतिनि हते हेमतारङ्पत्र 
ट्यां मेखलायां ज्लरिति भणितुकाकोरिगुम्मे गृहीते । 
शोण बिभ्बो्कान्ला व्वदरि्रगदश इत्वरीणामरण्ये 
` राजन्‌! गु्ञफङानां सज इति सवराः नेव हारं हरन्ति ॥५७६॥ 





मधुमतीं 
उभयोरप्युभयारुङ्कारलात्‌- 
५५ स॒कङ्कङ पुरमेतज।तं 
सम्प्रतिं सुधाशविम्बमिव ॥ ?, 
इत्यादौ हि" उपमानुप्राससंसष्न्न।* उभयानुभयालङ्कारसंसष्टिरुक्ता ॥ इति 
संखष्टिः ॥ 
एत्‌ एवेति । उक्ता एव अखङ्काराः इत्यथः । 
आत्त इति । अत्र सीमन्तरन्ने इत्यनेन चिकुरनिकुरम्रुन्धपर- 
भागताध्वननेन आदाने * विलम्बामावः। अरकतिनि इत्यनेन हेमतारङ्क- 
ग्रहणम्‌, न तु शुद्धहेमाभिधानम्‌ । अन्यथा देहदी्यमिभूतत्वात्‌ न 
प्रकारोत° | विभ्बोष्ठक्षान्ला इत्यनेन आननस्य आङस्यानतत्वम्‌* | 
1 "एव तु यदाऽऽस्मनि'-क. 2 हि इति नास्ति-च. 3 " संखष्टया 
च '-ज, 4 ^ ध्वनने नाशने ”-च, 5 ° मरकतानीति पदेन -ज. 6 “ भूतपीत- 
रूप्रनारो ~ तद्भूयोभ्रहणमिति ?-ज. 7 " ाननस तस्व ?-च, 


शकि 
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अत्र तद्गुणमपेक्ष्य भ्रान्तिमता प्रादुभेते तदाश्रयेण 
च तदुशुणः सचेतसा प्रभूतचमल्छरृतिनिमित्तमिति 
अनयोः अङ्कङ्गिमावः । यथा वा- 
जटाभाभिमोभिः कधरतकषलङ्क्षवख्यः 
वियोशिव्यापत्तरिव कलितवैराग्य विशदः । 


सङ्तः 
अत्र तद्गुणसिति। ‹ शोणे विम्वोष्ठकान्त्या * इति वाक्यगमिल्य्थः। 
भ्रान्तिमतेति । ' गज्ञाफडानां खजः › इति प्रोक्तेनेत्य्थः। तदाश्रयेण 
श्रान्तिमदाश्रयेण ॥ 
ञटेति । करौ रदिम-दस्तौ । वैराग्यं ौदिव्याभावोऽपि । उतर 
जटाभाभिरिदुपमा । लय इति रूपकम्‌ । व्यापत्तेरिवेदुवरेक्षा.। वैराग्येति 


मधुभती 

तेन च त्रपाधिद्रयं व्यज्यते। अत्र--" शोण विम्बोष्ठकान्त्या › इत्यत्र तद्भणः, 
! गुज्चाफरानां स्षजः ' इत्यन्न आन्तिमान्‌ । अत्र॒ अधरसानिष्यासारिता- 
रुणिमाविरिष्टम॒ुक्ताफख्दशनेन गुज्ञाफलक्षरणात्‌ , तत्तयाऽऽरोपे ” आन्तिमान्‌ 
इति द्वयोः हेतहेतुमद्धावः प्रतीयते ॥ 

जटापाभिरिति । करः रदः पाणिश्च । वैश्यं विगतरागता 
विषयव्यावृत्त च । अत्रेति । जट(भाभिरिदुपमाण्ङ्कारः करवैरम्य- 
दटेषस्य अङ्गतां भजते। जटावत एव पाणिविपयन्याव्ृत्तत्वसम्बन्धयोग्यतात्‌ । 
रलेषारङ्कारोऽपि कृङङ्क एवाक्षृषलयः इति रूपकस्य अङ्गताम्‌ , * करधृत- 
त्वस्येव खूपकसाधकलत्वेन अभिधास्यमानत्वात्‌ ; तच्च न केवरं रखूपकययाङ्गम्‌ , 
अपि तु वियोगग्यापत्तसिः इति उग्मक्षाया अपि इति द्रष्टव्यम्‌; रद्मेः 


1 ' व्यावरत्तरिव `-ज, 
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° ` परिपरहत्तारापरिकरकपालाङ्किततले 
ररी भस्मापाण्डुः पितृवन इव व्योश्चि चरति ॥५७७॥। 
उपमा रूपकं उ्मरक्षा शेषयति चत्वारोऽत पूर्वत्‌ 
अङ्गाङ्खितया प्रतीयन्ते । कलङ््‌ एवाक्चवङ्य इति ` 
रूपकपरिग्रहे करधरतत्वमेव साधक्षप्रभाणतां प्रतिपधते । 
अश्य हि रूपकत्वे तिरोदहितकरङ्रूपं अक्षवलयमेव 
युख्यतया अवभुम्यते। तस्येव च काग्रहणयोग्यतार्यां? 


= 


च 


सङ्कतः 
इलेषः। कपालेति रूपकम्‌ । तद्वेः अङ्किततले इति समानो 
धर्म; । पितृवन इवेति उपमायाः चमक्छृतिहेतुः । भर्मनेवापाण्डुः 
इत्युत्प्रेक्षा । अत्र रटेषस्योपकारिणी उपमा । समुत्थापकल्वात्‌ । श्टेषोऽपि 
रूपकोलेक्षयोरुपकारी । एतैः सर्वरप्युपक्ृता सती उपमा चमत्रोति । 
कलङकाक्षेत्यत्र किमुपमया £ रूपकेण वा समासः खात्‌ इत्याद-करङ्‌ 
एवेति । इटेषच्छायाश्रयेण चन्द्रोऽपि करैः करुङ्कधायेव ¦ परं न मुख्यया 
ए मधुमती 
वियोगन्यापत्तिग्हेतुत्वयोग्यत्वात्‌ । पित्रबन इव॒ इ्युपमायाप्तु सर्वैऽप्युप- 
कारकाः ॥ 
ननु कलङ्ाक्षवरुयः इत्यत्र रूपकोपमासन्देहात्‌ सन्देहात्मा सङ्करः 
स्यात्‌ इतयाशङ्कयाह- करुङ्क एवेति । कथ करधृतत्वं खपकसाधकम्‌ 
अत आह- अस्य हीति । रूपके भरोप्यस्यैव प्राधान्यादि्यर्थः। तस्यैव 


1 “ इति.च `-ख. 2 “ योग्यतया `-ख., 3 ' च्यात्रत्ति ›-ज, 


श्वि 
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सार्मेत्रिकी प्रसिद्धिः । र्लेषच्छायया तु कलङ्स्य 
करधारणं असदेव प्रासा उपचये योञ्यते । 
लश्ताङ्कन केवरु' करुङ्स्य सूत्येबोढहनात्‌ । कलङ्कः 
अक्षवलयभिष इति ठ उषमायां करुङ्स्य रक्कटतया 
प्रतिपत्तिः । न चास्य करधृतत्वं तखतोऽस्तीति 
घुख्येऽष्युपचार एवं शरण स्यात्‌ ॥ 
सङ्केतः 
वृत्त्या इत्याह--श्केपेति । चन्दरविम्वे कराः करुङ््येति प्रलाः । 
न चास्येति । अध्य करुद्कख ॥ दख्येऽपीति । उपमापक्षे कलङ्के । 
उप चा₹ एवेति । उपचारस्य अगतिकगतिखात्‌ नाज्गीकारः ॥ 


सधुमती ` 
अक्षवर्यस्येव । ननु तथापि सार्य विना न रूपकम्‌, साच्यं चन 
करधतत्वेन, कर्के तदभावात्‌ ; नापि तदाकरारस्वेन, आकारस्यापि भिन्नलात्‌ 
इत्यत आह--रछेवेति । छाया साम्यम्‌ । तथा च र्लेष्रात्‌ रमौ . 
उपयिते, कलङ्कस्य तद्धृततवे" उपचयते । अस्वे हेतमाह--शष्कनेति। 
यद्प्येवमपि- करटक रदिधृतत्वम्‌, अक्षवल्ये तु पाणिधृतत्वमिति न 
साधारण्यम्‌ । तथापि करशब्दवाच्यधृतत्वं समानो धर्मः इति द्रष्टव्यम्‌ । 
नन्वेव उपचारावश्यकत्वे उपमायामपि करथरतल्मसदेव करुङक उपचयता- 
म्यत आह-कलङ्क इति । उरश्टतया सुख्यत्येन । एवं च रूपके 
अक्षवर्यस्य प्राधान्यम्‌ , तत्र॒ च करधृतत्वं प्रसिद्धमेव । रूपकभधरयोजक- 
सादये तु उप्चारः। उपमायां तु कलङ्कस्य मुख्यतया, मुख्ये करट 


1 केवलं इति नास्ति-क. 2 “ स्य अनुद्‌्तस्व “-च, 
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=` एर्वरूपश्च सङ्करः शब्दालङ्कारयोरपि दश्यते । 
यथा- 
राजति तटीयमभिहत- 
दानवरासाऽतिपातिषारावनद्‌ । 


सङ्केतः 
राजतीति । अभिहतः दानवानां राषः सिंहनादः येनेति शम्भो- 
रामन्त्रणम्‌ । अतिपातिनः वेगगामिनः सारावाः नदा! यसां सा तथा । 


मधुमतीं 
अङ्गभूते वा अशक्षवल्ये उभयत्रापि रदिमधृतलोपचारः इति खघवात्‌ 
रूपकमेवेदम्‌ । तथा च--रूपकवाधकप्रमाणासतत्वात्‌ न सन्देहयात्ा सङ्करः 
इति पयैवसितोऽथः ॥ 

' राब्दारङ्कारयोः अयं सङ्करो न भवत्येव । राब्दाथवदुपकार्योपकार- 
कत्वरूपाङ्गङ्गिभावाभावात्‌ । किन्तु संधष्टिरेव --इति अरङ्कारसर्वैखकारमतं 
दूषयति- एवरूपश्चति । चित्राभ्यां यमकनिष्पत्तः परस्परापेक्षित्मितय्थः । 
एकवाचकानुपवेशलक्षणः तृतीयोऽ सङ्करः इत्यन्ये ॥ 

राजतीति । इय तटी राजति इत्यन्वयः । कीदशी £ अविरतः 
दानवानां रक्षः शब्दः यस्यां सा तथा । अतिपाती सखीघधगामी सारव। 
सशब्दः नद्‌ अम्बुप्वाहः यस्यां सा तथा-- 

[५ श्लोणसिन्धुदिरण्याख्याः कोकलोहितघधराः । 
तदरश्च नदाः सप्त पावनाः परिकीर्तिताः ॥ 
नयः प्रकलोतसः, प्रत्यङ्‌ नदास्सयुः नर्मदां विना “ ॥] 


ष्क 
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गजता च युथम विरत- 
दानव साऽतिषाति छारा षनदा ॥ ५७८ ॥ 


अत्र॒ यमकं अचुलोमप्रतिरोमश्च चित्रभेदः । 


पादद्वयगते परस्परपेक्चे ` ॥ 
इति प्रथमः सङ्करः + 


~ ~ 





# 


24, 


सङ्केत 
सा च गजता अति-पाति रक्षति, विरोपेण परित्रायते यूथम्‌ ° । अविरतं 
दानेन वरा सारा सिरा, वनं दयते वनदा, अब्नं त्राण वा ददाति 
अबवनदा ॥ न | 
राव्दवत्‌ राब्दारुङ्कारयोः यमकचित्रयोः अत्र अङ्काङ्गिभावाभावात्‌ 
नैरपेक्ष्ये संखष्टिरेवेत्याह-- परस्परेति । मिथो विवेक्रेन द्वयोरिह वृततर- 
भावात्‌ । उपिक्षेव च परस्परं °. अनुग्रह्यानुग्रादकभावः । अथवा“ असौ 
मघुरती 
एवं सा प्रसिद्धा गजता गजनसमूहः यूथं सकुलं अतिपाति, अतिशयेन 
रक्षति । कीदशी ? अबिरतदानेन सन्ततमदजलेन वरां उक्कृष्टा, तथा 
सारा स्थिरा, तथा वनदा वनखण्डनक्त्रीं | ' दो अवखण्डने इति 
धाव्वर्थानुसारात्‌ ॥ ` 


अत्रेति । पादयमकानुरोमप्रतिरोमयोः प्रत्येकमेव दुष्करतया 
विदग्धमनोऽनुरज्ञकमिति, किमुत तयोः साहित्यम्‌ £ इति भावः । केचित्त-- 


1 ‹ पाद्‌ द्रयगतेन परम्परापेक्चः ”- ख. 2 बिश्िवेगेद्यादि नासिति-ग, 3 ‹ चृत्तर- 
मावे सापेक्षत्वेन ?-घ. 4 लथवेति नास्ति-ग, 
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© > १. (सङ्रः-२) 
एक, च अह्‌ न्याय 
च भ्‌ 3 (~ = 
द्(षाभकबाद्‌नश्रयः ॥ १४० ॥ 
हयोः बहूनां वा अर्ङ्ाराणां एकत समवेरोऽपि 
विरोधाद्‌ न यत्र॒ युगपदवस्यानम्‌, न चेकतरख 
परिग्रहे साधक , तदितरघ्य वा परिहारे ब।धकमस्ति, 
येन एकतर एव॒ परिगृह्यत, सः निश्यामावरूपः 
दवितीयः सङ्करः ।. रुच्येन सङ्करस्येवक्षेषात् ॥ 


सङ्केतः 
अनुग्राह्यः, असो अनुग्राहकः इति निणतुमशक्यत्वे मिथः कापेक्षा शब्दा- 
रुङ्कारयोः £ इति संखृष्टिरेवात्र युक्ताः । यद्वा-रब्दारुद्कारद्वयस्य 
एकवाचकगत्वे तृतीयः सङ्कर इति भाव्यम्‌ ॥ इति प्रथमः सङ्करः ॥ 


क कप 


सग्युच्चयेने ति । “एकस्य च ' इत्यत्र समुचयदयोतकेनः चकारेणेत्यथः॥ ` 


० सुमती 
एकम्यज्ञकानुप्रवरेरारक्षणः तृतीय एवात्र सङ्करः, न तु अनुग्राद्यानुप्राहक- 
सक्षणः सङ्करः इत्याहुः ॥ इति प्रथमः सङ्करः ॥ 

एकस्य चेति । न्याय-दोदौ साधकवाधकमाने । तथा च 
साधकवाधकमानाभावात्‌ संराय इति भावः ॥ ननु ‹ एकस्य च अहे इत्यादेः 
कथं सङ्करपरतवम्‌ £ अत आह-सश्ुच्येनेति । ससुचयवाचकेनेत्यथेः । 
तथा च “ एकस्य च ग्रहे ` इत्यादि चकारेण सङ्करस्य समुचय; इति भावः ॥ 


1 भलद्भारसर्वश्वज्न्मतमेतत्‌। 2 समुचये्यादि नारित-ग. 3 भत्रेति 
इत्यादि नारस्ति-ज. 4 ^ न्यायदोषाभावात्‌ ?-च, 


च 
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उदाहश्णम्‌-- 
जह शहरो जह रअणणिन्भरो | 
जह अ िभटच्छाओ । 
तह #ि विषणा एसो 
स्रसवाणीओो जरुणिदी ण किमो ॥ ५७९ ॥ 


[यथः गभीरो यथा रलनिर्भरः 
यथा च नि्भ॑रच्छाथः | 
तथा कि विधिना एष्‌ 
सरसपानीयो जरनिधिनं कृतः ॥] 
अत्र सथयुदरे प्रस्तुते विरोषण्षाम्यात्‌ अप्रस्तुताथ- 
प्रतीतेः किपसौ समासोक्तिः, १ $ वा अन्धेर- 
प्रस्तुतस्य यशेन कष्यापि तत्धमशुणतया प्रस्तुतख 
प्रतीतेः इयं अप्रस्तुतप्रशंसा १ इति सन्देहः । यथा षा- 
¢. 
सङ्क्तः 
सरस्वाणीयः । सरसपानीयः सरसवाणीकश्च ॥ 


मधुभती 


सन्देहः इति । इदं च समुद्र प्रकृतत्वात्‌ , अप्रङृतत्व°्राहक- 
प्रमाणप्रवृ द्रष्टव्यम्‌ | अन्यथा अन्यतरारङ्कारनिणयात्‌ ॥ 


ज 


6 “ षञुद्रस्य प्रङ्ृतत्व ?-च, 
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- नयनानन्ददायीन्दोः 
विम्बमेपत्‌ प्रसीदति । 
अधुनापि निर्द्धा्ः 
अविश्चीणंमिदं तमः ॥ ५८० ॥ 
अन्र॒ विं कामस्योदीपकः कारो वतते इति 
भङ्गयन्तरेणाभिधानात्‌ पययोक्त‰ १ उत वदनस्य 
इन्दु विम्बतया अध्यवसान्‌।त्‌ अतिशयोक्तिः १ वा 
एतदिति वक्त निर्दिश्य तद्रूपारोपव्चात्‌ रूपकम्‌ 
अथवः तयोः* सथुचयश्रिवक्षायां दीपकम्‌ १ अथवा 
तुस्थयोगिता? किमु प्रदोपक्तमये विशेषणसाभ्यात्‌ 
~ आननस्यावगतौ समासोक्तिः १ आसित्‌ अुखनेमैसय- 


सङ्तः 
नयनेति । आक्षा आखाऽपि । तमः मोहोऽपि ॥ 
एतय! वक्तचिम्बयोः ॥ 
सशुञ्चगेति । विम्बं सुखं चतत्‌ प्रसीदति इति भङ्गया, एकस्य 


> मधुमती 
एवं द्वयोः सङ्करसदाहत्य बहूनास॒दाहरति- नयनेति । अयेतयो- 
रिति°। एतयदरप्रतिपा्याननचन््रयोः प्रकृताप्रकृतयोः.प्रसाद्पेक्रियान्वयात्‌ 
दीपकम्‌ । सषु विवक्षायामिति । ` चन्द्रश्च सुख चेत्यत्रव च कारा- 
भावेऽपि “गामश्वं पुरूपं पड्यम्‌ ' इत्यादाविव समुच्चयो बचोत्यः इति भावः । 
अथवेति । समुचय इत्यथः । न तु त॒ल्ययोगितेव । ओपम्याप्रतीतेः ॥ 


1 “ अधुना विनिरूढान्ञ ”-क. 2 ' अथैतयोः ›-ख, 3 ^ भथवा एतयो- 
रिति १~ज, 


४ 
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प्रस्तावात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा? इति बहूनां सन्देदात्‌ 
अयसेव सङ्रः ॥ 

यत्र तु न्याधदोषयोरन्यतरध्यावतारः तत्र एकतरस्य 
निश्चयात्‌ न संशयः । न्यायश्च साधकत्वं अनुक्ता । 
दोषोऽपि ब(धकव्वं प्रतिङरुताः । तत्र- 

^ सौभाग्यं वितनोति वक्शषरिनः 

ञ्योत्सव हाषदयुतिः ॥ ५८१ ॥ ' 

इत्र युख्यतया अवगम्यमान। हासदयुतिः वक्त एवाु- 





सङ्कृतः 
प्रकृतत्वे अन्यस्य अप्रक्ृतत्वे च दीपक्रम्‌ । द्वयोरप्यप्रकरतत्वे वाः तुल्य- 
योगिता । अयमेव अनिश्चयात्मा ॥ | 
वशिनः इति । अत्र “ वक्तृ चारीव › इत्युपमा, न तु ‹ वक्तूमेव 
शी › इति रूपकम्‌ इत्याह--शरुख्यतयेति । दासद्युतिः प्रकृतत्वात्‌ 
सथुती 
एवं चायमल्ङ्कारः कवितात्पयैवियियो न वा इत्याकारकः- सन्देहोऽभि- 
मतः। अरुङ्कारस्वरूपाणां निधितत्वात्‌ । अयमेवेति । सन्देहात्मक 
एवेत्यथेः । नवनीतघ्रतभवत्‌ अचिरताप्रतीतेः ॥ | । 
अनुङ्कतया सखख्यतया घरितत्वेन । प्रतिकरूरुतय। अयुख्यतया 
घरितत्वेन । अुख्यतयेति । रूपके आरोप्यस्य शरिनः प्राधान्यात्‌ तत्न 
हासानन्वयः । उपमायां तु वक्तप्राधान्यात्‌ हससम्बन्धः घटते ॥ अत्र 
द्यु तिपदं च्ोमापरम्‌ › इति निश्चये सति एतत्‌ विनिगमकम्‌ । अन्यथा 
1 ' भचुकरुतया ?-क. 2 ^ प्रतिष्ूरुतया ?-क. 3 वा इति नास्ति-घ. 


4 ‹ विषय वेति सद्भरः-च. “ निषयतेववेयाकरः ›-ज, 5 ‹ नावसितघरृत ?-च. 
6 ‹ न्याद्वा न संबन्धो ?-च, 
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° कूट्य भजते इत्युपमायाः साधकं, च्रिनि तु न तथा 
प्रतिङटेति, रूपकं प्रति रस्या अवाधकता । 
‹वक्तेन्दौ तव सलं 
यदपरः सीर्ताशरभ्यु्यतः ॥ ५८२॥ 
इयत्र अपत्यं इन्दोरयुयुण न तु वक्तृस्य प्रतिद्रल- 
मिति रूपकख साधक प्रतिपद्यते, न तु उपमाय।ः 
धक्तम्‌ ॥ 


सङ्कृतः 
मुख्या । सा च वक्तानुगुणेति उपमसाधिका । तस्या इति । दासद्यते- 
रित्यथेः । एतस्याश्च श्कतया चन्द्रऽपि किञ्चिदानुकरूल्यमस्तीत्यतो न 
बाधकत्वम्‌ ॥ 
वक्तेन्दाविति । अत्र अपरत्व रूपकख साधकता प्रतिपद्यते 
इति योगः । अपरस्वमिदि । वक्तृख बहुत्वात्‌ अपरत्वं अविष्मयावहमिति 


- मधुमती 

य॒तिपदस्य प्रभापरूतवे ' हास एव युतिः ' इति रूपकं ‹ वक्तूमेव शदी › इति 
रूपकानुकुल्यं भजते इति सन्देहतादवस्थ्यात्‌। न तथेति । हासेन 
विकासरक्षणायां अथेवरनात्‌ । अपरत्वमित्यपर्ब्दस्य पूर्वा पेक्षित्वात्‌ प्रथमे 
नेन्दुना अवश्यमाव्यमिति ॥ 

वरहन्दतौ इति रूपकसाधकम्‌, उपमायां तु ॒वक्तख प्राधान्यात्‌ 
इन्दोश्च अप्राधान्यात्‌ अपरलप्रतीतिः न स्यात्‌ । न तिति । “न्दुतु्ये 
मुखे सति किमपरेण असुख्येन चन्द्रेण ?› इति यथाकथश्चिद्थघरनात्‌ न 
प्रतिकलम्‌ । चनद्रपरत्वेन सुख्यतयोपलक्षणात्‌ । न तुपमाय। इति । तथा 


५ 
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‹ राजनारायणं सक्ष्मीः खसारिङ्गति निभेरस्‌ ॥५८३॥ ` 
इत्यत्र पुनः आलिङ्खनं उपमां निरख्यति, खश्च प्रति 
परप्रेयसीप्रयुक्तख आलिङ्ग रख असम्भवात्‌ ॥ 
आनन्दसन्थरषुरन्दरशुक्तभास्यं 
मौ हेन निहितं सदिषासश्ख । 
पादाम्बु मवतु नोः भिजशय मञ्जु 
मञ्ञीरशिज्जिदमनोहरमस्विकायाः ॥ ५८४ ॥ 





सङ्केत ; 

नानुकरूकम्‌* | चन्द्रे तु एकात्‌ विस्मयावहत्वेन* अनुक्रूख्मेव ॥ 

साधकतवेनोक्त्वा, वाधकववेनाह- राजति } राजेव नारायणः इति 
खूपकसमासः । उपमानप्राधान्ये रूपकम्‌ , उपमेयप्राधान्ये तु उपमा इति 
सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । खस राजानम्‌ , प्रेयसी क्ष्मीः । निजपतितुल्यं अन्यं 
कान्ता नालिङ्गतीत्यथः ॥ 

पादाम्बुजमिति । अत्र उपमायां पादप्राधान्ये नूपुरध्वनियोगः 
घटते । ङपके तु अम्बुजप्राधान्ये न धटते ॥ 


च 


मधुपती 

च एतयोः उदाहरणयोः उत्कटः सन्देहः इति भावः ॥ 
उपमायाः वाधकावतारे उदाहरति-राजनारायणसिति । सद्श- 
भिरि । ख्पके तु नारायणस्य प्राधान्यात्‌ तदालिङ्गन युज्यते इति भावः ॥ 
ङ्पकस्य वाधकावतारे उदादरति-- एादाम्बुजभिति। " पाद्‌ 
एवाम्बुजम्‌ › इति ख्पके अग्बुजस्य प्राधान्यात्‌ तत्र मञ्जुमज्ञीरिन्ञितसख 
बाधात्‌ । म लिति । इदसपरक्षणम्‌--“ राजनारायणं › इत्यत्रापि छृपक- 
1 ‹ स्वात्‌ इति ?-ख, 2 “ वो ?-क, 3 ‹ नानु च -ग. 4 “ वदह्वे -घ,. 
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० इलयत्र मञ्जीरक्षिञ्जितं अम्बुजे प्रतिकलं अपम्थवादिति 
रूपकसख बाधक , न त॒ पादेऽनु्लूलमिषि उपमायाः 
साधकमभिधीयते, विध्युपमर्दिनो बाधक तदपेक्षया 
उत्कटत्वेन प्रतिपत्तेः ॥ 
एवं अन्यत्रापि सुधीभिः परीक्ष्यम्‌ ॥ 
(इति द्वितीयः सङ्करः) 


सज्ञ्तः 
पिष्युपमर्दिनः इति । यद्यपि मज्ञीरदिच्जितं ` रूपकरविधिच्छेदेग ° 
वाधकम्‌ , पादायुकरूल्यात्‌ उपमां प्रति साधकं च स्यात्‌ । तथापि बाधकत्वेन 
व्यपदेशः । ^ प्रधानेन व्यपदेशाः भवन्ति " इति न्यायात्‌ । साधकला- 
पक्षया वरिष्ठतवेनोक्ररतय। प्रतीतेः वाघक्रत्वमेव प्रधानम्‌ | तदपेक्षया 
साधकत्वापेक्षयां ॥ इति द्वितीयः सङ्करः ॥ 
मधुमतीं 
साधकत्वेन आलिङ्गने नोक्तमभितिः ॥ ° ननु-साधकपरिहारेण वाधकोपादानं 
किमर्थम्‌ ? "अत आह- विधीति । आरिक्गनसख उपमावाधकत्ववत्‌ रूपकः- 
साधकत्वम्‌ । भ्ीरशिञ्चितस्य च रूपकबाधकत्ववत्‌ उपमासाधकत्वं च 
यद्यप्यस्ति । तथापि वाधकत्वमेव उपन्यसतम्‌ । अन्यथा सन्देहानिरासात्‌ । 
उपमासाधकत्वे ह्यभिहिते सख्वारसिकसन्देहव्युदासेऽपि, एतत्साधकत्वमिव रूपक- 
साधकत्वमपि किच्चित्‌ स्यात्‌ इति सन्देहाहितसय रूपकसन्देहस्य तादवस्थ्यात्‌ | 
वाधके सखमिहितेः तद्रयवच्छेदप्रतीत्या - सन्देहा विषयत्व उपपद्यते इति । 
तदिदसुक्तम्‌-- विध्युएमर्दिनः इखादिना ॥ इति द्वितीयः सङ्करः ॥ 


1 ' सि्ञितं ?-घ. 2 < पक प्रति ?-ग. 3 ˆ बाधकः-ग. 4.नो- 
व्कृटम्‌ ›-ज. 5 स्दारसिक्रेलयादि नास्ति-च. © ‹ सन्देह विषयत्वं ° -च, 


= 
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%०० ६१. सङ्करपरकरणम्‌ (सङ्करः-३) [दशमः 
६१. (सङ्करः- ३) 
=, 1 = 
स्फुटमेकन्र विषये 
र (9 (> तदः 
२ ज्द.वालद्। ६.५।अ्‌ । 
नि (~ यृवादख्यत ~ 
© च ॥| 
अभिन्ने एव पदै स्दुटतया यत्‌ उभावपि श्न्द।थ।- 
लङ्ारौ व्यवर्यां समाखादथतः सोऽप्यपरः सङ्करः ॥ 
उद्ाहरणश्-- 
स्पष्टो क्विरणकेदरदयेविष्व- 
विस्वीणकणिकभथो दिचसारविन्दम्‌ । 
श्छिरा्टदिग्दलद्सापट्ुखा"उवार- 
बद्ान्धकारमधुपादछि संचुश्छेच ।॥ ८८५ ॥। 


(इति तृतीयः सङ्करः) 
सङ्घः 
अत्र एकपदेति । अत्र यद्यपि एतदलिख्वाक्यगे सावयवं रूपकन्‌ » 
अधुसती 
स्फुटमिति । एवं ' स्फुरमेकत्रे ति वदता अस्फुटार्कारद्वथसंसर्गः 
चम्कारानाधायकतया नारङ्करतामहतीति प्रतिपादितमिति केचित्‌, ॥ 
ञत्रेति । “श्िष्टाष्टदिग्दरुकङपं " इत्यत्र पदे इत्यथः । इति 
सङ्करप्रकरणम्‌ ॥ 


1 “ मेका्थं ?-क., 2 ^ सुषा ?-ख, 
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~ च ष तेना > ५ ,( ^~ ३ (० ^ 0 
। सा चरूपः परकाततः ॥ ९४९॥ 
तदयं अनुग्राह्यबुग्रह कतया, सन्देहेन, एकपद्‌- 
प्रतिपाद्यतया च व्यवस्थितत्वत्‌ विग्र एवः 
सङ्करो व्याञ्रतः । प्रकारान्तरेण तु न शक्यो व्याकतु, 

आनन्यात्‌ त्प्रमेदानाम्‌ ॥ 
इति सङ्करप्रकरणम्‌ 
अल्ङ्कारप्रकरणनिगमनम्‌ 
इति प्रतिपादिताः शब्दार्थोभयसवत्वेन तेविध्य- 
जुष; अलङ्लाराः ॥ 


स॒ङ्तः | 
तथापि प्रतिपदं ख्पक्रसद्धावात्‌ तथा व्यपदेशः इति एकपदानुप्रवेराः उक्तः | 
शब्दरा्थवृष्यरङ्कारसङ्करस्तुः उद्धटोक्तः संसर्टिरेवेति त्रिधैव ॥ 
्रद्धरान्तरेणेति । प्रकारतरेयादन्यप्रकारेणेलथैः । स्वे अल्ङ्काराः 
सङ्करे उब्यृहतुमशक्याः इत्यथैः ॥ तस्रभेदानाभिति । तस सङ्करस्य 
प्रभैदास्तु° त्रयः प्रकाराः। तेषामपि मेदाः तत्तदलङ्कारयोगाः इति ॥ 
इति सङ्करप्रकरणम्‌ ॥ 
मधुभती 
प्राचीनमतेऽपि एष्वेव अल्कारव्यवहारः इत्यमिप्रेत्याद--्रति- 
पादिताः* इति ॥ 


1 ^ ज्निप्रकारतयेव "~क. 2 “ वृत्यटद्भारस्तु "ग. 3 ‹ तस््रमेदाः *-घ, 
4 ^ प्रथिताः -च,. 
36 


ह| 
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कुतः पुनरेष नियमः १ यतह्‌-- एतेषां ठच्येऽपि 
काव्यशोभातिकयदहेतुत्वे कथिद्लङ्लारः शब्दस्य, कथि- 
दथेख, कथिबोभयस्य, इति वेत्‌--उक्तमत्र यथा-- 
काञ्परे दोषगुणारङ्काशणां छन्दार्थोमयभतत्वेन व्यच- 
दायां अन्धयन्यतिरेकविव प्रमववः, निमित्तान्तरस्या- । 
भावाद्‌ । ततथ - यः अलङ्कारः यदीयान्वयव्यतिरेकौ 
अनुषिधत्त,' सः तदलङ्ारः व्यवस्थाप्यते इति । वं 
च यथा पुनरुक्तवदाभासः परल्परितरूपक चः उभयो; 
भवाःमवाद्विधायितया उययरुङ्ञरै, दथा रब्द्‌- 
हेतुकाधान्तरन्याशप्रृतयोऽपि द्रव्याः । अर्थस्य तु 





सङ्धेवः 
भावाभावाविवि। भाबः अन्वयः, अभावं व्यतिरेकः | 
प्रभृतयोऽपीति प्रमृतिमणनात्‌ अपहूनुति-सदोक्ति-सङ्कर^-संसष्टि-दीप- 
कायाः ज्ञेयाः । धर्थस्य त्विति । वम्तुतस्तुः--परम्परितखूपक्रादेः उभया- 


मधुमती 
उक्तमत्रेति । नवमेोष्ठासे शटेषारङ्कारप्रकरणे इत्यथः। तधशब्देति । 
' क्षणदासावक्षणदा--, 
इत्यादौ प्रगुदाहतचब्द्रशक्तिमूरविरोधाङ्गमतार्थान्तरन्यास-राञ्दसाम्यनिवन्ध- 
नोपमादयः बोद्धन्याः ॥ । 
नन्वेवं तेषां अर्थारुङ्कारमध्ये गणनं कुतः ? इत्यत आद-अर्थस्येति , 


1 ' यदीयौ भाजाभावानधुविधत्ते -ख. 2 “वा "ख. 3 * हारौ न्यव- 
स्थापित ?-क, 4 सङ्करेति नास्ति-ग. 5 ‹ वस्तुतया ?-ग. 
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न हं ० 


च च 


उछासः| £ शलद्भारप्रकरणनिगमनम्‌ -0> 
° तत्रः वैचिभ्यं उर्छटतय। प्रतिभासते इति वाच्थालङ्कार- 
मध्ये बस्तुस्थितिमनपेक्ष्येव उषिताः ॥ , 
‹ योऽरङ्कारो यदाथितः स तदलङ्ारः ' इदयपि 
कल्पनायां अन्वयन्यतिरेकावेव : उमः्रयितव्यौ, 
तद्‌ाश्रयणमन्तरेण विशिष्टस्य आश्रयाश्रयिमावस्य 


सङ्केतः 
लङ्कारतया भिन्नत्वेन वक्तुं युक्तौ, अगश्रापि अर्भारुङ्कारेषु तत्पाटः अर्थसख 
उत्कटतया वैचिव्यात्‌ः। एवं पुनल्क्तवदाभासोऽपि शब्दर्योक्तरैचिन्यात्‌ 
रब्दालङ्कारत्वेनोक्तः ॥ 
ननु आश्रयाश्रयिभावः चाव्दाङ्कारते हेषु; न तु अन्वयव्यतिरेकौ 
इत्याद--योऽलङ्क(र इति । विशिष्टस्येति । यत्र आश्रयस्य निता 


मधुमती 

अत एव यत्न शब्दवैचिव्यं उक्तम्‌ तः पुनरुक्तवदाभासः लब्दालङ्कार एव 
गणितः | बस्तुस्थितिरिति । तथा च वस्तुगत्या उभयाङङ्कारत्वमेव । 

` अणद्वारस्खकारमतं अपाकुमाह--योऽहः ङ्‌।रः इति । विवक्षा- 
वाधकमाट-तद्‌श्रयणमिति । आश्चयाश्रयिभावो हि न सम्बन्धेन विता, 
सम्बन्धश्च न प्रतिपाचप्रतिपादकमावः । सर्वषां शब्दारङ्कासपरभवल^. 
प्रसङ्गात्‌ | शब्दस्यैव सर्वत्र प्रतिपादकत्वात्‌ । न च तन्सुखप्रेक्षितम्‌ । 
एवं हि” शब्दस्य अर्थसुखपरक्षित्वेन अनुप्रासादीनामपि अथौलद्भारत्वप्रसङ्गः । 


1 ' तत्रैव ?-ख. 2 रेकाववदयं -ख, 3 “ वैश्यात्‌ ?-घ. 4" छ- 
वारव *-ज, 35 ‹ स्येव प्रतिपाद्य *-ज. 6 "प्रक्षिस्वमेव हि *-च,. 


च) 
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अभावात्‌, इति अलङ्काराणां यथोक्तनिमित्त एष 
परस्पशव्यतिरेकः ज्यायान्‌ ॥ 


इति अरङ्कारप्रकरणनिगमनम्‌ 





सङ्केतः 
। नासि । नित्यस्य हि नान्वयम्यतिरेकी निबन्धनम्‌ । नित्यस्य व्यतिरेका- 
भावात्‌ । व्यतिरेको हि मेदः इति ॥ इति निगमनम्‌ ॥ 


मधुमती 


तथा च--तदन्वयग्यतिरेकित्वमेव तथाच प्रयोजकमिति भावः ॥ व्यतिरेकः 
इति ।` मेद्‌ इत्यथः ॥ इति निगमनम्‌*° ॥ र 


18 इवख्यानन्दाद्यवांचीनमन्येषु इतोऽप्यधिकूतया केचन अरद्काराः प्रति- 
पादिताः। ते च लारद्कारिकसार्वभौममम्मरपरिकट्िपतेष्वेवारङ्कारेघु घन्तभूताः, 
भनलद्ारा वा इति उद्योतादौ प्रतिपादितम्‌ । तवेदानीं सङ्गते :--. 

तच प्रथभं कुवख्यानन्द्‌ “ दष्थ शएतमलष्टाराः › इति प्रविएादितान्‌ भरुद्काएन्‌ 
निर्विद्य, तदनु सर्वेषामरष्ाराणां निर्दि रक्षण, चिभाश, जन्तो ; नतिरिक्तानां 
केषाच्चित्‌ - अनल्द्धरचां वा प्रकाशङ्तपरकिस्ितारुद्भारकमानुसारेण सदष्टेपतः 
उपहरामः ॥ तथाहि :- ` 
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` ° १ उपमा-(2. 331) २ -अनन्वयावादौ (2. 361) ३ उय- 
मेयोपमा ततः । (. 362) % प्रतीपं (2. 528) ५ रूपकं चैव 
(0. 374) £ परिणामस्ततो मतः । (अं. 6) ७ उदेखः (अं. 12) 
८ स्पृतिमत्‌-(. 524) <-प्रान्तिमत्‌-. 527) १ ०-सन्देहाः 
(०. 369) ११ अप्हूनुतिः। (7. 387) १२ उस्मक्षा-(. 364) 
१२ -अतिरायोक्ती च (2. 409) १४ ततः स्यात्‌ तुख्ययोगिता । 
(0. 425) १५ दीपकालङकतिश्चैव (2. 421) १६ ततः आवृत्ति. 
दीपकम्‌ (अ. 1) १७ प्रतिवस्तृपमा चैव (9. 415) १८ खाद्‌ 
दृष्टान्तो . 418) १९ निदरना । (7. 395) २० व्यतिरेकः 
(0. 427) २१ सोक्तिश्च (7. 460) २२ विनोक्तिस्तदनन्तरम्‌ । 
(.*462) २२३ समासोक्तिः (. 393) २४ परिकरः (. 488) 
२५ तथा परिकराङ्करः । (अं. 36) २६ इलेषो ज्ञेयः (7. 391) 
^ २७ -अप्रस्तुतप्रशसा च (. 399) २८ प्रस्तुताङ्करः। (अ. 11) 
२९ पर्यायोक्तं (0. 470) ३० ततो व्याजस्तुतिः (7. 558) 
२१ स्याद्वयाजनिन्दनम्‌। (अं. 25 ३२ आक्ेपारुङकतिश्चैव (0. 437) 
३२३ विरोधीमास एव च॥ (. 450) ३४ त्रिभावना (. 441) 
२५५ विरोषोक्तिः (7. 443) ३६ असम्भव उदाहृतः । (अं. 23) 
३७ असङ्गतिश्च (7. 506) ३८ विषमं (. 512) ३९ समं चैव 
` 510) ४० विचित्रकम्‌ | (अं. 47) ४१ अधिकालङ्कतिश्च 
(0. 516) ४२ अस्पालङ्कतिस्तदनन्तरम्‌ | (अं. 48) ४२ अन्योन्यं 
च (2. 499) ४४ विरोषश्च (9. 535) ४५ व्याघातारु्कतिस्ततः । 
(. 542) ४६ हेतुमाख (. 496) ४७ एकावरी च (0. 523) 
(अं=भन्तभौवः--काभ्यमकाशालुगुणतससंल्याकालद्करि > (न~भरङ्कारत्वमेव नासि.) 
(श-भ~शब्दारद्धारः एव न त्वथोलङ्कारः.) ` 


च) 


| 
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566 सथोंरुकारसंग्रदः (मादुकप्रिया) दुकश्मः 
४८ मारादीपक-(. 423) ४ ९-सारकौ । (®. 504) ५० यथा- 
सङखये च (1. 446). ५१ पर्यायः (7. 482) ५२ परिवृत्िस्ततो 
मता । (. 464) ५३ परिसङ्खयाऽख्ङ्कतिः स्यात्‌ (. 492) 
५५४ विकस्पस्तदनन्तरम्‌ | (अं. 5) ५५ समुचग्रसतः प्रोक्तः (9. 476) 
५५६ ततः कारकदीपकम्‌ ! -(. 421) . ५७ समाधिः (0. 509) 
८५८ प्रत्यनीकं च (7. 517) . ५९ काव्याथाँपत्तिरेव च । (अं. 12) 
६० काव्यलिङ्गं (2. 467) ६१ ततश्चा्थान्तरन्यास उदाहृतः । 
(2. 447) ६२ विकस्वरः स्यात्‌ (अ. 22) ६३ प्रोदोक्तिः (अं. 12) 
६४ सम्भावनमतः परम्‌ । (अं. 12) ६५ मिथ्याध्यवसितिश्चैव (अं. 12) 
६६ रुक्तं च (अं. 10) ६७ प्रहपंणम्‌ । (अं. 45) ६८ ` विषा- 
दने (अं. 47) ६९ तथोष्ठासः (अं. 30) ७० अवन्ञाऽरुङ्कतिरेव 
च । (अं. 47) ७१ अनुज्ञा (अं. 56) ७२ ठेश.(अं. 56) 
७३-सुद्रे च (न) . ७४ रलावल्यपि (न) ७५ तद्रणः । (. 539) 
७६ स्यात्‌ पूर्वैख्पा्ङ्कारः (अं. 45) ७७ अतदुण-(. 540) 
७८ अनुगुणावपि । (अ. 57) ~ ७९ मीलितं चैव (0. 520) 
८० सामान्यं (. 532) ८१ उन्भीकिति-(अं. 50) < र्‌-निमी- 
स्तिी। (न) ८३ उत्तरं (. 520) ८४ सूक्ष्म. 503) 
८८-पिहिते (अं. 42) <£ व्याजोक्तिस्तदनन्तरम्‌ । (. 490) 
८७ गृढोक्तिः (न) ८८ विवतोक्तिश्च (न) ८९ युक्तिः (अं. 37 
९० ठोकोक्तिरेव च । (न) . ९१ केकोक्तिश्चैव (न) ९२ वक्रोक्तिः 
(श. अं.) . ९३ . स्वभावोक्तिश्च (1. 456) ९४ भाविकम्‌ । (0. 456) 
९५ उदात्तं च (2. 473) ९६ तथाऽच्युक्तिः (अं. 32) ९७ निरक्ति- 
सदनन्तरम्‌ । (अं. 8) ९८ भरतिेधः (न) ९९ विधिः (न) 
१०० हेतुः (अं. 12) इत्यरु्कतयः शतम्‌ ॥ 
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इतोऽप्यन्ये पञ्चदशाल्द्काराः उक्ताः । यथा-- 


रस-माव-तदाभास-भावश्चास्तिनिवन्धनाः । 
चत्वारो रसवत्‌ प्रेय ऊजखि च समाहितम्‌ ॥ 


भावस चोदयः सन्धिः शवङ्त्वमिति त्रयः । 
अष्टौ प्रमाणालङ्काराः प्रत्यक्षप्रसुखाः क्रमात्‌ ॥ 
एवं पञ्चदशान्यानप्यलङ्कारान्‌ विदुवुधाः ॥ इति ॥ 
 इतोऽप्यन्ये वधमान-निश्चयादयोऽप्यलङ्काराः अन्यैः अङ्गीकृताः । 
सर्वेपामेषाम्ङ्कराणां यथासम्भवं प्रथम भरकाशकृनिष्कृष्टरक्षणं, ततः 
दीक्षितादिसंमतं रक्षण च सङ्ख्य प्रकाशयामः । तथाहि- 


१. उपमा --उपमानोपमेययोभदे सति वाक्यार्थोस्कारकं 
चमत्तारिसाधारणधर्मवत्वं उपमा । सा द्विविधा- पूणा ठप्ता चेति । यत्रोप 
मानादीनां चतुर्णामप्युपादाने सा पूणा, तेष्वेक द्वयोखयाणां वा अनुपादाने 
टृप्ता । तन्न पूणा वाक्यगा, सम्रस्गा, ` तद्धितगा चेति त्रिविधा । त्रिविधा 
प्यूपा श्रौती आश्रौ चेति द्विविधेति षड्विधा पणां ॥ छप्ता त॒ सप्तविधा-- 
उपमानस्य साधारणधर्मसख वाचकस्य कोपे चेव्येकेकस्य त्रिधा, धर्मवाचोः धरमोपि- 
मानयोः वाद्युपमेययोरिति द्विरपे त्रिधा, उपमान-धमे-वाचक्रानां त्रयाणां छोपे 
त्ेकेति । तत्र ध्र॑रोपोपमा पञ्चधा - समासे श्रौती, वाक्ये श्रौती, समासे 
आर्थी वाक्ये आर्थी, तद्धिते आथां चेति॥ उ्ोपमानोपमा द्विषा- वाक्ये 
समासे चेति ॥ बाचकरोपे सप्तविधा--द्वयोः समासे, त्रयाणां समासे 
कर्मक्यचि अधिकररणक्यवि, क्यङि, कर्मणुङि, कर्तरि णमुलि चेति ॥ 


च 
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धमवाद्योरुपि द्विधा-किपगा- समासगा चेति ॥ धर्मोपमानयोरपि 
द्विधा- समासगा, वाक्यगा चेति ॥ वाद्युपमेययोरेपि एकविधा-- 


क्यज्विषये । त्रिेपे एकविधा- समासगा ॥ आहत्य षट्र्विंरातिः उपमा- 
मेदाः (. 331.1) 


[उपमानम्‌ ]-- इदं उपमायामेवान्तर्भूतम्‌ ॥ 


[अब्त्तिदीपकमर्‌- |-- त्रिविधं दीपकावृत्तौ भवेदावृरिदीपकम्‌ । 
वर्षत्यम्बुदमाठेयं वर्षत्येषा च शर्वरी । उन्मीरन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति 
कुटजोद्धमाः । माद्यन्ति चातकाः तृप्ताः माचन्ति च रिखावल।: ॥ इ्युक्त- 
क्षणस्य आव्ृत्तिदीपकस्य वाचकटुप्तोपमायां अन्तमावः ॥ 


२, अनश्घयः“---उपमानान्तरव्यवच्छेदाय यदेकस्येवोपमानोप- 
मेयत्वे, मेदे सत्यपि तद्भरितसाददयोपचरिण निबध्येते तत्र अनन्वयः । 
एकस्येव वस्तुनः उपमानोपमेयस्ववणनम्‌ ॥ (2. 361.2) 


[सभेव उपमाननियेधासके अदमारह्ारे" प्राचीनैरुक्ते अस्यान्त- 
मावः इति केचित्‌ । ्यतिरेकारङ्करध्वनिखूपत्वात्‌ अनन्वयस प्रथगल्ङ्कारत- 
मेव ` नास्तीति केचित्‌ ] 
। . . २.. उपमेयोप्मा--उपमानोपमेययोः उपमेयोपमानमावः तृरतीय- 
सटरान्यवच्छेदफल्कः वाक्यद्रयकसिितश्चत्‌ उपमेयोपमा ॥ (1. 362) 

 उप्प्रक्षा-उक्तटोपमानकोरिकिप्रकृतविषयकसम्भावनम्‌ | प्रङ्- 
तस्य॒ सम्भविनोऽथस्य समेन~उपमानेन अपम्भविना-कविंकल्पितेन सह 
तादास्येन सम्भावनस्‌ ॥ अन्यधर्मसम्बन्धनिमित्तन अन्यस्य अन्यतादास्य- 
सम्भावनम्‌ ॥ [सा च पड्विध्रा--उक्तानुक्तविपयवस्तुहेतुफलोमक्षा- 
भेदात्‌ ] ॥ (2. 364) 


^ ~ 
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० ५, सद्न्देहः°-- प्र्ृतस्य समेन साद्द्यक्ञानप्रयोज्यः यः 
संरायः-संशयज्ञान, स ससन्देहः ॥ (. 369) 

[वितर्कः]°-- संश्चयो्तरमनिणैयः उः । अस्य ससन्देहे अन्तमोवः, 
वित्कारणलेन संशयस्मावरयमङ्गीकारथत्वात्‌ , कंवलवितकषस्य वणैनीयोकतबा- 
नाधायत्वात्‌ ॥ | 

[विकरपः]*°- अस्यापि ससन्देह एवान्तरमांवः इति केचित्‌ । 
अटङ्क।रत्वमेव नेति केचित्‌ ॥ 

६. रूपकम्‌" --उपमानोपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेण शब्दानि 
श्रीयमानयोः यः आरोपविषयामेदः तत्‌ रूपकम्‌ । तत्‌. त्रिविधम्‌ , सावयवम्‌ ; 
निरवयवं परम्परितं च । तत्रा समस्तवस्तुविपयम्‌ , एकदेशविवर्ति चेति 
द्विविधम्‌ । द्वितीयं डद्ध माखारूपं चेति द्विविधम्‌ । तृतीयं शिष्टाशिष्ट- 
निबन्धनतया द्विविधम्‌, इदं च केवरं माखाूपमिति प्रत्येकं द्विविधमिति 
आहत्य अष्टौ मेदाः ॥ उपमानस्याभेदताद्रूप्याभ्यां उपमेयस्य यत्‌ रल्ञनम्‌= 
्ोपरक्तद्धिविषयीकरणम्‌ तदरूपकम्‌ । उपात्तरि्बाविरिष्टविषयधर्मिकाहारया- 
रोपनिश्वयङ्धिषयीमूतं उपमानामेदूतादूप्यान्यतरत्‌ रूपकम्‌ ॥ तच्च त्रिधा-- 
आधिक्यन््ूनलानुभयोक्तिमिः ॥ (2. 374) | 

। [परिणाम ‡]'* परिणामः क्रियाथेश्चेत्‌ विषयी विषयात्मना । 
प्रसन्नेन दगव्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा ॥ यत्रारोप्यमाणो विषयी किञ्चिकार्योप- 
योगिलेन निवध्यमानः स्वतः तस्य तदुपयोगित्वासम्भवात्‌ प्रकृताना परिणामं 
उपेक्षते तत्र परिणामारङ्कारः ॥ अस्य रूपके अन्तर्भावं; ॥ | 

७. अग्ूनुतिः'° । प्रकृतमुपमेयं सत्यतया व्यवस्थाप्य उपमानं 
यत्‌ सत्यतया आहायैनिश्चयविषयीक्रियते सा अपहूनुतिः । सा द्विविधा-- 
शाब्दी आर्था चेति ॥ (©. 387) 


चक 
च, 
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<. शषः“ परिवृत्तिसहानामेव शब्दानां एकव्रन्तगतफर्य- 
न्यायेन यत्नानेकराथेप्रतिपादकता सः (अथे) इलेषः । अनेकार्थश्ञब्दविन्यासः 
रठेषः ॥ (1. 391) 


[निरुक्तिः] निरुक्तिर्योगतो नाश्नां अन्यार्थतवप्रकस्पनम्‌ । 
ईद्शेश्चरितेः जाने सत्यं दोषाकरो भवान्‌ ॥ अस्याः रेषेऽन्तर्मावः ॥ 


९, शमासोक्तिः'.- प्रकृताथविरोषणवाचिमात्रचाब्दस्य इठेष- 
महिन्ना यत्र प्रकृताथकेन वाक्येन अप्ङ्ृृताथैवचन-अप्रक्रृतगतव्यवहार- 
खूपाथस्य प्रक्ृतव्रत्तान्ते आरोपःग्यज्ञनया प्रतिपादन । सा सामा- 
सोक्तिः ॥ (0. 393) 


१०, सिदिशेना'- वाक्याथेयोः पदार्थयोर्वां यः प्रतीतिविषयता- 
मरुभमानः सम्बन्धः ओपम्यमाक्िप्य पथवस्यति सा निदशना एका । यत्र 
करिययेव कार्यस तद्धेतोश्च हेतुहेतुमद्धावरूपः सम्बन्धः परान्‌ प्रति बोध्यते तत्र 
अप्रा निदरईना ॥ उपमेयवाक्यार्थ उपमानवाक्यार्थामेदारोपः निदशना । 
स्वक्रियया सहकारिभूतया क्रियाविदिष्टस्य रस्तुनः अथस्य वोधरे निबध्यते 
यत्र सा निदश्चना ॥ (. 395) 


[छरितम्‌ 1" ° वर्ण्यं खद्रण्यवृत्तान्तप्रतिविम्बस्य वणैनम्‌ । रुरिति 
निगते नीरे सेतुमेषा चिकीर्षति ॥ अस्य निददीनायामन्तर्मावः रब्दोपात्तयो 
रेव निददीनेति नियमामावात्‌ ॥ 


१९१. अप्रस्पतप्र्षाः` -अप्राकरणिकेन प्राकरणिकाक्षेपः 
सा पश्चधा--कारये प्रस्तुते कारणस्य, निमित्ते प्रस्तुते कार्यस्य, सामान्ये 
विरोषस्थ, विरोषे सामान्प्रस्य, त्ये तुस्यस्येति। अन्त्या त्रिधा- 
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विरौपणविरोप्यवाचिनां शिष्टे, विरोपणवाचिनः शिते, सादृस्यमात्रस्येव 
प्रक्रताक्षेपदेतुतवे चेति ॥ (@. 399) 


[धस्तुताङ्करः]*° प्रष्त॒ुतेन प्रस्तुतस्य चयोतने प्रस्तुताङ्करः । किं 
भृङ्ग ! सत्यां माख्त्यां केतक्या कण्टकेद्धया ॥ अस्य च अगप्रस्तुतप्रदसाया- 
मन्तर्भावः । अग्रस्तुतपदेन सुख्यतात्पथविषयीमूतार्थातिरिक्तारथघ्येव मद्य- 
त्वात्‌ । समासोक्तौ वा अन्तमावः ॥ 


१२, अतिशयोक्तिः -- प्रकृतस्योपमेयस्य समेनोपमानेन निगी- 
याध्यवसान- द्रदीयसी बुद्धिः सा प्रथमा । तदेव विविक्ताकारवस्त्वन्तरतवे- 
नाध्यवसीयते चेत्‌ सा द्वितीया । चेच्छब्देन यदिशब्देन वा असम्भविनोऽथस्य 
कल्पने चेत्‌ तृतीया । कारणकार्ययोः प्रसिद्धस्य पौवांपयैसय वैपरीत्यं कारणस्य 
शीधकारिताप्रतीतिफख्कं चेत्‌ सा चतुथं ॥ इयं च रूपक-अपहव-मेद्क-सम्बन्ध- 
अक्तम्बन्ध-अक्रम-चपठ-अत्यन्तातिरयोक्तिख्पेण अष्टविधेति दीक्षिताः 
(. 409) | 


[ैतः]** हेतोर्दतुमता' साधे वणीने हेतुरुच्यते । असादुदेति 
दिताः मानच्छेदाय सुभ्रवाम्‌ ॥ दहितुहेतुमतोयवयं हेतं केचित्‌ प्रचक्षते | 
रक्ष्मीविरसाः विदुषां कटाक्षा वेङ्कटप्रमोः ॥ अस्यातिशयोक्तावन्तर्भावः । 
आयुधेतमित्याद्धिवत्‌ वैचित्याभावेन अनलङ्करत्वमेव वा ॥ 


[उद्ेलः]* वबहुभिबेहुधोष्धेखादेकप्योष्धेख इष्यते । सखीमि 
कामोऽथिभिः स्वैः काटः शान्ुभिरेक्षि सः ॥ एकेन बहुधोेखेऽप्यसौ 
विषयभेदतः। गुस्वचस्युनोऽयं कीर्तौ मीष्मः शरासने ॥ अस्य अतिरायोक्तौ 
अन्तमाँवः ॥ 
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[अथोपत्तिः]** अत्र यथोक्तौ अतिशयोक्तावेवान्त्ांवः ॥ 


[्रीटोक्तिः]*° प्रौटेोक्तिर्कर्पीहितौ तद्धेत॒लप्रकस्पनम्‌ । कचा 
कलिन्दजातीरतमाख्स्तोममेचकाः ॥ असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिरयोक्तौ अस्या 
अन्तर्भावः ॥ 


[सस्माबनप्‌ ]*“ सम्भावना यदीत्थं स्यादिलूहोऽन्यस्य सिद्धये । 
यदि रोषो भवेद्क्ता कथिताः स्युः गुणास्तव ॥ अतिदायोक्तावन्तर्भावः ॥ 


[भिथ्याध्यवसितिः] किञ्चिनिथ्यालसिद्धयथे मिथ्यार्थान्तर- 
कल्पनम्‌ । मिथ्याध्यवसितिः, वेश्यां वशयेत्‌ खक्षजं वहन्‌ ॥ अस्या अपि 
अतिदायोक्तावन्त्मांवः ॥ 


+ 


१३. प्रतिवस्तृपमःऽ- एकस्य साधारणधर्मस्य उपमानोपमेय- 
वाक्ययोः यत्र द्विरवस्थितिः शब्दभेदेन सा प्रतिवस्तूपमा ॥ (7. 415) 


१४. ष्टान्तः*०-उपमानोपमेयसाधर्म्याणां सर्वेषां बिम्वप्रति- 
विम्बमावः दष्टान्तः ॥ (9. 418) ` , 


{3 


१५. दीपकम्र्‌*°-उपमानोपमेयभूतानां धर्मिणां-धर्मस क्रियाः 
एकवारमेवोपादानं यत्‌ तदेकम्‌ । कारकस्य च बहीषु क्रियासु सङ्ृदबृत्तिरेव 


द्वितीयम्‌ ॥ वण्यीवण्यान्वितेकचमत्कारिधर्मः ॥ (. 421) ६ 


१५-० माङादीपकम्‌' ` --उत्तरोत्तरसुपकार्योपकारकतया पर- 
स्परसंसर्गेण माखमावमापत्नानां सृद्धरभनिर्देशः ॥ (1. 423) 


१६. तल्ययो गिता“ केवलश्रकृतानां केवछप्रकृतानां वा 
गुणक्रियादिरूयेकधर्मान्वयः। प्राकरणिकाप्राकरणिकोभयादृ्तितवे सति ओपम्या- 


£ 1 ॥ 
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्र्पकत्वं रक्षणम्‌ ॥ अनेकप्रस्तुतमात्रसंबद्धेकधर्म--अनेकप्रस्ततमात्रक्षम्ब- 
दवेकधर्मान्यतरत्वम्‌ ॥ (२) हिताहितयोः रल्ेयेणामेदाध्यवसायः । (३) ऋः 
साम्यं विवक्षिसा साधारणधर्मप्रतिपादनम्‌ ॥ (2. 425) 


१७. व्यतिरेकः*°-- उपमानादुपमेयस्याधिक्यवणैनम्‌ । एवं 
व्यतिरेकस्य द्वौ हेतू--उपमेयगतं उक्कर्षनिमित्त, उपमानगतं अपकर्मनिमितं 
चेति । तयो्टयोरप्युपादाने एकः । अनुपादाने त्रयो मेदाः प्रथमस्येव 
द्वितीयस्येव उभयोरपि वा ॒देखोः अनुपादानात्‌ । तदेवं चारः । तेच 
प्रत्येकं त्रिधा-- साधम्यैस्य शब्दशक्त्या, अर्थशक्त्या आक्षेेण वा सिद्धिरिति । 
एते सर्वेऽपि प्रत्येकं अशिष्ट शिष्टे च. राव्य इति चतुर्विशतिमेदः व्यति 
रेकः ॥ (1. 427) 


१८. अआष्षेषः°-- प्राकरणिकत्वात्‌ वचनार्ह॑स्य यो निषेधः, 
अराक्ययक्तत्यत्वातिप्रसिद्धलरूपविरोपाभिषधित्सानिमित्तः सः आक्षेपः ॥ 
स द्विविधः-- वक्ष्यमाणविषय: उक्तविंषयश्चेति ॥ स्वययुक्तस्ा्थ॑सय किञ्चि 
ननिमित्तममिसंधाय प्रतिषेधः आक्षेपः यो निषेधः वाधितः सन्‌ अर्थान्तर 
पयैवसितः .कच्चिद्धिरोषमाक्षिपति सः आक्षेपः इत्यङ्ङ्करसर्वसकारः । विधौ 
व्यक्ते, निपेधे तिरोहिते च आक्षेपः ॥ (2. 437) 


१९. विभावन।---- कारणव्यतिरेकसामानाधिकरण्येन प्रतीय- 
माना कार्योसरिः ॥ (2) देतुतावच्छेदकधर्मस्य तत्सम्बन्धस्य वा वैकल्ये 
विभावना-॥ (3) प्रतिबन्धके सत्येव कार्योपत्तिः ॥ (4) अकारणात्‌ 
कार्यजन्म ॥ (5) विरुद्धात्‌ कयसम्पत्तिः | (4-5 अनयोः विरोधे अन्त 
भावः) (6) कार्यात्‌ कारणजन्म । (अस्य तु विरोधाभास अन्त्मावः 
(. 441} 


४ । 
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श न 


२०, विज्ञेषो क्तिः*°- मिरितेषु प्रसिद्धकारणेपृक्तेषु कार्यासाव- 


वचनम्‌ । सा त्रिधा अनुक्तनिमित्ता, उक्तनिमित्ता, अचिन्त्यनिमित्ता 
चेति ॥ (1. 443) 


२१. यथासह्भुयप्-- क्रमवतां पदार्थानां उपदेशक्रमेणेव 
सम्बन्धवणनम्‌ । करमेणोक्तानां पदार्थानां तेनैव क्रमेण अन्वयः ॥ (0. 446) 


२२. अथोन्तरन्थास्‌ः००- -अनुपपद्यमानतया संभाव्यमानस्या- 
ष्य उपपादनाथे यदर्थान्तरं न्यस्यते सः । तत्र सामान्यं विरोपेण, विरोपो 
वा सामान्येन समथ्यते इति, द्वयोरपि समर्थनहेतुसाधम्यं वेधम्भं॑वा इति 
चतुष्प्रकारः ॥ विरेषे प्रस्तुते तेन सद अपप्रस्तुतविरोषरूपस्य वा अर्थान्तरस्य 
न्यसनम्‌ ॥ (%. 447) 


[उदाहरणम्‌ ]*“ इदं अथान्तरन्यासे अन्तभूतम्‌ । 


[बिकस्वरः]*° यसिन्‌ विरोपसामान्यविरोषाः स विकसखरः | स न 
जिग्ये, महान्तो हि दुधाः सागरा इव ॥ कस्यचिद्विरोपष्य समर्थना 
सामान्य विन्यस्य, तत्समथेनाय पुनर्विरोषान्तरं विन्यस्यते चेत्‌ सः विकस्वरः । 
अस्य च अर्थान्तरन्यासे अन्तर्भावः ॥ | । 


२३. बिरोधः“ः- विरोधप्रतिभाप्रयोजकख्पेणामिधानम्‌। जतेः 
जातिगुणक्रियाद्रव्येः चतुभिरविरोधे चत्वारः, गुणस्य गुणक्रियद्रन्येविरोषे ज्रयः, 
क्रियायाः क्रियाद्रव्याभ्यां विरोधे द्वौ, इन्येण द्रव्यस्य विरोधे एकः--इत्याहत्य 
अस्य दश भेदाः ॥ (. 450) 


[विरोधाभाघः].2 अयं विरोध एव ॥ 
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[असभ्भवः]** असम्भवोऽथनिष्पत्तेः असम्भाव्यत्ववृर्णनम्‌ । को वेद्‌ 
गोपरिडकः देरमुतपार्येदिति ॥ कस्यचित्‌ पदार्थस्य असम्भवनीयत्ववर्णैनम्‌ | 
अस्य विरोधे अन्तर्भावः ॥ 

२४. स्वभावोक्तिः““-- वणैनीयतत्तद्रम्तुमात्रगतप्रक्रतितिद्धधर्म- 
वणेनम्‌ ॥ (7. 456) 

[जाहिः]“* सखभावोक्तिमेव केचित्‌ जाति वदन्ति ॥ 

२५. व्याजस्तुतिः“ - सुखे निन्दावगतौं यद्‌ स्तुती पर्यव- 
सानम्‌ , स्तुतेयखेऽवगमे निन्दायां वा पर्मवसानं च यत्र सा व्याजस्ठतिः॥ 
व्याजेन स्तुतिः व्याजरूपा स्तुतिर्वेति ॥ (. 458) 

[व्याजनिन्दा]“ निन्दाया निन्दया व्यक्तिः व्याजनिन्देति गीयते । 
विधे स॒निन्यो यस्ते प्राक्‌ एकमेवाहरच्छिरः ॥ इतरनिन्दाव्याजेन इतर- 
निन्दा ॥ अस्याः व्याजस्तुतौ अन्तर्भावः ॥ 

२६. सहोक्तिः“°--चयुव्दशक्तया एकान्वय्यर्थाभिधायकं पदं 
सहार्थान्वयथरात्‌ अनेकान्वय्यर्थामिधायकं चेत्‌ सा सहोक्तिः॥ यत्र 
गुणुप्रधानमीवावच्छिन्नयोः शब्दाथम्यादया एकधर्मसम्बन्धः सा ॥ चमत्कृति- 
जनकं साहित्यम्‌ ॥ (0. 460) 


२७. बिनोक्कि;*°- केनचिद्विना कस्यचित्‌ अोभनतवं 
शोभनत्वं वा प्रतिपाद्यते चेत्‌ विनोक्तेः द्वेधा ॥ (9. 462) 


२८. परिघ्त्ति!°- समेन पदार्थन समस्य पदाथस्य, असमेन 
असमस्थ पदाथैस्य वा परिवर्तनम्‌ । अन्त्यश्च न्यूनेन उत्तमस्य, उत्तमेन 
न्यूनस्य वा इति । आहत्य त्रिविध। ॥ (@. 464) 
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२९. भारिक" -अरोकिकम्र्यक्षविषयाणां लोकिकश्रद्यक्ष- 
विषयत्वेन प्रतिपादनेच्छयाऽभिधानं यत्र तत्न भाविकम्‌ । इदं अतिरयोक्तावे- 
वान्तभूतमिति केचित्‌ ॥ (9. 465) 


प्रस्य |® अस्य भाविके अन्तर्भावः ॥ 


(क 


३०, ाव्यलिङ्क&*°-- खतोऽनुपपद्यमानार्थोपपादकदेतोर्वचनम्‌ | 
हेतुश्च वाक्यार्थृङ्पः, एक्रपदा्थरूपः, अनेक्रपदार्थेख्पः इति त्रिधा ॥ 
(काव्याभिमते लिङ्गम्‌, न तु तकामिमतम्‌ ¦ ) समर्भनापेक्षस्य समर्थनम्‌ ॥ 
(. 4671) 

[उद्छघः]* एकस्य गुणदोषाभ्यां उल्लासोऽन्यस्य तौ यदि । 
अपि मां पावयेत्‌ साध्वी सरालवेतीच्छति जाहवी । काठिन्यं कुचयोः चष्ट 
वाञ्छन्त्यः पादप्ययोः } निन्दन्ति च विधातारं वद्धारीप्वरियोषितः॥ 
तदभाग्ये धनस्यैव यन्नाश्रयति सज्जनम्‌ । ऊामोऽयमेव भूपाङ ! सेवकानां न 
चेद्रधः ॥ एकस्य कस्यचिट्रणेन अन्यस्य गुणः, दोपेण दोपः, गुणेन दोपः, 
दोपेण गुणो वा वण्यते चेत्‌ उछ्छारः ॥ अस्य काम्यलिङ्कि विषमे वा 
अन्तर्मावः ॥ 


३१. पयायोक्तम्‌*-- वाच्यवाचकमावभिनेन व्यज्ञनाव्यापरेण 
अर्थात्‌ वाच्यस्यैव यदमिधाने तत्‌ पर्यायोक्तम्‌ ॥ (1) विवक्षितखप्रकाराति- 
रिक्तेन चारुतरेण छ्पेण व्यङ्गयस्याभिधानम्‌ ॥ (2) रमणीयेन व्याजेन स्वस्य 
परस्य वा इष्टस्य यत्‌ सम्पादनम्‌ ॥ (. 470) 


३२, उदाच्म्‌**-- धनशौर्योदा्यादेः असंमाव्यमानसमृद्धि- 
योगवणेनम्‌ ॥ वणनीयस्या्थस्य विरोषणतया महतःउदाररामादिवीर- 
चरितादेः उपादाने अपरसदात्तम्‌ ॥ (7. 473) 
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° [अल्युक्तिः]' अघयुक्तिष््रतातथ्यशौरयो्रार्यादिवणैनम्‌ | त्वयि 
दातरि राजेनद्र ! याचकाः कल्पशाखिनः । इयं उदात्ते अन्तर्भूता ॥ 








२३. रथुचयः*°- प्र्तुतकायसाधके सिते सति साधकान्त- 
राणि यत्र अभिधीयन्ते तत्र॒ समुदयः ॥ अविरोधेन सम्भावितयौगपानां 
वहूनां गुम्फन-वणनम्‌ ॥ (. 476) 


३४. पयायः००- एकत्वेन विवक्षित वचस्तु यत्र क्रमेण 
अनेकसिन्‌ भवति क्रियते वा स एकः । अनेकं एकस्मिन्‌ क्रमेण यद्भवति 
क्रियते वा स अपरः ॥ (8. 482) 


[वधेमानः]*° अयं पर्याये अन्तभूतः ॥ 


३५, अदुमनप्‌ --- कविप्रतिमाकस्पित यत्‌ एकसिन्‌ धर्मिणि 
साधनेन साध्यस्य उत्रयनं तत्‌ अनुमानम्‌ । इदं च दीक्चितैः नोद्धावितम्‌ ॥ 
(2. 486) 


[अबुमानम्‌ ]“° प्रमाणाङ्कारस्यास्य अत्रेवान्तर्मावः ॥ 


[अथापत्तिः]“ येन केनचिदर्थनोक्तेन तुल्यकारणलादर्थान्तरस्या- 
पादनम्‌ । अस्याः अनुमाने अन्तमावः । यचर्थोक्ती च अतिशयोक्ता- 
वन्त्भावः ॥ 


३६. परिकरः°“- प्रकृतार्थोपपादकचमल्ारिव्यङ्गयकैः बहुभि- 
्विदोषणे+ विरोप्यस्य परिपोषणम्‌ ॥ (. 488) 
[परिकराङ्करः]** साभिप्राये विशेष्ये तु मवेत्‌ परिकराङ्करः । 
चतुर्णा पुरुषार्थानां दाता देवः चतु्ूनः ॥ अस्व परिकरे अन्तर्भावः ॥ 
37 


# | 
च 
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२७. व्याजोक्ति*००- अस्फुटमपि वस्तुरूपं जिङ्गादिन। 
कथं चिदभिव्यक्तं केनापि कपटेन अपहूनूयते चेत्‌ व्याजोक्तिः ॥ 
(7. 490) 


[व्याजोक्तिः] “` कुवल्यानन्दोक्तायाः अस्याः ध्वनिविरोपे 
अन्तावः ॥ 


[इुक्तिः] युक्तिः परातिसन्धान क्रियया ममंगुक्ये । लरामाड्खिन्ती 
ट्राऽन्यं धनुः पोष्यं करेऽञ्खित्‌ ॥ अस्याः व्याजोक्तावन्तमावः । उक्तिपदस्य 
व्यापारमात्रपरत्वात्‌ ॥ 


३८. परिशह्खया"°- यकतिञ्चित्‌ कथितं सत्‌ स्वतुरयस्यान्यस्य 
ग्यवच्छेदाय यत्‌ कल्पते सा परिसङ्ख्या । सा द्विविधा-- प्रभपूर्वका, 


तदपूर्विकरा चेति ॥ एकं वस्तु प्रतिषिध्य अपरस्मिन्‌ वस्तुनो नियमनम्‌ ॥ 
(0. 492) 


३९. कारणमाला” उत्तरस॒त्तरमथ प्रति पूर्व्य पूर्व्यारथस्य 
कारणता वण्थेते चेत्‌ कारणमाखा | यथापूव परस्य प्रः कारणत 
वर्णितेऽपि कारणमा ॥ (. 496) 


४०.. अन्योन्यम्‌" -- परस्परं परस्परगतयोः एकलातीयक्रिययोः 
गुणयोव्री जनने वर्णिते अन्योन्यम्‌ ॥ परस्परसुपकारवणैनम्‌ ॥ (2. 499) 


४१. उत्तरध्‌"“- यत्र उत्तरश्रवणमत्रेण अनुपात्तमपि प्रभवाक्यं 
परिकसप्यते तदेकम्‌ । प्रभ्र सति छोक्रातिक्रान्तगोचरतया अपम्मान्यं यत्‌ 
अपङृयतित्रचन तदपरम्‌ ॥ किञ्चिदमिप्रायसहितं गृूढसुत्तरम्‌ । प्रभन 
उत्तरान्तरेण च अभिन्नमुत्तरं चित्रमुत्तरम्‌ ॥ (. 500) 


((-0. 0161118 २€8568।0॥1 [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511111। २९७ऽ©।८ 6806111४ 


उछछाषः] भ्ोरुंकारसंग्रहः (भावुकप्रिय) 579 


[क इ) > च~ ` 
= --- 


४२, दक्षम्‌“ -- सूक्ष्ममतिमात्रसंवेयस्य आकारा्टक्षितस, 
ङ्गिताक्षितस्य वा प्रकाशनम्‌ ॥ पराशयाभिन्नस्य इतरस्मिन्‌ परविषये 
साभिप्रायं चेष्टितम्‌ ॥ (. 503) 

[मावः] * सूक्ष्मालङ्कार एवायं भावः परिकलितः §ति केचिद्रदन्ति ॥ 


[पिदहितभर्‌ |° पिहितं परवृत्तान्तज्ञातुः साद्रूतचेष्ितम्‌ । श्रिये 
गृहागते प्रातः कान्ता तल्पमकर्पयत्‌ ॥ अस्य सूष्षमे अन्तर्मावः ॥ 

७३. सारः“ उत्तरोत्तरमधिकतया वणैनीयस्य उत्कर्षस्य 
वाक्यरोषांशरूपचरमसीमागमिते सारः ॥ (. 504) । 


. [वधेमानः] `` रलक्रोक्तप्य अस्याङ्कारस्य सारेऽप्यन्तर्मावः ॥ 

४४, असङ्कतिः°- कार्यकारणभूतयोः धर्मयोः अत्यन्तं भिन्न- 
देशतया एककाठे कथनम्‌ ॥ (1) यत्र॒ कार्यहेतोः भिन्न।धिकरणत्वं अष्ट 
तयोः तत्निवध्यमान एका ॥ 2) अन्यत्र कर्तव्यस्य वस्तुनः ततोऽन्यत्र करति; 
द्वितीया । (3) अन्यत्‌ कायै कलु ्रवृत्तघ्य तद्विरुदढ्का्करणम्‌ तृतीया ॥ 
समानाधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोः वैधधिकरण्यनिबन्धो वा ॥ (0. 506) 

“ ४८५. ˆ समाधिः*- एककरारणजन्यकार्यस्य आकसिककार- 
णान्तरसमवधानाहितं सौकर्यम्‌ ॥ का(रणान्तरसंनिधेर्वयात्‌ कार्य्य सखक- 
रत्वम्‌ ॥ (1. 509) 

[प्रहषणम्‌ ]*°--उक्तण्ठिताथसंसिद्धिः विना यतं प्रहर्षणम्‌ । 
तामेव ध्यायते तस्मे निष्टा सैव दूतिका ॥ अस्य समाधौ अन्तर्भावः । 
सौ कयस्य अनायासेन सिद्धयादिरूपस्येव अआकसिकत्वादिरूपस्यापि भह- 
णात्‌ ॥ 


चि . 
न्क 
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[पषरूपम्‌ 1*` पुनः स्रगुणसम्प्राततिः पूरवरूपयदाहतम्‌ । दरकण्टोु- 
रिोऽपि दोषः चसा सितः ॥ पूर्ववस्थाचुदृत्तिश्च विकते सति वस्तुनि । 
दीपे निवापितेऽप्यासीत्‌ काञ्चीरलैर्महन्महः ॥ अस्य च समाधौ जन्त 
भोवः ॥ 


४६ समस्‌ “--इदमनयोः सञुचितमिति योग्यतया सम्बन्धस्य 
नियतविषयमध्यवसानस्‌ | योग्यता च प्रकर्षनिकर्वाभ्याम्‌ ॥ वणेनीयद्वयं 
विषयीकृत्य अनयोरिदं उरभ्यमिति ज्ञानं चेत्‌ तदा समम्‌ ॥ (1) परस्पर 
मनुखूपयोः सम्बन्धस्य वणैनम्‌ } (2) कारणेन सारूप्यव्णेनम्‌ ॥ (1. 510) 


४७. विपमस्‌*--द्रयोरत्यन्तविरक्षप्रतया यत्‌ कचिदयोगः 
घटनां नोवेति, किन्तु अनुपयच्मानतयेव प्रतीयते स एकः । यच कचित्‌ 
कायेमारभमाणः कतां बङूबक्रारणान्तरेण विष्टम्भात्‌ तक्कियाफरं नाम्नोति, 
प्रदयुतानिष्ट विषयमासादयेत्‌ स॒ द्वितीयः }। यच्च त्रियाफङ्छामेऽपि कारथ- 
कारणयोगुणौ क्रिये वा विरुदे मवतः तौ तृतीयचतुर्थौ । सर्वत्र समताया 
विपेयात्‌ ॥ (1) परस्परमानुरूप्यरहितयोः पदार्थयोः यत्र सम्बन्धो वणते । 
(2) कारणविलक्षणस्वरूपस्योदत्तियेत्र वण्यते ! (3, इ्टा्थसमुयनादनिष्टस्या- 
वा्िरपि ॥ (2. 512) अः 


[उष्ाइः]“ अख विषमे वा कन्यलिङ्गे वा अन्तर्भावः ॥ 

[विप्रदः]* ईप्यमाणविरृद्धाथेसम्प्राधिस्तु विषादनम्‌ । दीप- 
मुदयोजयेावनिग्रंणस्तावदेव सः ॥ अस्य विषमे अन्तर्मावः ॥ 

[अवक्ञा]** ताभ्यां ती यदि न स्यातां अवज्ञारङ्कतिस्तु सा । 
स्वल्पमेवम्बु रमते प्रस्थं प्राप्यापि सागरम्‌ ॥ मीरन्ति यदि पानि का 
दानिरृददयतेः ॥ अस्याः विषमे विरेषोक्तौ वा अन्तर्भावः ॥ 
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उदलासः|| भथारंकारसंग्रदः (माबुकप्रिया) 581. 
° [विचित्रम्‌ ]°" विचित्रं तस्रयलश्चत्‌ विपरीतः फलेच्छया । नमन्ति 

सन्तः त्रेरोक्यादपि ख्ब्धु सयुच्नतिम्‌ ॥ फठेच्छया विपरीतः प्रयल्ञश्त्‌= 

इष्टविपरीताचरणे चेत्‌ विचित्रम्‌ । अस्य च विषमे अन्तर्भावः ॥ 


४८, अधिद्म्‌*° वणेनीयोत्कषे बोधयितु यन्महत्या्चिते विषये 
तदपेक्षया तनुरप्याश्रयो महीयस्तया वण्यते, महत्याश्रये वा विषय आधेय 
एव वा तथा वण्यते तदुभयं अधिक्रम्‌ | विंशालादाधाराद)घरेषसय, विशाखा- 
दाधेयादाधारख वा आधिक्यवणेनम्‌ ॥ (ए. 516) 





[अस्पश््‌ |° अल्पं ॒तु घक्षमादाधेयाचधारस्य सूक्ष्मता । मणि- 
मार्मिक तेऽ करे जपवटीयते ॥ अस्य अधिके अन्तमावः ॥ 


४९, प्रयनीृ्‌*°--अपकारिणमपि विपक्ष साक्षादपकरुमक्ष- 
मेण केनापि तदीयस्य तिरस्करणं तमेवोत्तरषयित् यत्‌ उच्यते तत्‌ ॥ 
बख्वतः शत्रोः पक्षान्तःपातिनि तदीये यः पराक्रमः सः ॥ (. 518) ,. 


५०. मी छितम्‌*`--क्ुटसुपलभ्यमानसख कखचिद्रप्तुनः च्िजः 
अतिसाम्युत्‌ भिन्नववेनागृह्यमाणानां वस्त्न्तरलिज्ञानां स्वकारणाननुमापकल्व 
वणेनम्‌ मीङ्ितिम्‌ ॥ (?. 520) 

[उन्मी छित्‌ ]* मेदरैशिष्टययोः स्पती उन्मीकितविरोषकौ । 
हिमाद्रिं वचो सुराः चीतेन जानते ॥ असय मीति अन्त्मावः ॥ 


५१. एक्षावली"°-- पून पूवं प्रति उत्तरस्य वस्तुनः यन्न 
विशेषणतया बाह्येन विधिः, यत्र वा तथा निषेधः सा द्विधा एकावरी ॥ 
गृहीत-सुक्तरीत्या निबद्धाथपङ्क्तिः एकावली ॥ (0. 523) 


न्क 
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¶ 





५५२, स्मरणभर”“-- सदशदरनोहु दधसंस्कारजन्या वैचिन्यजनेनी 
स्पतिः स्मरणम्‌ ॥ (2. 524) 


५३. आआ्रान्डिमान्‌"*- प्राकरणिकदशनोहुदरसंस्कारजन्याप्राकर- 
णिक्मतिजन्ये यत्‌ अप्राकरणिक्तादास्म्येन निश्चयात्मकं ज्ञान सः ॥ 
(0. 527) 

५४. प्रतीपम्‌ °-- उपमानस्य प्रयोजनं निर्वाह यितु उपमेय- 
मेवारुमिति अप्रयोजकतया उपमानं यदाक्षिप्यते, यच्च उपमानतया प्रसिद्धस्य 
उपमेये तस्माद्विरोषविवक्षया अनादराथे उपमेयभावः कर्प्यते तदुभयख्पं 
प्रतीपम्‌ ॥ (1) प्रसिद्धोपमानोपमेयभावप्रातिलेम्यम्‌ । (2) अ्युच्छरष्टगुण- 
तया वण्येपानस्य अन्यत्र स्वसादश्यमसहमानस्य उपमेयं किश्चिखदरम तात्रता 
तस्य॒ तिरस्कारः । (3) अ्युत्छृष्टगुणतया कचिदयप्युपमानभावमसहमानस्य 
अवण्येस्य वर््योपमेयं परिकर्प्य तावता तस्य॒ तिरस्कारः । (4) अवर्ण्य 
र्ण्योपमित्यनिप्पत्तिवचनम्‌ । (5) उपमेयस्थैव उपमानप्रयोजनधू्ैहसेन 
उपमानकैमथ्यैवणैनम्‌ ॥ (0. 528) 


५५. सामान्य्‌"  --अतादशसेऽपि विदक्षितगुणसाम्यस्य प्रस्तु- ` 
तस्य अप्रस्तुतेन गुणसाम्यविवक्षया रेकस्य वध्यते चेत्‌ तच सामान्यम्‌. | 
समानगुणयोगात्‌ ॥ (. 532) 

[विशेषः] °--मन्थान्तरोक्तः विरोपः सामान्ये एवान्तर्भूतः ॥ 

५६. विरोषः°०- (1) प्रसिद्धमाधारं विना आधेयस्य विचि. 
एटवधितिः । 2) एकस्य व्तुनः युगपद्या एकरस्वभावेन अनेकव्रृ्तिः सः । 
(3) रभसेन अन्यत्‌ कायं कुतः कर्मः यत्‌ अराक्षयस्यान्यस्यापि कार्मस्य 
तथेव करणं सः ॥ (0. 535) 
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भय 

[अयुज्ञा] "° दोपस्थाभ्य्थनाऽनुक्ञा तत्रैव गुणदशनात्‌ । विपद; 
सन्तु नः शश्वत्‌ यायु सङ्गीयते हरिः ॥ अस्याः विदोपे अन्तर्भावः ॥ 

[छेश्चः]'°` लेशः स्यात्‌ दोषगुणयोः गुणदोपत्वकल्पनम्‌ असिटेषु 
विहज्ञेषु हन्त खच्छन्दचारिषु । शुक ! पञ्जरबन्धस्ते मधुराणां गिरां फलम्‌ ॥ 
अस्य च विरोषे अन्तर्मावः ॥ | 

५७. तद्ुभगः ` --- अय्युकछृष्टगुणस्य अप्रस्तुतस्य योगात्‌ तद्रण- 
सम्पुपरागात्‌ स्वकीये पं तिरस्छृत्य प्रस्तुतं वस्तु यत्‌ तदनुक्ारमेवासादयति 
सः ॥ स्वुणत्यागादनन्तरं अन्यदीयगुणग्रहणम्‌ ॥ (7. 539) 

[अदुयुणः] °` प्राकूसिद्धस्वगुणोकर्षोनगुणः परसंनिधेः । नीलो- 
सयढानि दधते करक्षिरतिनीरुताम्‌ ॥ परसंनिधिवयात्‌ पूर्वसिद्धस्य खगुणस्यो- 
रषः ॥ अस्य तट्रणे एवान्त्मविः ॥ 

५८ अतद्गुणः “--अल्युञ्ज्व्गुणयोगेऽपि यदि न्यूनगुणः 
अप्रकृत: प्रकृतस्य गुणं नानुहरति तद अतट्रणः । खसम्बन्धपदार्थान्तर- 
निष्ठशूपादिगुणासस्क्रमणोक्तिः ॥ (ॐ. 540) 

५९. व्याघातः'००-- केनापि कर्त्रा यद्वस्तु येनोपायेन यथा 
साधित, तदन्येन कत्रा जिगीदुतया तद्वस्तु तज्नातीयेनैवोपायेन ततोऽन्यथा 
चेत्‌ साध्यते स व्याघातः ॥ (1) तत्कार्यसाधनं वस्तु तद्विर्दधकार्यसाधनं 
चेत्‌ एकः । (2) कायैविरोषनिप्पादकतया केनचित्‌ सम्भाव्यमानादर्थात्‌ 
अन्येन का्विरोधिक्रियासौकर्येण समर्थ्यते चेत्‌ स द्वितीयः ॥ (?. 542) 

६०. संसुष्टिः'°.- एवसुक्तानां अलङ्काराणां स्वरूपतो विषय- 





` तो वा परस्परमनपेक्षतया यदेकस्मिन्‌ काम्ये यतिः सा संखष्टिः ॥ तिल- 


तण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदारङ्कारमे्ने संसृष्टिः ॥ (7. 544) 


# | 
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६१. सङ्कशः*°- तेषामेवारङ्काराणां चारुतवारथ स्वरूपनिष्पत्तये 
वा अन्यापेक्षणात्‌ आत्ममात्रे अनासादितस्वतन्त्रभावानां परस्परं अनुग्राद्यानु- 
ग्राहकत्वं चेत्‌ स एकः । यत्र द्वयोवेहूनां वा अरङ्काराणां एकन्न योभ्यत्वेऽपि 
विरोधान्नेकदा ग्यवयितिः, न चैकतरपरिभरहे साधकं तदितरपरिग्रहे वाधकं 
येन तदेव व्यवतिष्ठेत, सोऽप्यनिश्चयखूपः द्वितीयः । एकत्र पदे यदुभौ 
राब्दार्थारुङ्कारौ स्फटं व्यवखितौ भवतः सः तृतीयः ॥ नीरक्षीरन्यायेन 
जस्फुटमेदालङ्कारसंमेर्ने सङ्करः । स च अङ्खाङ्गेभावेन, समप्राधान्येन, 
सन्देहेन, एकवाचकानुप्रवेदरोन चेति चतुर्विधः ॥ (सङ्कश्संखष्ी नृसिहा- 

रन्यायेन चारुत्वातिशयोपरम्मात्‌ प्रथक्परिगणिते) ॥ (0. 547) 
इतः परं अष्टसु प्रमाणालङ्कारेषु- 


[प्रलक्षम्‌ ]*°*-- भाविके अन्तमूतपू , इन्दियजन्यज्ञानस्य वणै- 
नत्मिकम्‌ ॥ 


[अद्धमानष्‌ ]*°* दोपरहितालिङ्ञात्‌ अथस्य प्रतीतिः । अस्य 
अनुमानाख्ये अलङ्कारे अन्तमावः ॥ 

[उपन्‌ | ` ° वण्यमानात्सादृश्यात्‌ प्रकृतस्य वस्तुनः प्रतीतिः । 
इद उपमायां अन्तभूतम्‌ ॥ 

[ब्दः] `" वेदादिवचनोपन्यासानिश्चयः | अस्य अलङ्कारत्वं न ॥ 


[रेतिद्यम्‌ ]*** जनदार्ता प्रमाणत्वेन वण्यते चेत्‌ । अस्य च 
अरुङ्कारत्वमेव नासि ॥ 


[अथ)पात्तः]'"° प्रश्रारान्तरेण असिद्धा अर्थैस्य॒कर्पनम्‌ । 
अप्य अलङ्कारत्वं नास्ति ॥ 


[अदुपटव्धिः] “ प्रमाणत्वेन निदर्दितः अघ्यन्तामावः | अस्य 
अलङ्कार नासि ॥ 


4 
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[सम्भवः] `° सम्भवः प्रकृतार्थनिर्णायकश्चेत्‌ सम्भवः । अस्ये 
अलद्कारत्व नास्ति, सर्वत्र अल्ङ्कारताभावे वमक्ताराभाव ए हेतुः ॥ 
केपाच्चिन्मते-- 
[रसबदलङ्ारः] ' ` ” रसः यत्र अपरस्याङ्ग भवति तत्नायम्‌ ॥ 
[्रेयोऽरङ्क।रः]' ` ` विभावायभिव्य्चितनिर्वदादिः, देवतादिष्वभि- 
व्यज्यमाना रतिश्च भावः यत्रापरस्याङ्ग भवति तत्र ॥ 
[उभेस्व्यलङ्करः]*"* अनौचित्येन प्रवृत्तो रसो भावश्च यत्रापरस्याग 
तत्रायम्‌ ॥ 
, [समाहितालङ्कारः]' ` भावस्य प्रशाम्यदवसा भावशान्तिः, तस्या 
पराङ्गत्वे समाहितम्‌ ॥ 
[भवोदयारङ्ारः] ° भवेोद्धमावस्थायाः इतराङ्गत्वेऽयम्‌ ॥ 
[मवश्न्धिरङ््‌रः]*** द्वयोरविरुद्धमावयोः परस्परस्पर्धाभावस्य 
इतराङ्गत्वेऽयम्‌ ॥ . 
[मीवशबर्तलङ्लारः] ` “° वहूनां मावानां पू्वपूर्वोपमर्देन उस्पतते 
इतराङ्त्वेऽथैम्‌ ¦ 
[गूढोक्तिः]*° गूढोक्तिरन्योदेस्यं॑चेत्‌ यदन्ये प्रतिकथ्यते । 
वृषापेहि परक्षेत्रादायाति क्षेतरपार्कः ॥ दयं ध्वनिरेव, नालङ्कारः ॥ 
[ वह्रतोक्तिः] ““ विवृतोक्तिः श्िष्टगुक्तं कविनाऽऽविष्कृतं यदि । 
वृषापेहि परक्षेत्रात्‌ इति वक्ति ससूचनम्‌ ॥ इयं गुणीभूतन्यङ्खयमात्रम्‌ , 


 नार्ङ्कारः ॥ 


[लोकोक्तिः] रोक्प्रवादानुक्ृतिः रोकोक्तिरिति भण्यते । 
सहस्र कतिचिन्मासान्‌ मीरुयिता विरोचने ॥ अस्य अल्ङ्कारल्मेव नास्ति ॥ 
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586 अधाोरंकारसंग्रहः (भाबुरूप्रिया) [दशमः 
[देक्नेक्तिः]' ° छेकोक्ति्ैत्र रोकोक्तेः स्यादर्थान्तरगर्थितां । 
सुजङ्ग एव जानीते सुजज्ञचरणं सखे ॥ अस्य च अरुङ्कारलमेव नास्ति ॥ 

[सुद्र] “` सूच्याथेसूचनं सद्र प्रकृतार्थपेरः पदैः । नितम्बगुवीं 
तरुणी दग्युमविपुखा च सा ॥ अस्याः अल्ङ्कारत्मेव न । प्रक्रतोपस्कार- 
कत्वामावात्‌ ॥ 

[रलवरी]* ° क्रमिकं प्रकृतानां न्यासं रतावलीं विदुः । 
चतुरास्यः पतिः रक्ष्याः सवैज्ञस्तवै महीपते ॥ अस्याः अलङ्कारलमेव नास्ति । 
ख्पकेणेवात्न वण्थस्योपस्कारः, न तु क्रमक्रृतोऽपीति तस्या अर्ङ्कारला- 
भावात्‌ ॥ 

[वाक्ष्या्थरूपक्म्‌ ]`*° अस्य रपके अन्तर्मावः ॥ - 

[धिधिः]*° सिद्धस्यैव विधानं यत्‌ तामाहुर्विध्यल्कतिम्‌ । 
पञ्चमोदच्चने काले कोकिंरः कोकिंरोऽभवत्‌ ॥ अयं च ध्वनाबन्तभूतः ॥ 

प्रतिषेषः] “` प्रतिवेधः प्रसिद्धस्य निषेधस्यानुकीर्तनम्‌ । न 
यूतमेतक्कितव क्रीडने निशितैः रैः ॥ अरङ्कारत्वमेव न ॥ 

[अबलुद्द्यम्‌ ]` ` ˆ आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं आनुक्रल्यानुर्वान्ध चेत्‌ ॥ 
(सा. द.) इद्‌ च पर्यायोक्ते अन्तभूतम्‌ ॥ ° 

[निमीलितम्‌ ]**° मेदाम्रदेण खिङ्गानां चि्ञिः प्रयक्षवस्तुनः । 
अप्रकाशो ह्यनध्यक्षवस्तुनस्तनिभीखिदिप्‌ ॥ (र. गे.) अस्य अरङ्कारत्वमेव 
नास्ति । खनृत्तिधमप्रकारकत्वेन वस्तुनि उमयत्राप्यनवमासात्‌ ॥ 

[निश्वयः]** अन्यं निषिध्य प्रक्कतस्थापनं निश्चयः पुनः ॥ 
(सा. द्‌.) अस्य, अपहनुतावन्तर्मावः ॥ 

एवं अलङ्काराः बुसुत्पूनां सौकर्यपरिकदटप्ये प्रदीपोचोतायनुसारेण 
सङ्खहीताः इति शम्‌ ॥ 


(॥ 
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उदछःसः) अदष्ारदोपाणां काव्यदोवेष्वन्तमावः 587 
> ॐ 


ए] 2 


छ अलङ्कारदोषप्रकरणम्‌ 
एषां दोषाः यथायोगं 
स॒म्भवन्तोऽपि केचन } 
उक्तेष्वन्तभेवन्तीति' 
न पृथक्‌ प्रतिपादिताः । ४२॥। 
तथ।हि-- (१) अद्धप्रासख्य प्रसिद्धयभावः, (२) वे- 
प्स्यप्र , (३) इृत्तिविरोधः, इति ये त्रयो दोषाः 
ते प्रसिद्धिषिरुद्रतां अपुष्टाथैत्वं प्रतिङ्रवणंतां च यथ- 
क्रतं न व्यतिक्रायन्तिः | तत्स्वभावत्वात्‌ ॥ क्रभेणो- 
द।हरणम्‌-- 
चक्री चक्रारपङ्क्ति दरिःपि च दरीच्‌ धूजेटिः धू्वैनाग्रान्‌ 
अक्षे नश्ुत्रनाथोऽहणयपि वरणः कूबशग्रं डबरः । 


| त 
एशां अर्ङ्ाराणाम्‌ । उक्तेषु दोषेषु । अनथाः दोषाः ॥ 


प्रसिद्धीति । कदाचित्‌ चक्री चक्रारग्रियोऽपि* स्यात्‌ | अन्यानि 
» तुन घटन्त णर ॥ 


मधुभती 
इदानीं अलङ्कारदोपान्‌ अन्यैः प्रथगुक्तान्‌ उक्तदोपेष्वन्तभीवयितु- 
माह -- एषामिति ॥ 


1 “ उक्तेष्वन्तः पतन्तीति "क. 2 ‹ त्रयोऽनथौः -ख. 3 “ नातिक्रा- 
मन्ति -क. 4 ' हरिप्रियोऽपि `-ग 
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588 तक्र प्रसिद्धयभाववेफल्ययोः प्रसिद्धिविरु्धापु्टाभस्वरूपता [दशमः 


रंहः सङ्कः सुराणां जगदुपञरतये निखययुक्तश्य यस्य 
स्तौति ग्रीतिप्रसनोऽन्वहमदहिपस्वेः" सीञवतात्‌ खन्दनो वः ॥ 
¦ | ५८६ ॥ 
अत्र कवैकप्॑रतिनियसेन स्तिः अबुप्रााचुरोधे- 
नेव करता,” न पुराणेतिहदासादिषु तथा प्रतीता, इति 
प्रसिद्धिषिरोधः ॥ 
भण तकि { रभणसस्दिरं 
अनन्दश्यन्दि सुनदरेन्दुयुखि { । 
यदि सष्टीरोष्ासिनि 
गच्छसि तत्‌ 8 त्वदीयं मे ॥ ५८७॥। 
अनुरणन्मणिमेखरं “ 
अविरतश्तिञ्चनमनञ्जुमज्ञीरस्‌ । 
परिसरण अरुणचरणे 
रणरणकं अकारण इरूते ॥ ५८८ ॥ 
अत्र वाच्यस्य विचिन्त्थमान° न किञ्चिदपि 
चारुत्वं प्रतीयते इति अपुष्टाथतव अनुप्रासस्य वेषटस्थम्‌ ॥ 


=-= --- --- ---- (1 





ख 


सङ्कृतः 
रअणेति । रमण-करीडा, न प्रियः । अन्यथा “अकारण "मिति 

असङ्गत स्यात्‌ ॥ 
1 “ रच. '-क. 2 ^ धेनेव प्रतिपादिता ?-क. 3 ‹ सद्धीरोल्छापिनि ›-ख. 


4 ‹ चरणरणन्मणिमेखरं ”-क. “ भनणुरणन्मणिमेखरं ”-खल, 5 ‹ विवेच्यमाने ?-क. 
6 ‹ मिति भष्या अधरनात्‌ '-घ, 
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उद्टासः] वृत्तिविरोधटुयैमक्योः प्रतिद्धुखव्णताऽग्रयुक्ताभ्यां गतार्थता 589 
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„  अङकण्डोतकण्डया पूरी आकण्ठं कलकण्ठि! माम्‌ । 
कम्बुकण्ठ्याः श्ण कण्ठे कुर ङण्टारिद्धर ॥ ५८८ ॥ 
अत्र श्चङ्घ।रे परुषवणांडभ्बरः पूर्थोक्तरीलया विकृष्यते 
इति पर्पदुप्रासः अत्र प्रतिङ्रलषणेतैवः ब्त्तिविरोधः॥। 
यंमकश्च पादत्रयगदत्वेन यभन अप्रयुक्तत्व दोषः । 
यथा-- 
य जङ्गमस्येव मणिः सदम्भाः 
ग्रहावङ्कीर्णव नदी सदल्माः । 
दुरन्ता निणंयदीऽपि जन्दीः 
दषैनिति चेतः प्रसभः सदम्भःः ॥ ५८९ ॥ ` 


सङ्केतः 
अङ्कुण्टेति । अत्र श्रज्ञारप्रतिङ्कलाः वर्णाः । शृङ्गारे हि उपनाग- 
रकाः वृ्तिरयोष्या ¦| 
युजङ्ग मस्येति । ‹ सदं "* शब्दो निपातः छान्दसः, सदाऽथैः । 
सद्‌ मासते सदम्भाः । सदम्भाः-सलनलखाः, सदम्भाः--खलः ॥ 


४, 


मधुमती 
बृ्तीति । उपनागरिकावृत्तिविरोध इत्यथः । माधुर्यव्यज्ञकवृत्तौ 
टवगपयुदासादिति मावः ॥ 
"भुजङ्खमस्येवेति । अभ्भः तेजः, मणिपक्षे“ । यथा--“धाराजङः, 
इत्यादौ ॥ 


1 ˆ वणेता ~क. 2 " भ्र्ुखे ?-ल. 3 .नागरिकी -ग. 4“ भस्त 
मेजे मणिपश्चे ज्वर्नपक्षे ?-च, 


~ # । 
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590 जातिप्रमाणरतन्यूनस्वयोः जात्तिगताधिकतायाश्च छन्तभोवः [दशमः 
उपमायां उषसानद्य जातिप्रसाणगतन्यु रत्वम्‌ , 
अधिकता वा ताद्व्यङ़चितार्थतवं दो? । धरमीश्रये तु | 
स्युनाधिक्रत्वे यथाक्रसं हीनपदलं च न व्यभिचरतः । | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ - | 
दण्डालेरिव युष्माभिः साहस परमं छतम्‌ ।। ५९० ॥ | 
वहिस्पुलिङ्ग छ भायुसयं कार ।॥ ५९१ ॥ ्‌ 
अरं पद्यासनासीनः चक्रवाक दिर॑ञते । 
युसादौ भगवान्‌ वेधाः अनिर्भिल्छरिवि प्रजाः 1५९२ 





पातालभिव ते नाभिः स्तनौ शिविशयोपमौ । ८ 
बेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसनिभः ॥५९३\} =. | 
सङ्केतः | 


तदी जातिप्रमाणगता । 

चण्डाङेरिति । अत्र जातिः न्यूना । | 

पातालमिति । पातिः प्रवाहः । अत्र प्रमाणस्य जाधिक्यम्‌ | 
अयं पञ्चेदयत्र तु जातेः ॥ ४ 

मधुमती 

पातालमिवेति । अत्र यथाक्रम निन्नल-काटिन्य-दयामत्वमात्रेण 
साम्यविवक्षायां नायं दोपः । किन्तु आचन्तयोः अगप्रुक्तवम्‌ । मध्यस्यतु - 
तु* निदोपित्वमेव । प्रसङ्खस्तु परिणामनिवन्धनसाम्यविवक्षया द्रष्टव्यः ॥ 


1 ^ भगवान्‌ खष्टा '-क, 2 “ न्यूना 1 वह्लीलन्र प्रमाणम्‌ *-ग, 3 ‹ मध्य- 
स्थतो ?-च. 4 ‹ मन्थस्त ?-च. रै 
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२ अत्र चण्डाङादिभिः उपनानैः प्रस्त॒तःऽर्थः अलर्थ- 
मेव कदर्थिठः इति अचुदिताथ॑हा ॥ 
स अनिः ऊञ्छितो भौद्धया दष्णाजिनपटं बहन्‌ । 
व्यराजन्ीलजीभरूतभागाश्िष्ट इरवहिसान्‌ ॥ ५९४ ॥ 
अत्र उपमान नौज्ञीानीयः तचि्छष्षणे धमः 
केनापि पदेन न प्रतिपादितः इति शनपदस्वम्‌ ॥ 
स॒ पीःवासाः प्रगृहीतशाङ्खः 
सनोज्ञमीसं वपुराप कृष्णः । 
ततहदेन्द्रायुधकार्‌ चिक्ना्थां 
संदुज्यमानः र शिनेव पेषः ॥ ५९५ ॥ 
ह अत्र उपग्नेयल्य शह्भदेः असिर्देले शशिनः प्रण 
अतिरिच्यते इवि अधिकृपदस्थम्‌ ॥ 
लिङ्कवचनमेदोऽपि उपमानोपमेययोः साधारण 
चेत्‌ ध्म अन्यरूपं' इद।त्‌, तद्‌ एकतरस्येव तद्ध्भ- 
समन्धयाबमतेः सविहेषणुस्वेव रश्च उपमानस्वं उप- 


‡, 








६ सङ्गतः 
अन्यरूपमिति ! उपमेयषूपं उपमानखूपं वा इत्य्थः। तख 
मधुषती | 
साधारण रूपमिति ¦! साधारणध्मतया विवक्षित इत्यथैः । 
अस्यरपं* अन्यताधारणम्‌* । तदः एकतरस्येवेति । असाधारणत्वादेव 
नोभयत्रान्वयोऽस्येति भावः । सदिडेषणस्येति। तदसाधारणे ख्पं 


1 ˆ ध्मैसनन्यङूप `-ख. 2 भन्यरूपमिलयादि नास्ति-ज. 3 ° न भयो- 
त्रार्थितमिदयर्थः ?-च, 


४ १ 
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मेयत्वं घा प्रतीयमानेन धर्मेण प्रतीयते इति प्रक्रान्त- 
स्याथ स्फुटभनिवःहात्‌ अद्य मथप्रक्र परूपत्वमर्‌ ॥ 
यथा-- 
चिन्तारलसिव च्धुतोऽसि करतो 
धिख्धन्द भाग्यस्य मे ॥ ५९६॥ 
सक्तयो भशिता देव! 
छद्धाः इर्वधूरिव ।॥ ५९७॥ 


सङ्सः 
धर्मिणः ॥ प्रतीयषानेन । रब्दानुक्तेन उभयाुगमक्षमेण । शब्दोक्त- 
समानधर्मव्यतिरिक्तेनः केनापीत्यर्थः ॥ मेति । उपमेयस्य विरोषणदिकं 
उपमाने चेत्‌ न निन्य, तदा प्रक्रमभङ्घः° इति भावः । 
चिन्तेति । अत्र च्युतव्वादिको धर्मः उपमानोपमेययोः प्र्येकं 
अन्यलिज्वचनः इति प्रक्रमभङ्गः ॥ लिङज्गवचनविपरिणामेन यदि अपरस्यापि 
मधुधती १ 
यद्युपमान्वित तदा विरिष्टस्यो“पमानता, युपमेयान्वितं* ठदा तादश्यै- 
वोपमेयता इत्यथैः । प्रीयमानेनापीति । अपिशब्दात्‌ शब्दोपस्थितेनिति 
समुचीयते । प्रक्रन्तार्थस्येति । विदिष्टस्य अविदिष्टस्य वा इत्यथैः ॥ 
चिन्तारलभिवेति । अत्र च्युतोऽसि इति पुदिङ्कखपासाधारंण- 
धर्मविदिोष्टं उपमेयं प्रतीयते, न च तथाविधं उपमानं इति भसनप्रक्रमतवम्‌ । 
सक्तवः इति । अत्र भक्षिताः ईति वहुवचनरूपासाधारणधर्मवतः सक्तो; 
1 ^ प्रतीयमानेनापि -क. 2 “ समानव्यतिरिक्तेन ?-घ. 3 ' तदाक्रम- 
भङ्गः ?-घ. 4 ^ यद्युपमानाविशिष्टस्यो ?-च. 3 ^ याधितं ”-ज. 


| 
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। यत्र तु नानात्वेऽपि लिङ्गवचनयोः सखाभान्याभि- 
धायि पदं स्वरूपमेदं नाप्यते न तत्र तद्दूषणावतारः । 
उमयथाऽप्यद्यः अनुगसक्षमस्वमावत्वात््‌ । यथा-- 
१ न 2 [+ ह 
युणरनधः- प्रथितः रलेखि महाणंवः ॥ ५९८ ॥ 


 व्-------------~- ~ 





सम्बन्धः तदा, अभ्यासःखपवाक्यमेदे वाक्यद्वयी । तथा सति हि प्रक्ृतार्थ- 
प्रतीतिः“ व्यवधीयते । विपरिणामश्च साहित्ये न स्यात्‌ ॥ 


अनर्घेरितिः । गुण-रलानां पुङ्धीवानां विरोषणत्वेऽपि न॒ सखरूप- 


मधुमती 


उपमानल्वं प्रतीयते एतच्च उपमेय धधूक्षणे एकवचनावरुद्धे अनन्वितमिति 
ञप्रक्रमत्वम्‌ ॥ 


यत्र खिति । गुणैरिति । अत्र उपमेयोपमानवाचकयोः गुण- 
रलयोः" शब्दयोः लिङ्गभेदेऽपि अन्धैः" इत्यत्र“ तृतीयादौ द्वयोः तुस्यरूप- 
त्वात्‌ न दोषः ॥ 

1 ^ उभयथाऽथंसख ›-क, 2 ° रनध्यंः '-ख. 3 ‹ तदा न्यास ?-घ. 
4८ हि प्रतीतिः `-ग. 5 “ अनव्येरिति ?-ग. 6 ‹ गुणगुणिनोः "च. 
7 ‹ अनच्यैः *-च, 8 “ इत्यस्य -च, 
38 , 


नि ॥। 
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तदेषोऽषदखोऽन्याभिः सीभिः मधुरताभृतः । 

दधते स्म परां शोभां तदीय। विभ्रमा इव ॥५९९॥ 

कःलपुरुषविष्यादिमेदेऽपि न तथा प्रतीतिः 
अस्खरितरूपतया विश्रान्तिमाक्षादयतीति अप्षावपि 
भग्नप्रक्रमतयेव व्याघ्रः । यथा-- 


सङ्कृतः 
मेदः । अमुरश्न इति । टक्‌ किबन्तसे स्यन्ते जसन्त चः । मधुरतया 
भृतः मधुरतां वा विभ्रतीति मधुरताभरतः ॥ 
न तथेति । कोविदप्रसिद्धमकारेण । 
मधुमती 
तद्वेषः इति । वेषः इद्युपमेयम्‌ । विभ्रमा इद्युपमानम्‌ । 
अपदः इति कजन्तत्वात्‌ एकवचनान्तम्‌ , दधते इति दधातेः किबन्ततवात्‌। 
तेन उभयोः तुल्यरूपत्वात्‌ वचनमभेदेऽपि न दोषः। एवं सधुराभ्रतः इति तु 
उभयत्र समानाकारावधारणमिति* | यद्यप्येवमपि लिज्गवचनमेद्‌ः तदवख 
एव । तथापि न द्राक्‌ प्रतीयते । किन्तु उपपत्तिपर्यांखोचनया "इति इलेष- 
मर्यादया न दोषः | अत एव--“ येन॒ ध्वस्तमनोभवेन › इत्यत्र अपप्रयुक्त- 
निहतार्थयोः न दोषत्वम्‌” ॥ 


कठति । काठः वर्तमानादिः, पुरूषः प्रथममध्यमोत्तमङपः, बिधिः 
अप्रवृततप्रवर्तनम्‌ | | 








1 “इय च प्रक्रिया हेमचन्द्रव्याकरणानुसारेणोक्ता. 2 " प्रदेष ?-च, 
3 ‹ इत्युपलक्षणम्‌ *-ज, 4 “ दुधातेश्वाव्मनेपदे बहुवचनान्तमिलयक्रपि षचन- 
भेदोऽङ्किच्चिस्करः ?-ल. 5 ८ शप्रयुक्तमिह भा्ययोनिर्दोषत्वम्‌ ?-च, 
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४, 


° अतिथिं नाम कादुत्स्थात्‌ पुत्रमाप इञ॒द्वती । 
पथिमात्‌ यामिनीयामात्‌ प्रसादभिव चेतना ॥ ६०० ॥ 


अत्र चेतना प्रसादभाप्नोति, न पुनः आप इति 
काठमेद्‌ः ॥ 
प्रयग्रमजनविरोषविविक्तभूर्तिः" 
कौुरभर।महचिरस्छरदं शान्ता । 
विभ्राजसे मकरकेतनमर्चयन्ती 
बारग्रवालबिटपप्रभवा ठतेव ॥ &०१॥ 


सङ्केतः 

प्रयग्रेति । सज्जने लानन्रुडने, ताभ्यां विरोषेण विविक्ता शद्धा 
भूतिः यखाः सा तथा । अन्तशब्दः स्वरूपे सम्बन्धे वा । कठा तु 
अंश्चुभिः कान्ता | अचेयन्ती शोभयन्ती पूजयन्ती चः । अत्र राक्ची 

६ र मधुमती | 

अतिथिमिति । अत्र कारुमेदं दरेयति--ञतरेति। यद्यपि- 
ˆ अतीतपश्िमयामात्‌ अतीतचेतनाप्रसादमिव इति विवक्षिते क कारमेदः ? 
तथापि-~पश्चिमयामरात्रिजातीयात्‌ अद्यापि चेतनाजातीयं प्रसादमाम्रोति 
इति उपमेये विविक्षिते तु न तथेति काङ्मेदः ॥ 


1 ^ विविक्तकान्तिः '-ख. 2 “ पूजयन्ती चेति नासि-घ. 3 ^ मा- 
पति ?-ज, 
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अत्र--खुढा बिभ्राजते, न तु विभ्राजसे, इति 
खमस्बोष्यमाननिष्टच परभागख्छ ` असम्नोध्यभानविषय- 
तया व्यलासात्‌ पुरषमेदः ॥ 

गद्धव प्रवहतु ते सदेव कीर्षिः ।॥ ६०२॥ 
इत्यादौ च “शङ्खा प्रवहति, न तु प्रवहतु" इति 
अप्रवृत्त ्रवर्तनाद्मनः विधेः (मेदः) । एर्वजातीयकष्य च 
अन्यस्यां उषमानगतस्छ असम्भवात्‌ विष्यादिमेदः ॥ 


सङ्क 
सम्बोध्या, न रता । परभागः युष्मदथेः ॥ 


५। 


विधेरिति । अपवृत्परवृिरूपस्य गङ्गायां असम्भवात्‌ इति योगः | 


एवंजातीयक्स्येतति । निमन्त्रमादेः-- 
८ गमिप्याम्यपहाखतां वामन इव । › 
इत्यादाविव कचित्‌ कारुपुरुषविष्यादियोगेनापि दोषः स्यात्‌ ॥ 


ई क 


मधुभती 
अग्रेति। तथाच-देवीं सम्बोध्य अमिधानात्‌ युष्मदथप्रतीतौ मध्यम- 
पुरुषाव्रयम्मावात्‌ पुरुपभेदः इत्यथः ॥ 


विधिभेदं दशयति-- इत्यादाविति । "प्रवहतु › इत्यत्र जाशिति 


लोट्धत्य्ः । अवि्यमानस्याथस्य आसनं आडी; । न च कीर्तेयि 


गङ्गायाः प्रवरहनं अवियमानम्‌ । तथाच " गङ्गा प्रवहति, कीर्तिः प्रवहतु ›. 


इति विधिभेदः इति ॥ 


1 ‹ निष्ट पुरषभागस्य ?-क, 2 विषयसेद्‌ं ?-च, 3 “ कीतरेव ›-ज, 
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1 नु- समानं उच्चारितं प्रतीयमानं वा -धमान्तर'- 
्रुपादाय पथेवसितायां उपमायां उपमेयख ्रकृत- 
धमांभिसम्बन्धात्‌ न कथित्‌ ° कालादिभेदोऽस्तिः ॥ 
यत्रापि उपात्तनेव सामान्यधर्मेण उपभा अवगम्यते, 
यथा-- 


@ 


सङ्कतः 
उचचचारितम्‌ शब्दोक्तम्‌ । प्रतीयमानघ्रू अनुक्तमपि गम्यम्‌ । यथा 
: पद्ममिव मुखम्‌ इत्यादौ “ माती्यादिगम्यधर्मान्तरेणोप्रमा । काठादिमेद- 
वाचकाततु* काव्ये साक्षादुक्तात्‌ धर्मात्‌ अन्यो धर्मः धर्मान्तरम्‌ । प्रकृतेति । 
कारादिमेदवाची प्रकृतो धर्मः आपेत्यादिः । सखमन्यधर्मणेति । कादि. 
मेदवाचिनेत्यथः । ‹ युधिष्ठिरो हयवदत्‌ , अय॑तु वदति › इति कारमेदः 


मधुमती | 
अत्र॒ शङ्ते- निति । समानमिति ध्मान्तरमित्यभरिमेण 
सम्बध्यते। उच्चारितं साक्षाच्छब्दत; । प्रतीतं प्रतीयमानं अनुमानसामथ्यै- 
रभ्य” धर्मान्तरं कारादिभेदभिच्म्‌° | न कृशन कारादिभेदोऽस्ि । 
रूप्कताप्रयोजके इति रोषः । तथा च तादशाधर्ममादाय जौपम्ये प्रतीते,” 
पश्चात्‌ प्रतीतोऽपि कालादिमेदः न दूषकः । ‹ काम॒ इव सुन्दरोऽयं राजा 
माति › इत्यादौ, ‹ काम इवायं राजा भाति › इत्यादौ च यथाक्रमं उच्चासितं 
प्रतीयमानं च सौन्दर्भरूपं धर्मान्तरमवलम्ब्य उपमा प्रतीयते, भति इति क्रिया 
च उपमेये°राच्येवान्ेति, न तु उपमानस्‌ते कामेऽपि इति कथ कालादिमेदः 
1 "वा साधर््यान्तर "-क. 2 ‹ कश्चन '-ख,. 3 “ स्तीति "-ख. 4 ^ वाच- 
कात्‌ ›-ग. 5 ^ प्रतीयमानमथेरभ्यं '-च. 6 ‹ हेतुभिन्ने -ज, 7 “ ओौपम्य- 
प्रतीतेः -ज, 
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‹ युधिष्ठिर इवायं सत्यं बदति । ” ` 
इति, तत्र “ युधिष्ठिर इन सखवादी अर्थं सत्यं वदति ' 
इति प्रतिपरस्यापहे । “ सत्यवादी स्यं वदति ` इति 
च न पौनरुक्त्यं आशङ्कनीयस्‌ । ‹ रेपोपं" पुष्णाति 
इतिवत्‌ , “ युधिष्ठिर इ सखवदनेनः सखवादी अयम्‌” 
इत्यथावगमात्‌ । 


सङ्केतः 
व्यक्तः | सलखयबाद्ययसिति । ' युधिष्ठिरं इव सत्यवादी सन्‌ असौ सव्यं 


मधुमती 

दोषः १ । अभिहितान्वयस्य पश्चमोछासे व्यवस्थापितत्वात्‌ , प्रथमं विरोषणे- 
नैव कारकान्वयः,* पश्चात्‌ क्रियान्वयः इति प्रषट्रकार्थः ॥ 

ननु यत्र कारादिविदिष्टेनोपात्तेनैव धर्मेण उपमापयैवसाने, तत्र 
नेदमपि साधनमिव्यत्राह-- यत्रेति । युधिष्टिर इवेति । अत्र हि सत्य- 
वादित्वं उपात्तमेव साधम्यं उपमाप्रयोजकम्‌ । अत्र च' अतीतवर्तमानलक्षण- 
कारमेदेऽपि अष््येव उपमाप्रतीतिसमयः “इत्यथैः ॥ दूषयति-.- तत्रेति । 
सत्यवादित्वं अतीतादिसाधारणमिति न वर्तमानमात्रकालप्रत्रत्या” कालभेदः 
इत्यथैः ॥ ` पौनरुत्यमारङ्ते--सल्यवादीति । स्वपोषं पुष्णाति इत्यत्र 


यथा स्वपोषेण पुष्यतीत्यथः प्रतीयते इत्यथः । युधष्टिरेति । युधिष्ठिर- " 


1 ^ स्वपोषं "-क. 2 ‹ युधिष्ठिरवत्सल्यवचने ›-क. 3 काम इव सुन्दरः 
इत्याय्येतत्पयेन्तम्रन्थस्थाने --“ अथोद्वेति । राम इवायं राज्ञा भातीलयत्र साधारणधर्म - 
प्रतीतिः शब्दादथाद्रेति प्रघटकः । राम इवायं राजा भातीलयर्थात्‌ साधारणधर्मस्य 
क्नौयोदेवार्थपरव्वेऽप्य्थैसामर््येन प्रतीयमानत्वात्‌ रामलाद्दयप्रतीत्तौ पश्चात्‌ क्रियान्वये 
वतैमानकालभानात्‌ काटभेदेऽपि न दोषः इति मन्थः ददयते-ज, 4 ` प्रथम- 
विेषणेनेवकारान्वयः ›-च. 5 ‹ स्वपोषः पुष्णाती '-ज, 
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सत्यमेतत्‌ । किन्त-स्ितेषु प्रयोगेषु समर्थनमिदय्‌ । 
न तु सर्वथा निरवचयप्‌ , प्रस्तुतवस्तुज्याधातात्‌ ,* इति 
सचेतस एब अत्र प्रमाणम्‌ ॥ 
असादृश्यासम्मवौ अपि उपमायां अदुविताथताया- 
मेव पयंवदखतः । यथा-- 
ग्रामि काव्यशशिनं वितताथरदिमिम्‌ "॥ ६०३॥ 
इति । अत्र काव्यस्य शशिना, अथानां च रदिमभिः 
साधम डुत्रापि न प्रतीतं इति, अनुचिताथेतवप्‌ ॥ 
निपेतुरास्यादिव वस्य दीप्ताः 
शराः धनुर्मण्डरमध्यभाजः । 
जाज्वल्यमाना इव वारिधराः 
दिनाधमाजः परिवेषिणोऽकोत्‌ ॥ ६०४ ॥ 


सङ्कृतः 
बदति ` इति. च णिनौ कारनिर्देशात्‌* न कारुमेदः इत्यथः ॥ 


ति 





५ मधुमती 

सत्यवचनेन सत्यवाधयमित्यर्थः । युधिष्ठिरसम्बन्धिवज्ञापनं तु साधारणधमेता- 
स्फोरणाथम्‌ ॥ वस्तुतस्तु--' स्वपोषं पुष्णाति " इत्यत्र उपपदस्य पुषेः 
साधुत्वाथकतया न° पौनरुक्त्यशङ्का । श्रङ्ृते च तदभावात्‌ यद्यपि पीन- 
रुक्तयमेवं प्रतिभाति । तथापि ‹ घटेन धटवद्ूतसम्‌ › इतिवत्‌ ‹ सत्यवचनेन 
सत्यवा्यम्‌  इत्यर्थावगमात्‌ न पौनरु्यम्‌ ॥ प्रस्तुतेति । ओपम्य- 


1 “ वस्तु प्रतीति विघातात्‌ `-क, 2 ' वदतीति ?-घ. 3 नइति नास्ि-च, 
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600 उस्म्रक्षादोषस्याशक्तशब्द्स्यावाचकःत्वेऽन्तभावः [द्हामः - 
अत्र.पि--" ज्वङन्तयः अभ्बुधाराः घ्येमण्डलात्‌ ˆ _ `“ 
मिष्पतन्खः न सम्भवन्ति ' इत्युपनिवभ्यमान्‌ः अथः 
अनौविल्यसेव प्रप्णाति ॥ 





उत्मरक्षाधासपि सस्या ध्रवेबादथः एव शब्दाः 
वक्त सहन्ते, न यथाश्ब्दोऽपि ; केवरखाख शा- 
धम्थेमेव प्रतिपादयितुं पयां्षसात्‌ ; वख च अर्या 
अविवक्षितत्वात्‌ इति तत्र अश्चक्तिः अश्य अवाचकं 
दोषः ॥ यथा-- 


च - 


सङ्कतः 
न सम्भवन्तीति । कथं तदुपमानीमविप्यन्तीत्यथः । 
केवरुष्यं । असमासस्थस्य । समासख्स्तु योग्यता्य्थवादी स्यात्‌ । 
तद्य च साधम्यैसय च । अस्यां उक्षायाम्‌ । तत्र सम्नावनामिधाने ॥ 
मधुमती 8. 
प्रतीतावपि प्रस्तुतस्य कारदेभङ्गेन भयप्रक्रमल्ानपायादियथैः । 


साधम्यैमेवेति। अत्रावधारणं सम्भावनापेक्षया अर्थान्तरस्यापि 
यथाब्दवाच्यत्वात्‌ ॥ ऽ 


1 ^ श्ुवेववादुयः !-ख, 2 “ व्कमुरसहन्ते ` -क. 3 ^ प्रक्रमत्वात्‌ न 
स्यादिलयर्थः ?-ज, 


((-0. 2161118 २€ 85681८11 [10181\/, ॥\/\/5018. 21411260 0\ ऽ॥1 /८11118/551111 २९७ऽ©8।८॥ ^\6806111४/ 


न 


उद्टासः] तत्रैवनिर्विषग्रव्वखादुविता्थतायामन्तभौवः 601 


° ° उवयौ दीधिद्ाण्ात्‌ शङ्करं ते चकोतलम्‌ । 
नारीरोचन दातयेशङ्कासडचितं यथा ॥ ६०५॥ 
उत्परक्षितभपि हाचििकेः रूपेण परिवर्जितत्वात्‌ 

निरुपाख्यप्रस्यम्‌ । तरपसथेन।य यत्‌ अथंन्तरन्यसो 
पादानं, तद्‌ अषेख्यलिव भगनहले अलन्तमस्षभी 
चीनभिति निर्विषयत्वं एस ` अनुखिताथतव दोषः ॥ 
यथा-- 
दिवाकराद्रक्षति यो गुहास 
ठी: दिब्‌।मीतासिवान्धकारय्‌ । 
छदरेऽपि यू रण प्रपन्न 
सत्वश्चचः लिरदामह)३ ॥ ६०६ ॥ 
अत्र अचेतन तयसः दिवाकराद्‌ तराप एव नं 
पंमदतीति, कृत एब तल््रयोजह अद्रिणा परिणम्‌ ? 
सम्भावितेन" दु श्येणं पअ्रत्िथाश्रमानश्छाख न कचि- 
रुपः त्तिः अवतरर्तःदि व्यथ्‌ एव रत्छमथेनायां यलः-॥ 





® ° सुङ्कत ६ 
„ मे्कोत्थर नीरोखलम्‌ । भ्ख्यं निरतामिधानप्रत्ययम्‌ ॥ 
प्रतिभापपरानस्य उयेक्षणङ्पख । व्यथ्‌ एवेति । उव्मक्षामात्र- 


व सधुसती 
दिवाकरादिति । इदं च अर्थस्य स्वतस्सम्भवित्वपक्षे | कवि- 
परो दोक्तिसिद्धे ठु न दोषः । 


1  निर्विषयस्वसेव तस्य -कु. 2 “ शिरसां सतीव `-ख. 3 ‹ सम्भावित- 
क्रतेण ?-क, 4 “ नार्थं प्रयः -क, ‹ नायां प्रयलः -ख, 


श ^ 
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साधारणविरोषणवश्चादेष समासोक्तिः अयुक्तमपि 
उपमानविशेषं प्रकाशयतीति, तस्यात्र पुनरूपादाने 
प्रयोजनाभावात्‌ अलुपादेयत्वं यत्‌ तत्‌ अपुष्टाथैतव 
पुनरुक्तत्वं वा दोषः । यथा - 
स्पृशति तिग्मर्चौ कङ्मः करे 
दयितयेव विज्ञम्भिततापया । 
अतनुमानपरिग्रहया स्थित 
रुचिरया चिरयायिदिनभियाः ॥ ६ ०७॥ 
अत्र तिगमरुचेः कङभां च यथा सदश्च विरोषणवश्चेभे 


3 षड 





सङ्कतः ५ 
मेवात्र युक्तम्‌, न तत्समथेकः अर्थान्तरन्यासः । " दिवाभीत शब्दस्य 
उदट्काथेत्वेन ससुचितोपमाख्यायां नैतदोपावतारः ॥ 

तस्य उपमानविरोषस । 
स्पृशतीति । तापः स्वेदोऽपि । -मानशब्दः परिमाणाभिमानयोः । 
चिरयायिदिनः दीषांहोनिदाघः । सदेति । ‹ रवेः करैः ” इति सद्दो 
अनुकर विशोषणम्‌ । दिनश्भिया्तु ‹ तापये 'ति विरोषणम्‌ । 
मधुमती 
‹ गाढालिङ्गनरमसोयते 
दयिते कषु समपसरति । 


| 1 ‹ चिरयादिवक्षश्चिय। ?-ख. ‹ चिरयाऽपि दिनिश्चिया *-क. 2 ‹ दिवा- 
भीर '-ग, 3  दी्घांहदानिदाघः ›-घ, 
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व्यक्तिविशेषपरिप्रहेण च नायकक्तया नायिकात्वेन च 
व्यक्ति, तथा ग्रीष्म दिवक्षश्ियोऽ प्रतिनायिकत्वेन 
भविष्यतीति किं ' दयितया " इति स्वशब्दोपादानेन ॥ 

दलेषोपमायास्तु स विषयः, यत्र॒ उपमानस्य 
उपाद।नमन्तरेण साधारणेष्वपि विशेषणेषु न तथा 
प्रतीतिः । यथा-- 





सङ्केतः 
नायकतयेति । नायकश्च नायिका चेव्येकदोषः ॥ उ्थक्तिः लिङ्गम्‌ । 
तद्विरोषः पुंस्त्वं सीतं च ॥ 
® ननु यथा-- प्रियां स्परशन्तं रष अन्यस्याः तापः- स्यात, तथा 
अर्क दिशः स्पररति सति अीष्मधियोऽपि तापः स्यात्‌ इति शटेषोपमेयं इति 
युक्तमेव ‹ दयितया ' इति पदम्‌ इत्याह-रछेषेति । न तथा समासोक्तिः 
प्रतीतिः ॥ 


, मधुमती 
मनखिन्या मानः 
पीडनभीत इव हृदयात्‌ ॥ , 
इत्यादौ" उत्यक्षायाः व्यज्ञकख स्वयमेवोदाहतत्वात्‌ इति ध्येयम्‌ ॥ 
नन्वेवं श्िष्टोपमा निर्विषिया स्यात्‌-अत आह- शेषेति ।. 
न तथा प्रतीतिरिति । इदमत्र तत्वम्‌-- यत्र उपमानस्य स्वपदोपादानेऽपि 
न॒समासोक्तिभङ्गः, तत्न अवरयकसमासोक्त्येव चमत्कारात्‌ उपमानस्य 


1 ' प्रतिपत्तिः "-क. 2 “ अन्यस्य तापः-ग. 3 “न दोषः। ताडनभी- 
रुष्वेत्यादौ-च. ‹ न दोषः पीडनभीतस्वेत्यादौ ›-ज. 


=, 
४ 
। + 
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स्वथं च पट्वातात्रभास्वत्करविशनिता । 
प्रमातष्टन्ण्येवास्वापपलदङब्धेहितग्रदा ॥ ६०८ ॥ 
अप्रस्तदग्रकषसयासपि उपेय अनयैव रीलयाः 

प्रतीतम्‌, न पुनः प्रयोगेण कदथेतां नेयम्‌ । यथा-- 

आहृतेषु विदङ्गयेषु मरको नायान्‌ पुरौ वायते 
मध्येवारिधि" श! वसंस्ठणसणिः धे मणीनां शुचम्‌ । 
खच्ोतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं अ ष्येऽपि तेजस्विनां 
धिष्‌ { साषान्थसचेतं प्रुभिषानास्रष्टतत्वान्तरम्‌ ॥६०९॥ 
| अत्र अचेतनस्य प्रभोः अप्रस्तुतदिशिष्टसासान्यद्यारेण 
अभिव्यक्तौ न थुक्तसेवे पुनः कथनभ्र्‌ ॥ 


4 


( 


सङ्तः 

स्वयं चेति ! न सुखेनाप्यते इति अस्शापं॑दुरुमे यत्‌ फलं 
तर्छुन्धानां ईहितप्रदा ¦ स्वापस्य शयनस्य फले विश्रान्तौ यो न छुन्ध 
तत्र हितप्रदा च । अत्र इठेपोपमेव । सुन्ध्योपमनिोपादाने विना समा- 
सोक्तिप्रतीतेः अभावात्‌ । रीत्या साधारणविरेपणरूपया ॥ 

मध्ये वारिधीति* । तृणघ्रायो मणिः अप्रधानः, काचादिः 
वणमणिः। न कस्ते न बिमेति ॥ 

अप्रस्तुतेति । अप्रस्तुतं अचेतनतेन विशेषितं च यत्‌ घाभान्यं 
महाकादि तद्‌ ह(रेणेव्यथेः। तथा प्रस्तुतस्य प्रमो; प्रतीतौ प्रथ्ुभिव 


मधुमती - 
स्वशब्दोपादान व्यर्थम्‌ | यथा उदाहृते ‹ स्परशतीत्यादौ । अत्र हि 


1 “ नील्या "~क. 2 “मध्ये वा धुरि ?-ख. 3 ‹ नीया ?-घ, 4“ मध्वे 
वा इति ?-घ.. 


2 


कि 
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तदेते अलङ्कारदोषाः यथ खस्भविनः अन्येऽप्येवं- 
सङ्कतः 


इत्यधिकम्‌ ॥ यथा वा-- 
 द्रविणमापदि भूषणुत्सवे 
शरणमात्मभये निचि दीपकः । 
वहुविधाथ्युपकारभरक्षमः 
भवति कोऽपि भवारिवं सन्मणिः ॥ ' 
अत्र भवानिवेति ॥ 
अन्येऽपीति ' । उपमायां दहीनपदत्वे कथा -- 
‹ कचित्‌ काठे प्रसरताः कचिदापत्य निघ्नता । 


॥ नेव सारज्गकुरं त्या भिन्ने द्विषां वरम्‌ ॥ ' 
धुभती 


! दयितया › ईत्यनुपादानेऽपि तिमख्चेः नायकत्वे, दिवसश्च प्रतिनायि- 
काठ्वं यथायोग्यविरेप्रणवरोनैव प्रतीयते इति, समासोक्तेः आवर्यकत्वात्‌ । 
यत्र तु उपुमानोषादाने समासोक्तिः निवर्तते, तत्र उपमाया एव चमकार- 
निवांहकल्वात्‌, उपादेयमेवोपमानम्‌ , यथा ‹ स्वयं चेश््यादौ । अत्र उपमानो- 
पादाने समासोक्तथप्रतीतेः इति ॥ 
अन्येऽपीति । यथा-- 
र ४ या घर्मभासः तनयाऽपि शीतकः 
स्वसा यमखापि जनस जीवनैः । 
` कइष्णाऽपि शुद्धेरधिकं विधायिभिः 
विहन्तुमंहांसि जेः परीयसी ॥ 
1 ' तद्‌ द्वारेण । अन्येपीऽति ”-ग. 2 ^शम्रे प्रसरता -ग, ^ काङेऽप- 
सरता ›-घ, 3 ° दृह्य `-घ, 


। 


^ 
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जातीयकाः पूर्वाक्तयैव दोषजालया अन्तभोविताः न पृथक्‌ ` 
प्रतिपादनं अरन्तीति ॥ 
सम्पूणमिदं काव्यलक्षणम्‌ ॥ 


सङ्कतः 
अत्र उानोपमानेन प्रकृताथकदथेने' अनुचिताथ॑ता । कचिदिति सामान्येन 
निष्पाय, पश्चात्‌ काटेन विरोषेण योगः । अन्यथा तु निन्दानिषेधः चिन्त्यः ॥ 
प्रोतसाहननिन्दादौ तु अनुचिता्थताऽपि न दोषः | यथा-- 
: हनूमानिव प्रेषणे प्रेष्य एषः । › 
‹ कुरारुसखीजनवचनेः 
अतिवाहितवासरा विनोदेन । 
निशि चण्डारु इवाय 
मारयति वियोगिनीश्वन्द्रः ॥ 
मधुमती 
इत्यत्र तात्पयैविषयीभूतस्य विरोधारङ्कारस्य, , विरुद्धयोः सामानाधिकरण्यप्रति- 
भानमूलत्वात्‌, अत्र उष्णत्वादीनांः वैयधिकरण्येन निर्देशात्‌ अनमिहित- 
वाच्यत्व इति ॥ | 
सम्पूणेम्‌ सम्यगेव पूम्‌ , ठेरातोऽपि न्यूताविरदादिति शम्‌ ॥ 
अय्युतमन्तरितनूभव- 
मन्निमनोधरसुतस्य गुणसिन्धोः । 
गौरीतनयस्येषा 
श्रीरविपाणेः कृतिजयति ॥ १॥ 


1 `  [ म्लायैक्यने *-ग. 2 "प्रतीतौ समूरूत्वादीनाम्‌ -च. 3 “ तनूद्धव ›-ज. 
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~ सङ्केतः 
८ वियोगे मारकः खीणां चण्डाङ इव चन्द्रमाः । 
‹ विशन्तु वृष्णयः शीघ्रे शद्रा इव महौजसः ॥ 
इत्यादौ ॥- 
८ यस्यार्कुभगा मूर्ति; सच्क्रानन्ददायिनी । 

इत्यत्र अर्केण सह मूर्तेः साम्यं वाच्यम्‌, न सुभगत्वमात्रम्‌ ; सच्चकरेति 
 विरोषण्वरेयथ्यैप्रसङ्गात्‌ । न च तत्साम्यं तुल्यादिशब्दवत्‌ ‹ सुमग "शब्दो 
वक्ति इति, उपमां प्रत्यवाचकत्वम्‌ ॥ 

' भेरवाचार्यस्तु दूरादेव दष्ट राजानं शचिनमिव जरधिः चचार | ' 

» “राजा कुवख्योदछासी पीयूषांञ्यरिवारूचत्‌ । ° 

इत्यादौ राजन्‌श्ब्दस्य उमयार्थत्वेन रेषनिप्पत्या खार्थसिद्धौ यत्‌ ओपम्य- 
कटेपनम्‌ , तदधिकम्‌ ॥ 

ओीपम्यं हि . थमेव हयम्‌, व्यज्गयतवात्‌, न तु शाब्दम्‌ ॥ 
एवम्‌-- , ,. भ 
, ^दिीप इव राजेन्दुः इन्दुः क्षीरनिधाविव । 
इत्यत्रापि राजा ” इति इषं हित्वा इन्दुः क्षीरनिधाविव ' इति उपमानु- 
रागिणा कविना राजन्दुरिति खूपकयुक्तम्‌। न चोपमा व्यङ्गयार्थाधिक्यवतोः 
इलेषरूपकयोःसमा स्यात्‌ , व्यज्गयाथेस्पर्शाभावात्‌ । तस्मात्‌ अत्र उपमा 
अधिका ।. यदाहुः- 

' वाच्यात्‌ प्रतीयमानोऽथेः तद्विदां खदतेऽधिकम्‌ । 

ङपकादिरतः श्रेयान्‌ अलङ्करेषु नोपमा ॥ ' 
इति ॥ 
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स्कः 
तथा-- 
' निर्मोकिसुक्तिमिवः गगनोरगस्य, 
रीखख्छारिकामिव त्रिविष्टपस्य । 
इत्यादौ रूपकेणैव साम्यस्य प्रतिपादितदवात्‌ , ‹ इवे 'त्यधिकम्‌ ॥ 
तथा-- 
८ लक्ष्मीरप्यरविन्दसौ धवरुभीनिर्यूहःपयङ्किका । ' 
इत्यत्र अरविन्दस्य केनापि साम्येन सौधत्वेन खपणभ्म्तु, वरुभ्यादीनां तु न 
किच्चद्रप्यमस्तीति अधिकपद्तम्‌ । साध्यवसानङ्कषणया किमपि ओच्नत्यादि- 
कर्प्यते चेत्‌ तदपि न चमत्कारि इति ॥ तथा--. 
८ या घर्मभास्षः* तनयाऽपि चीत: 
स्वसा यमस्यापि जनस जीवनैः । 
कृष्णाऽपि शुद्धेरधिकं विधातृभिः 
विहन्तुमेदांसि जेः पटीयसी ॥ ' 
इत्यत्र नयाः पयोभिः परमा्थादेक्येऽपि रखव्दार्पितनानालानुभवात्‌ पिरोधसय 
मिन्नाधारत्वम्‌, तच्च असम्भवि । विरोधस्य एकाधारत्वेन उक्तत्वात्‌ इति 
असम्भवो दोषः ¦ तथा- 
' तरज्गसदयोऽङ्गणे पततु चित्रमिन्दीवरं 
स्फुटीकुरु रदच्छदं व्रजतु विद्रुमः शवेतताम्‌ । 
क्षणं बपुरपाव्रृणु सप्त काञ्चनं कालिकां 
उदश्चय मनाङ्ुखं सदतु च द्विचन्द्रं नभः ॥ 
1 ^ सुक्तिरिव ›-घ. 2 ^ निन्युह्‌ *-घ. 3 ‹ खाम्ये सौधस्वेन रूपक ?-घ. 
4 ‹ घमेभानोः "-ग, 
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“ , इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्नोऽ- 
प्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ । 
न तद्विचित्रं यदय्युत्र सम्यग्‌- 
विनिर्मिता सद्कयनेव हेतुः ॥ १४३॥ 
इति श्रीमम्मटबिरचिते कान्यप्रकाशो 


अथौलद्धारनिणैयो नाम 
द्मः उद्छास्ः 





समाष्घश्चाय मन्थः 


=-= ~" --- - ~+ 


म 


सङ्केतः 
त्यत्र -उपमानभूतेन्दीवरादेः अप्कर्षणद्रारेण नेत्रादीनां व्यतिरेकः वक्तु 
प्रक्रान्तः । स. च-“ भवतु च द्विचन्द्रं नभः › इयत्तया साम्यमात्रप्रतीतीं 
न निन्यूढः, इति व्यतिरेके भस्र्रक्रमत्वम्‌ । ८ भवतु तदद्विचन्द्र नभः ' 
इति तु युक्तम्‌ ॥ एवमपि नमोमुखयोः नान्वयसङ्गतिः । “ अङ्गणे उद्श्चय 
मनाङ्मुखम्‌ ` इदयुत्त्या मुखाच्ति"मङ्गणं चन्द्राञ्चितात्‌ व्योज्नः अधिक्रम्‌ , 
तद्वारेण च चन्द्रात्‌ सुख अधिकम्‌ इति तु युक्तम्‌ । 
ईस्येष इति । एषः अद्भुतः अलङ्काराध्वा । विभिन्नोऽपीति । 
नानात्रन्थगतत्वेन पाथेक्येन खितोऽपि यत्‌ एकरूपो भवति, तत्र सङ्कटना 
्रिसंस्युरख सुखबोधाय एकत्र संग्रहणमेव्‌ हेतुः । सर्वेऽपि अन्थाः अत्र 
अन्तम्॑माः इत्यथः ॥ ~ 
अथ चायं ग्रन्थः अन्येनारब्धः, अपरेण च समर्थितः इति द्विखण्डोऽपि, 
सङ्खटनावशात्‌ अखण्डायते | सुघटं हि अलक्ष्यसन्ि स्यात्‌ इत्यप्यथेः ॥ 
1 भय शोकः ख पुस्तके अन्येषु बहुषु पुस्तकेषु च न दद्यते। 2 ^ सुखोचित-घ, 
39 


((-0. 0161118 ₹२€56810|1 [10181\/, ॥\1\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ 1/(11118/5511111। २९७5९816 680611४ 


610 माणिक्यचन्दर॑स्य भव्मकथाः [दृ्शमंः 


च्छ, (ध. ५ ~\ 


सङ्कतः £ 
भ्रीभोजेन तु जेमिन्युक्तानि षट्‌ प्रमाणानि सम्भवश्च अरुङ्कारतया 
उक्तानि ॥ 
तत्र केषांचित्‌ उक्तेष्वेव अन्तावात्‌ , केषांचित्‌ अचमत्कारिलात्‌ ,* 
केषांचित्‌ कान्यदारीरत्वाच्च तानि नात्र काव्यालङ्कारतया प्रतिपादितानीति 
राम्‌ ॥ 





'गुणानपेक्षिणी यस्मिन्‌ अर्थारुद्कारतस्परा । 
प्रोढाऽपि जायते बुद्धिः सङ्केतः सोऽयमद्भुतः ॥ १ ॥ 
नानाग्नन्थससुद्धतैः असकरैरप्येष संसूचितः | 
सङ्केतोऽथेख्वेः रविष्यतिः नृणां शङ्क“ विशङ्क तमः। 
निष्पन्ना ननु जीर्णशीणेवसनैः नीरन्धविच्छिततिभिः 
प्राठेयश्प्रथितां न मन्थति कथ कन्थाव्यथां* स्वेथा ॥ २ ॥ 
श्रीशीरुभद्रसूरीणां पड माणिक्यसंनिभाः । |] 
प्रमज्योतिषो जाताः भरतेश्वरसूरयः ॥ २ ॥ 
भरतेन" परित्यक्तोऽस्मीति कौपं वहन्निव । 
शान्तो रसः तदधिकं मेजे श्रीभरतेश्चरम्‌ ॥ ४ ॥ 
` पद्‌ तदन्वङचक्रे वेरस्वामिभमुनीश्वरः । 
अनुप्रचोतनोद्योतं दिवे इन्दुमरीचिवत्‌ ॥ ५ ॥ 
वाञ्छन्‌ सिद्धिवधू हसन्‌ सितरचि की््यां रति रोदयन्‌ 
पद्चषोर्मथनात्‌ दहत्‌ भववनं क्रामन्‌ कषायद्विषः" । 
1 “ भचमव्छारकारित्वात्‌ *-ग. 2 एतदारभ्य ‹ सद्भेतोऽय समर्थितः › इर्पन्तं 


घ पुस्तके नास्ि। 3 ‹ छेत्स्यति इत्यथैः। 4 नूनमिल्यस्य पयांयोऽयम्‌ । 5 प्रालेय 
भिदिका। 6 श्षीतबाधामर्‌। 7 भरताचार्येण। 8 वेरस्नामि-ड. 9 पापरूपशाकरून्‌ । 4 
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सङ्कृतः 

त्रस्यन्‌ रागमखात्‌ घनाघनशक्रद्रखाःः त्यजन्‌ योषितः 

विन्नाणः शममद्ुतं नवरसीं यस्तुल्यमस्फोरयत्‌* ॥ £ ॥ 
पटूतकीरुरनाविखासवसतिः स्मूजत्तपोऽहषतिः 

तव्पद्नोदयचन्द्रमाः समजनि श्रीनेमिचन्द्रप्रसुः । 
निस्सामान्यगुणेः अवि प्रखमरैः प्रालेयशेरोज्ज्वंेः 

यश्क्रे कणमोजिनो मुनिपतेः° व्यथे मतं“ सर्वतः ॥ ७ ॥ 
यत्र प्रातिभराङिनामपि नृणां सञ्चारमातन्वतां 

सन्देहः प्रतिभाकिरीरपटडी सयः समुत्तायते । 
नीरन्धं विषमप्रमेयविरपित्रातावकीरणे सदा 
ध तर्सिमसतर्कपये ययेष्टगमना जनने यदीया मतिः ॥ ८ ॥ 
यस्मात्‌ प्राप्य प्रथुप्रसादविशदां वियोपदेशामिकां 

पत्री सुक्तिकरीमतीव जडतावस्त्वन्विता मन्मतिः । 
विक्षिप्य अमङ्ञौ ्किकात्‌ कर्यतो कव्धाश्रयं" मानसे 

मध्ये वाख्रयपत्नं प्रविरति द्वारि स्थिता” ततक्षणा्‌ ॥ ९ ॥ 


„ मद्मदनतुषारकषेपपूषा विभूषा 


© 


जिनवदनसरोजावासिवागीश्वरीया । 
ययुमुखमखिरुतकंमन्थपह्करदाणां 
० तदनु समजनि श्रीसागरेन्दुः स॒नीन््रः ॥ १० ॥ 


1 रयन्‌ रागमखद्धनात्‌ घनशङ्दडखाः-ग. ऋस्यन्नागमलङ्खनाद्यनरङ्दस्नाः- ङ, 
घनाघनशक्रद्धखाः=घातुकसत्तवौजरूपाः एरीषभरितभसख्िकारूपाश्च चखियः ल्यजन्‌ $ 
रागजनितात्‌ मरत्‌ ऋस एव द्याने कारणमिदथेः । 2 मास्फारयत्‌-ग. 
3 सुनिपतिः-ङ. 4 न्यायमतमिलय्ैः । 5 ऽखं चाश्रयं -ग. 6 स्थिता -ग 
7 बागीश्वरायाः-ग,. 
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612 माणिक्यचन्दरभन्थोपसंहारः [दशमः 
सङ्ेतः व 
माणिक्यचन्द्राचार्येण तदङ्किकिमखालिना । 
काव्यप्रकारासङ्केतः स्वान्योपएकृतये कृतः ॥ ११ ॥ 
रसवक्तृमरहाधीरावत्सरे* मासि माधवे° । 
काम्ये“ काव्यप्रकाशस्य सद्केतोऽयं समर्थितः ॥ १२ ॥ 
°अदृष्टदोषात्‌ स्मृतिविभ्रमाच 
यदथेदीनं ङिखितं मयाञ्र । 
तस्सर्यमार्येः परिद्योधनीयं 
प्रायेण सुद्यन्ति हि ये ङ्खिन्ति ॥ १२३॥ 
` डुभमस्तु सर्वजगतां 
परहितनिरताः भवन्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु ना 
सर्वत्र सुखी भवतु रोकः ॥ १४ ॥ ”' 


इत्याचा्यश्रीमाणिक्यचन्द्रविरविते 
कान्यप्रकादासद्धेते दशमोछासः 
समष्ठश्चाय ग्रन्थः 





मधुमती 
पित्रा काव्यप्रकाशस्य 
कृतो यः काव्यदरपेणः 
युक्तिचू्णन तस्येदं 
माजन विहितं मया ॥ २॥ 
1 शे सद्धतः-ग. 2 १२१६ तमे विक्रमह्के इत्यथः । ्रयक्ञो जनाः 
विक्रमश्षकमेव निदिंदान्ति । प्रवन्धचिन्तामणिटतः माणिश्यचन्द्रस्तु ११५० चिक्रम - 


संवत्सरीयः भन्य एव ॥ 3 चेत्रमासे। 4 क्रवासरे इलयथैः। 5 “अदृषेःत्यारभ्य 
‹ भवतुखोकः ? इत्यन्त ग पुस्तङे नास्ति । 


+ # 
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" उछासः] „  रविपाणेः अन्योपसंहारः 613 
९ मधुमती 
मत्तोऽनतिचिरं जाताः 
मृदुपदविन्यासजनितजनकुतुका । 


भुवि मधुमतिभ्नान्ना 
टीका कन्या च गच्छतु" ख्यातिम्‌ ॥ ३॥ 


समस्तेव्यादि“महाघ्ठामन्ताधिपति-महामदोपाध्याय-मन्त्रि- 
मनोधरात्मज-श्रीरविपाणिविरचितायां काग्यग्रकाड - 
टीकायां मधुमलयां द्कमः उछछासः 
ग्न्थश्चाय समाष्ठः 

1 “ मत्तोऽरूभि विरजाता ?-च. 2 ‹ मधुमती ˆ-घ. 3 ^ कन्याऽब- 
गच्छतु ?- च. 4 आदिपद्राद्या अस्य विरदावछिः कस्यामपि मातृकायां नोपकभ्यते । 
भतः यथामातृकं प्रकारितम्‌ । 5 मेसूर प्राच्यविद्यासंरोधनाकयस्य ^ च › संज्ञक 
मातृकान्ते --““ काञ्चीपुरसविधवर्तिं-नावस्पाक्रायदहारात्‌ श्रीरामाचुजताताचार्येः प्रहितं 
१३३ पत्रमितं भान्धाक्षरमयं तारुप॑त्रकोशमादर्शाङ्कितय ुववरसर-भधिकाषाढ-दु- 
दृरामी-डुधवासरे (26-6-1901) छिखितोऽ्य कोशः । ›› इति वतते ॥ “ज 
संत्तकम दर पुरीमातृकायां, तु गौनैमेण्ट्‌ गोरियण्टक्‌ म्यानुर्करष्ट्‌ ऊेव्ररीस्थां-1२. 1676 
भद्धनेन शङ्किता मातृकामाधारीकृत्य & . परमेश्वरन्‌ इत्येतेः छिखितोऽय कोशः 
इति दरयते १ धिक तु भूमिकायां इ्टन्यमिति दाम्‌ ॥ 


° ˆ .एवं वेङ्कटनायेन संदव्धा भावुकप्रिया । 
रिप्पणी मूरटीकाखपाट-भावादिदरदिनी ॥ छ 
प्रमादात्‌ स्रुन यत्‌ स्यात्‌ 
राब्दतश्चाथेतोऽपि वा । 
= क्षन्तव्यं तत्‌ क्षमासरः 
कृपयेव समीक्षकैः ॥ 


इति न्यायभ्याकरणसाहित्यारुद्धारविदुषा करतुनाथर्वशयेन वेद्धटनाथाचार्येण 
विरचितायां भावुकप्रियायां सन्याख्यकान्यप्रकाशरिप्पण्यां अन्तिमोछास- 
चतुष्टया्मकं उत्तराध समाघ्ठम्‌ 


क 





@ = 
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१ अदुबन्वा. 


न्द 
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अवुबन्धः-२ 
काव्यप्रकाश्ञोत्तराधगतविषथाणां 
अकरारादिष्चनी 
८ 
अ 

अकाण्डे प्रथनम्‌ ८ रसदोषः 176-1 
वि द 176-4 
अक्रमम्‌ (इतिशब्दादिविषये) २० वाक्यासाधारणदोषः 116-7 
„ (इत्थमादिविषये) ] 116-1 
५, (चादिविषये) 114-1 
अङ्गस्यातिवि्तृतिः १० रसदोषः 176-7 
अङ्ञिनोऽननुसन्धानम्‌ 4. 177-1 
अतद्णः (प्रथमः) ` , ५८ अलङ्कारः . 540-1 
», दवितीयः) १ च 541-10 
अतिशयोक्तिः क्भागश्च ८५" १२० 409-5 
, (अभेदे मेदाध्यवसायः) 411-1 

„ (कारयैकारणभावविपयैयः) र 413-1 

`, (निगीर्याध्यवसानखूपा) ८ 410-1 

„ * (यद्यर्थे) भ 412-1 
अतिशथितोक्तेरेव सर्वालङ्कारबीजत्वम्‌ 538-1 


धरं० == अर्थारुद्ारः । श, भ == शब्दारङ्कारः। वा, भ. दो == वाक्या- 
साघारणदोषः । सङ्कययोः भ्रथमा पुरस्य, द्वितीया चु पैक्तेरिति जेयम्‌ ॥ 
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अद्रशब्दस्य तच्छब्दापय यत्वम्‌ 55-2 
,, तच्छब्दपर्यायतवे बाधकम्‌ | 56-1 

„› यच्छब्द्सहप्रयुक्तस् तत्पदपर्या- | 
यत्वखण्डनम्‌ 57-1 
अदोषस्य महाकविप्रयोगविषयत्वम्‌ 147-1 
अधिकरुक्षण, विमागश्च ४८ अङ० 516-1 
अधिकम्‌ (आधारस्य महत्वे) # 516-11 
 ,, (आधेयस्य महत्वे) त 5117-1 
अधिकपदम्‌ (असमासे) ७ वाक्यासाधारणदोषः 86-2 
„ (समासे) 9 85-1 
„ (विेषप्रतिपत्तौ) (गुणरूपम्‌ ) 162-9 
, (इषौदिथुक्ते वक्तरि) 163-1 
अनङ्गस्यामिधानम्‌ १३ रसदोषः 183-1 
अनन्वयः र अट ,. 361-1 
अनभमिहितवाच्यम्‌ १३ वा. अ. दोषः. 96-3 
,  (्षमासे निपातानां न्यूनत्वे) » “^ 97-1 
रक (असमातेः - ) र. 98-1 
अनवीकृतम्‌ ११ अथेदोषः 132-4 
अनवीक्ृतप्रदयुदाहरणम्‌ ' 1332 
अनियमपरिवृत्तम्‌ १२ अथेदोषः „ 135-3 
अनुचिता्थम्‌ ६ पददोषः 21-3 
® वाक्यदोषः 42-1 
अनुप्रासरक्षणम्‌ श. अ. 274-1 
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जैनुप्रासदोषस्य प्रसिद्धयभावस्य अन्त्मावः 587-11 
^ वृ्तिविरोधस्य » श. अ. 589-1 

, वैफल्यस्य 7 588-7 
अनुमानम्‌ २५ अङ० 486-1 
अनुवादायुक्तः २१ अथेदोषः 142-1 
अनौ चित्यस्य रसविच्छेदहेतुत्वम्‌ 184-1 
अन्योन्यम्‌ ० अङ्० 499-1 
अपदयुक्तम्‌ १७ अथेदोषः 138-1 
अपदसपदम्‌ (विरुद्धप्रतीतिजननात्‌) १४ वा. अ. दोषः 99-1 
» , (विवक्षितोपयोगासम्भवात्‌ ) ् 100-1 
अपदस्थसमासम्‌ १५ वा. अ. दोषः 101-1 
ध गुणरूपम्‌ 166-4 
अपहूतिः ७ अक० 387-1 
„, (आर्थी) ` ; 389-4 

„ <शाब्दी, कपटाथेभङ्गखा) त 388-6 

» 3१ ( 3? निषेध 3 ) १ 388-1 
अपृष्टः ‡ १ अथेदोषः 119-1 
, (अदोषरूपः) 146-5 
अप्रतीतम्‌ ११ पददोषः 28-6 
„ ® ८ वाक्यदोषः 46-1 

» (वक्त्रोत्रोः टुत) (शुणरूपम्‌ ) 158-5 

9) (सहृदयपरामदी) ११ 1569-5 
अप्रस्तुतप्रदेसा ११ अङ० 399-1 
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अप्रस्त॒तप्रशसा-विभागः ११ अङ० 399-5 
„ (कारणे प्रकृते कायैवणेनम्‌ ) ,, 401-1 

, (कर्ये प्रकृते कारणवणेनम्‌) +; 400-1 

, (ल्य प्रकृते तुल्यवणेनम्‌ ) +, 403-8 

,, (वाच्ये प्रतीयमानाध्यारोपः) , 407-1 

„ (वाच्ये प्रतीयमानानध्यारोपः) ,, 406-1 

, (वाच्ये प्रतीयमानांशाध्यारोपः) ,, 408-1 

 ‰ (विशेषे प्रकृते सामान्यबणेनम्‌ ) +, 403-1 
9 (र्रेषदेतुः) 9 404-1 

9 (समासोक्तिदेतुः) 7) 4035-6 

, (साद्स्यहेतुः) र 406-3 

9; सामान्ये प्रकते विरोषवणैनम्‌ 9 _ 402-1 
खप्रस्तुतप्ररोसादोषस्यान्तर्मावः 604-3 
उपप्रयुक्तम्‌ २ पददोषः - 18-1 
5 २ वाक्यदोषः 111 

1 अदोषरूपम्‌ ` „ {55-1 
अप्रयुक्तादीनां असमथरूपतवम्‌ । 70-3 
अभवन्मतयोगम्‌ (आकाङ्काविरहनिवन्धनम्‌ ) १२ वा. अ. दो. 93-1 
४  (न्यूलतादिनिबन्धनम्‌ ) ५ 92-1 

, (विभक्तिभेदनिनन्धनम्‌ ) र 90-5 

क (वाच्यव्यङ्खययोगाभावात्‌ ) ४ 94-4 

५  (्युखत्तिविरोधात्‌ ) 95-9 


क (समासच्छन्नतायाः) 3 95-1 
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ञमतपराथैम्‌ २१वा.अ.दो. 117-1 
अर्थगुणानां केषाञ्चिदन्तर्मावः 227-1 
अदोषाणां रक्षण, विभागश्च 118-1 
अ्थरलेषत्वे परोक्तनियामकत्वनिरासः 319-1 
अर्थान्तरन्यासलक्षणे विभागश्च २२ अङ० 447-1 
अर्थान्तरन्यासः वि ० विषेण सामान्यसमथने) ;, 449-1 
¢ ८, सामान्येन विशेष , ) 449-3 
„ (सा० विरोषेण सामान्य, ) + 448-1 
# (५ सामान्येन विशेष; ) 448-5 
अर्थान्तरेकवाचकम्‌ ११ वा. अ. दो. 90-1 
अर्थारङ्कारस्य कचित्‌ रसानुपकारकत्वम्‌ 212-1 
अलङ्कारदोषाणां काव्यदोपान्तभवोपक्रमः 587-1 
अन्तभावोपसंहारः 605-1 
अलङ्कारनिरूपणसङ्गतिः ¦ 269-1 
,, प्रकरणनिगमनम्‌ 561-8 
, श्थल ध्वन्यादेरकिश्चितकरतवम्‌ 342-1 
= ,, सरूपम्‌ | 208-6 
अलङ्कारस्य अथेद्ारा उपकारकत्वम्‌ 210-6 
> „ शब्दद्वारा + 210-1 
„ गुणदरक्षण्यम्‌ 208-10 
अलङ्काराणां शब्द-अथ-उमयात्मनां विभिन्नो- 
पाधयः 562-1 
अवाचकम्‌ ८ पददोषः 24-1 
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शचुबैन्धः -- 4 


अवाचकमस्‌ (अपेक्षितयोगम्‌ ) 


११ 


११ 


(उपसगेयोगस्थले) 


अविमृष्टविधेयांशम्‌ (कर्मधारये) 


११ 


अविधृष्टविघेयारास्य अथदोषत्वनिरासः 


अविरोषपरिवृ्तिः 


(नलूसमासे) 
(बहुव्रीहौ) 
(बहुत्रीहिमेदे) 
(समासे) 
(असमासे) 


(नज॒समासे) 


परिहारोपायः 


अश्शीरम्‌ (अस्य विभागः) 
) (अमङ्गखव्यज्ञकम्‌ ) 
५ (जयुप्साव्यं ०) 
9) (रुज्नाव्य ०) 
„ (अमङ्गरूव्य °) 
29 (जुगुप्साव्यं ०) 
„ (जीडाव्य ०) 
‰ (अमङ्गलम्‌ ) 
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८ पददोप ; | 
११ 

५\ वाक्यदोषः 

¢ पदेकदेशदोषः 

१५ पददोषः 


१२ वाक्यदोषः 


११ 


(अदोपषपम्‌ ) 


१५५ अथंदोप ; 


९ पददोषः 


५५ पदकदेरादोषः 


११ 


११ 


६ वाक्यदोषः 


231 
25-4 
43-1 
67-1 
33-2 
35-2 
32-1 
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३ 


इवादिशब्दरख पएरथक्‌ प्रयोगामावेन उपमानवाचकसममिन्यादारे- 
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किंञ्चि्वस्य केवरान्वयिक्त्वात्‌ | 
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ब्र च पषटीसमर्थात्‌ सप्तमीसमर्थाद्वा वतिः साधारणधरमानुपादाने 
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न हि सर्वत्र निषेध एव वाक्या्थः, विध्यपखापापत्तः 502-18 
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नित्यमेव द्रऽ्याध्रिततानज्तिः न जातिद्रव्ययोर्विरोधः 450-12 
नित्यस्य टि नान्वयग्यतिरेकौ निबन्धनम्‌, नित्यस्य ग्यतिरेका- 
योगात्‌ 564-4 
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@ > थ = 
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पदैकदेलोऽपि पदम्‌ इति न्यायः 17-6 
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श्रकरत्यनुगतस्वाधां भिधानं हि प्रत्ययानाम्‌ 109-16 
प्रक्र न्तप्रसिद्धानुभूताथेविषयः तच्छब्दः यच्छब्दोपादानं नपिक्षते 50-5 
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प्रथमे विरोषणेनैव कारकान्वयः, पश्चान्‌ क्रियान्वयः 598 -8 

प्रधरानक्रियाफर्स्य कनेसम्बन्धे कत्रमिप्रायक्रियाफलाभावात्‌ । 66-9 

प्रधानमाश्चित्य हि व्यपदेशः 475-13 

प्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति 310-13, 559 -9 

 प्रसिद्धिप्रा्तस्येव तद्धेतुप्रतिपादनाथे पुनर्पादानम्‌ 149-19 

 प्रागुपात्तस्तु यच्छब्दः तच्छब्दोपादान विना साकाद्भुः 53-7 
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यत्र सुख्यशब्दप्रयोगे उदेदयाप्रतीतिः तत्र लक्षणा 30-16 
यत्रैतदन्वितसादद्यप्रतिपादकववे तत्र याब्दीतम्‌ , यत्र इतरान्वित- 
- तत्प्रतिपादकलवम्‌ तत्र ार्भीलमिति सम्प्रदायः 339-14 
यथा कण्टाचङ्गानां उक्रपाीधानद्रारेण शरीरिणोऽप्युपकारकाः 

हारादयः तयथैवालङ्कारा अपि 208-11 
यथा हारादयः अङ्गमतिशाययन्ति, एवं इमे अलङ्क[राः अपि 

रसमतिशाययन्ति 209-6 
यथेववादिचब्दाः यत्पराः तस्येवोपमानता प्रतीतिः 335-1 
यदेव दृष्टं तदेव विकल्पयति 472-2 ` 
यद्यदाकाङ्क्षित योग्यमिति न्यायः 89-10 
यद्र॑साभित्यक्ता यादशी चित्तवृत्तिः आनुभाविकी तादृशी चित्तवृत्तिः 

यच्छन्दरश्राविणा नीयने तदेव तद्रसव्यज्ञकं छन्दः 83-9 
यदूपनिवन्धनेन विनेयानां ` बुद्धिखण्डना न जायते तादक्‌ 

वणेनीयम्‌ , 180-16 
योऽलङ्कारः यदीयान्वयव्यतिरेक. अनुविधंत्ते स तदलङ्कारः 562-6 

र न 3: ल 

रोकप्रसिद्धिविरुदधमपि कविसम्प्रदायाविशुद्धे भवेत्‌ 122-9 
लेपश्च अप्रयोग एव हि 331-15 
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वाक्यपरिसमापषः आख्यातक्रियापदसाध्यत्ात्‌ 86-17 
वाक्योपक्रमखयोरपि यत्तदोः मिथोपेक्षा . . 53-18 
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विययमाना अपि केचिदविवक्षिता भवेयुः 343-11 
विध्युपमर्दिनो बाधकस्य तदपेक्षया उत्करटत्वेन प्रतीतेः 559 -3 
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विषयेैक्य एव उत्सर्गापवादमावः 509-11 
वैरिष्टयस्य अतद्रयाव्र्तिरूपत्वात्‌ 473-12 
वयुत्पत्तिवरू देव सम्बन्धभानात्‌ 3:36-9 
श 
` श्तेः सामग्रीविरहादेव पदाथा नुपश्थितिः 29-9 
रब्दवचनादयः वाच्याश्रयाः खट { 13-8 
शब्दराटुरिताद्धि द्वयं प्रतीयते शब्दाथेः जातिः द्रव्ये वा, 
तद्योगाद्रा अशब्दा अपिं गुणाः प्रतीयन्ते 347-4 
शृङ्गाराद्धि कान्य चार स्यात्‌ ^ 188-3 
शङ्गारे हि उपनागरिकावृत्तिर्योग्या 589-12 
शिष्टपदं विना विरोधामासस्थेवासम्भवात्‌ 314-18 
| ष्‌ 
पष्ठी यस्याग्रे ते विशिनष्टि न पुनसत्र विश्राम्यति ` 336-4 
स्‌ । = 
सङ्कटुचसितात्‌ शब्दात्‌ सकृदथेप्रतीतिः 298-14 
सन्धिः कपाटवत्‌ व्यज्ञनानां नैकय्यमात्रे वा 75-10 
सन्धिः संहिताकार्येण क्षीरनीरयोखिकीमावः 75-9 
समासमेदेन स्वरमेदे शब्दभेद आवृद्यक एव 298-17 


` च्वि 
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न्यायनियमानासयुक्रमणी 


र्टार्थवटखाद्धि साम्यपरतीतिः 
साररयसम्बस्धित्वस्य उभयत्रापि विश्रामात्‌ 


साधम्यं च उपमानोपनेग्योरेव, न तु कार्यकारणादिकयोः 


सामान्ये अविज्ञाते विरोषजिन्ञासानुदयात्‌ 
सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः इति नियमः 
सितेषु प्रयोगेषु समर्नमिदम्‌ , न तु सर्वेथा निरवयम्‌ 


(न 
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463-18 
3317-10 
332- 1 
11-6 
17-12 
5499-1 


वा पा पा 


अुबन्धः- २ 


लोकालुभवासुरापिनां बाबेयानां दष्टान्तानां च 


अकाराच्ययुक्रभणी 
3 
अ 
अज्ञो हि न सहृदयो भवेत्‌ | 160-16 
अदिन्योत्तमप्रकृतिवत्‌ दि्येष्वपि 178-! 
अनलङ्काराऽपि सगुणा खट रोचते 205-9 
अनुप्र्ययोतनोय्योत दिवमिन्दुमरीचिवत्‌ 6 !0-18 
अप्रधानान्वयो हि विरुद्धयोरप्यविरोधः 195-16 
अवियमानस्याथेस्य आसन खल्वाशीः 596=16 
अ्युरेऽपि वितताङृतित्मात्रेण शर्‌ इत्येव व्यवहरन्ति 207-3 
अश्रव्यताप्रायो भवति वैरस्याधायकतेन 79-9 
आ | 
आत्मन एव हि शौर्यादयः नाकारस्य ¦ 206-1 
आत्मनः सुज्ञत्वं प्रतिपिपादयिषुः कथं अप्रतीतपदं प्रयोक्ष्यति? 160-12 
आलेख्यमिव गगनतले अव्यन्तमसमीचीनम्‌ 601-5 
उ 
उपभुक्तो हि रसः स्वसामग्रीरुब्धपरिपोषोऽपि पुनः पनः परामर्घोन 
माख्तीमाखेव म्छायति 175-16 
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० ए 

एकमथ प्रक्रम्य तत्त्यागात्‌ अन्येनार्थन कः सुधीः निर्वाहं 

` „` इयत्‌ 231-4 
क % 

करम्रहणासहनादिः नार्याः शृङ्गारवृत्तान्तः स्म्यमाणः सम्प्रति 

विध्वसततया रोक्विभावतां याति ` 197-7 

कः खल्वनुन्मत्तः अन्यस्य प्रसवे अन्यदमिदध्यात्‌ 230-4 

क कैः खट श्रुतमर्थमनादत्य अर्थान्तरं वक्ति 273-19 

कामुकस्य दन्तक्षतादीनि चमत्कारकारीणि, तदवरोकनाच्चं परेऽपि 

खट शृज्ञारे सम्प्दाः भवेयुः 193-5 

कठो सगचः प्रयातः प्रयात एव न पुनरेति 174-4 

कचित्‌ रधुरपि गुरुतां भजते 82-4 
ग 

गुणहीनं यक्तिश्चनपि वस्तु विपक्र्पशब्दवाच्यसेव हि भवेत्‌ 346-9 

ग्राम्यमफिद्किमपि रम्य भवति ° 277-11 

ग्राम्याणां केवङ रेकप्रसिद्धादेव चमत्कारः 160-17 

ग्राम्या ह्यविदग्धाः. 29-20 

८ (< 

छायामात्रेण सन्नप्यसत्कल्प एव 373-13 
त 

तारण्यादेः स्वतः चास्तेऽपि विरहेणाचारुता 477-15 


नुटितो धूमखण्डः भिन्ने काठे, कारणद्धिनदेशेऽप्युपरम्यते 50614 


च न्वे 


((-0. 016118| २€568।८॥ [10181\/, \4\/5018. [21011260 0\ ऽ॥ /(111118/5511011। २७९७5©8।6 680611४ 


श्वे 
# 


656 शचुबन्धः-र 
त्‌ 


र्यते हि सृगश्वादेरपि नादश्रुतौ भीरोष्योकादिप्रतिपत्तिः 
देशकार्त्रयोजात्यादीनां वेषभ्यवहारादिकं उचितमेव भवेत्‌ 


< च्‌ 
धाराप्रपि हि रसे तदाविश्ानां तसरवशानां चोक्तिः अस्पीयस्येव 
निर्याति 
न्‌ 


नवनीतघ्रूतवत्‌ अचिरता खट प्रतीयते 

न॒हि द्वयोः समप्रधानयोः मिथोऽनुपकारकयोः एकवाक्यत्वं 
घटते 

न हि भातमभातं स्यात्‌ 

न हि रणतूर्यनादे मयाः समरारसाः स्युः 

न हि शैले अभिः महानसे धूमं जनयति 

न हि सवे प्राम्यं दुष्टमेव भवेत्‌ 

न्‌ ह्य्येश्वर्येऽपि अवकरवत्‌ सुक्तादिः पुज्ञीक्रियेत 

न ह्कछृष्टोऽपि विष्णुवत्‌ वस्तुतो विधमुद्धलैमीटे 

निजपतितुख्यमेवान्यं पति कान्ता नालिङ्गति 

निशेणा त॒ सालङ्कारा न रोचते 

निष्कामद्ान्तस्य रसान्तरायोग्यतात्‌ ` 

निष्य्ना ननु जीणेशीणैवसनैः नीरन्धविच्छित्तिभिः प्राठेयप्रथितां 
न मन्थति कथ कन्था व्यथां सर्वथा ? 
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2774-6 
18:-4 


175 -16 


556-16 


200-1 
534-12 

200-3 
505-10 
277-10 
473-12 
404-10 
5586-1! 

206-3 
190-18 


610-10 


#। 
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द्टान्तसुभाषितानामुक्रमणी 657 
प 
पाण्डतादयो हि रोगजाः चिन्तोत्थाश्च मृत्यवे भवन्ति 187-11 
पित्रोः सम्भोग इव तत्तद्रणैने रन्नादिरेव 179-3 
पुंसामेव हि कृपाणपाणिता, योग्यतात्‌ 503-13 
प्रत्यक्षोपम्मे च न युक्त्यन्तरापेक्षा 368-1 
प्रायेण मुद्यन्ति हि ये छ्खन्ति 612-8 
प्रियसमागमे तमोमय्यपि निशा भ्रकाशमवी, तद्विरहे प्रकाशमय- 
मपि दिन तमोमयम्‌ 24-18 
३ ९ 
फछामावो हि कारणसत्तां वाधते 445-12 
स 
मणियुक्तदारो द्येक एव 459-12 . 
® 9 # य॒ 
यथा अनीके अमियोऽये तसप्रतिनिधिभूतं अप्रं मूढतया केन- 
चिदभियुज्येत तथेदं स्यात्‌ 518-9 


य्था काचिदेका मेषी निरमिसन्धिः पुरो व्रजति, ततश्च तदनु- 
सारिण्य्‌; अपरा अपि भवन्ति, तथेद्‌ गतानुगतिक- 


मात्रम्‌ | 214-17 
यथा कोऽपि मनोरथशतापतप्रेयसीरतकाठे सज्ञातपुरूको भवति 

तथेदमपि 194-5 

42 ˆ 


न श्व 
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यथा खख्वाक्य मारकं न तथा विपमपि 53 2- 15 


यथा ब्रीहयोऽवधातायभवन्ति तथा 198-9 
यथा तन्तावेकसिन्‌ अनेक्पुप्परलादियोगः तथा 358४-9 
र्‌ 
रसपयथन्तविश्नान्तिप्रतीतिवन्ध्याः खल्वेवं म्यवहरन्ति 2608-2 
ड] 

ङौ किकरवम्तुगतवुष्षमधर्मवणने सर्वसाधारण्येन हृदयसंवाद- 
सम्भवात्‌ ° 466-8 
व॒ 
विजातीयोकर्षापेक्षया सजातीयोक्कर्षस्य हि चमक्रारकारित्म्‌ 110-2 
विगरक्षावशात्त॒ कचित्‌ कशचिद्भयपदेरः 343-15 
| श॒ 
राक्तिमात्रप्रकादकाः इमे न कानव्यरूपतां दधति . 325-1 
दुण्केन्धनाचिव्‌ व्याप्तोति 219-4; - 220-5 


दूरेऽपि मूर्तिखाधवमात्रेण अद्युर्‌ इति व्यवहरन्तयविश्रान्तप्रतीतयः 207-4 
श्रङ्ञारी चेद्युवा तदा सम्भवन्त्यनुभावाः, शान्तश्चेत्‌ न, विभावानां 


तत्न अकरञ्चित्करत्वात्‌ 172-9 
दशवे विद्या, यौवने विषयः, जरायां धर्मः इति हि क्रमः 86-14 
दोयांदय इवात्मनः अचरुखितयो गुणाः उत्कर्षहेतवः 205-3 
दोयांदिससुचितस्य आकारमहश्त्वादेः दरीनात्‌ आकार एवाख 


दारः इत्यादि हि व्यवहरन्ति 207-1 
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सत्येभ-कल्पनार्सिहयोरिव न वस््ववस्तुनोविरोधः 

1५ (ॐ 

स दुमतिः श्रेयसि यस्य नादरः 

सवलरत्वे हि खामिकार्यकरणे शक्तः स्यात्‌ 

सर्वदोषाणां अनौचित्यं हि मूम्‌ 

सर्वालङ्काराणां सर्वत्र इच्छया योगोऽपि दृः 

साक्षादभिधाने हि अवेदग्ध्यापत्तिः 

साधक्रापेक्षया विष्ठत्वेन उत्कटतया प्रतीतं बाधकमेव कचित्‌ 


सामग्रीविरोपगतत्वेन भावानां विरोधाविरोधौ न स्वभावेन, भिन्न 
देशयोः चीतोष्णयोः पिरोधामावात्‌ 

युघटित हि अखक्ष्यसन्धि सात्‌ 

स्नेहेन रणरसेन च भटस्य हि दोखायते हृदयम्‌ 

स्वच्छजलवत्‌ किच्चिद्रयामोति | 
स्वमावदुभग वस्तु शोच्यतां गतं .प्रागवसितविरपैः स्मर्यमाणे: 
गद चोकं जनयति ` 

सग देवास्सन्तीति हि “सर्वोऽपि जानाति 

स्ेच्छया सकृदपि" कृत दोष एव 


०1 


प्रधान भवेत्‌ 


न 
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62-7 
52-9 


489-11 


160-10 
206-15 
156-12 


559-9 


1 96-8 
609-20 
199-12 

219-4 


192-12 
94-17 
76-6 


॥, 
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अच्छाण्डे प्रथन 
अक्षरादिभि 
भङ्गस्याप्यति 
अङ्गाद्धिस्व तु 
ॐङ्गिनोऽननु 
अङ्किन्यङ्गत्व 
अचरस्थितयो 
जरवगौ 
छत्युज्ज्वलः 
अनङ्गस्याभि 
सनग्दन्वयः 
भनवीक्रतः 
नुकूरणे तु 
अचुभावचिभा 
अनुसान तदुक्तं 
बन्त्ययो रेण 
अन्यत्‌ प्रकुर्वतः 
अन्यथात्वमपी 
भन्यथान्येन 
अन्यक्तोऽन्यथा 
मन्ये भजन्ति 
अपदुरथपद्‌ 
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अचबन्धः-° 
काव्यप्रकार-द्वितीयसमस्युटगत-मूलकारिकापादानां 
अकारायवुक्रमणिश्ष 


168 ` 


297 
168 
547 
168 
192 
197 
233 
539 
168 
361 
118 
150 
168 
480 
234 
535 
237 
269 
484 
222 
91 


अपरेण तदन्यथा 
भपास्य च्युत 
जपि सद्वारिणः 
अश्रस्तुतध्रदरखा 
ऊ भ॑चन्थधत्येगं 
अचृन्वस्तु ' 
अनिद्धरूपः 
शमवपरार्भ 
अधोौन्तरेक 
र्थं सलर्थं 
जर्थोऽन्यस्मे 
अर्थोऽपुष्टः 


 सविष्धष्टविधे 


भविश्रान्तिज्ञषां 
अचति २,मध्य . 
जशक्यसान्य 
धसक्त्‌ यद्‌ 
असमथ निर 
भस्य तत्‌ स्यात्‌ 


आ 


धाक्षेपं उपमानस्य 
आधेयसख व्यव 


542 
3५ 
184 
399 
11 
395 
009 
11 
11 
283 
203 
118 


14 


546 
233 
535 
500 

39 


528 
533 
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छ्लीश्रयाश्रयिणौ 516 . एकस्याप्यसञ्खत्‌ 276 
आश्रयेक्ये चिरो 189 एकस्यैवेक 361 
` ाश्चिताश्रययोः 516 एकाव्मा युगप 535 
भाद्वादकत्वं 216 एकाथेतेव 326 
। एतदूद्धिरोपे 351 
द एषां दोषाः 587 
इत्येष मार्गो 609 
ख देकार्म्यं बध्यते 532 
उक्छिः परिकरस्तु 488 | 
" उन्ेष्वन्तभव 587 ओ 
उत्कर्षहेतवः 197 ओजो वीररस 218 
उत्तरं स्यात्तदु 500 ओजःप्रकारशकेः 276 
उत्तरश्चतिमाच्न 500 
उन्तरोत्तरमु 504 ओ 
उदात्तं वस्तुनः 473 ओौवचित्येन छचित्‌ 237 
उपकुर्वन्ति तं 208 
उपनागरिको ६ 276 के 
उपमानाद्यदन्य 427 ° कथित तस्प्रकट्प 492 
उपमानारा° 344 कर्णे विप्र 218 
इपमानोवमेयत्वे, .„, 361 कणोदिध्वनि 144 
उपमानोपमेययोः 374 कणोवतसादि 144 
उपमापरिकि ` 395 कतुः क्रियाफरा 512 
इभयोपयोगिनः 18 कमैकर्त्रोणसुखि 349 
कमोधारक्यचि 349 
@ ९ कष्टकल्पनया 618 
एकं ऋमेणाने 482 कारकस्येति 421 
एकूदेकशविवतिं 377 कारणस्य गुण 512 
एकस्य च अहे 553 कारणान्तरयो 509 
एकस्यानेक = 535 कारणेषु फला 443 
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कायेकारणसूूत 
कायकारणयोः 
काये निमित्ते 
काव्यलिङ्गं 
किञ्िस्णुष्ट 
कुतोऽपि रक्षितः 
ङत्रचित्‌ न ततो 
केचिदुन्तभव 
केषां चिदेता 
कोमटा परैः 
क्यचि वाद्य॒प 
कऋभिकाणां सम 
कमेण च विर्‌ 
क्रियते तत्र वा 
क्रियया तु पर 
क्रिययेव च 
क्रिया द्वाभ्यां 
क्रियन्ते भूतभा 
क्रियायाः प्रति 
कछविद्यदुति 


ख 


खद्गायाङ्ति 
ख्यातिः सास्य 
ख्यातेर्भ्थे नि 


ग्‌ 
गुणक्छियाभ्यां 


गुणाद्रच्या पुनः 
, गुणसाम्यवि 
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भनु बन्धः--४ 
505 गुम्भ उद्धत 
409 ग्रहो दीिः 
399 
467 
492 युतसंस्क्रलय 
503 चयुतसंस्क्रय 
222 
222 
278 छेकच्तिगतो 
277 
354 ६ 
446 जरखवत्‌ सहस 
512 जातिश्चतुभिः 
500 
499 ं 
` 397 टादिः रषौ 
450 
465 
441 - तच्ित्र यन्न 
512 सस्परम्परित 
तत्सामान्यभिति 
तर्सिद्धिदेता 
319 तत्सृक्ष्म परि 
505 त्था शब्दार्थयोः 
149 तथेव करणं 
` तथैवैतद्धिधी 
| तदुनुक्तौ त॒ 
512 तदन्यस्य वच 
221 तदन्येन सम 
532 तदा कारणमाला 


2 3६ 
168 


148 
14 


275 


219 
450 


234 


319 
381 
532 
476 
503 
328 
535 
542 
369 
399 
447 
496 


= मूरकारिकापादानामकारादिसूचनी 663; 
देवे पच्चधा 282 दोचोऽपि गुणः 151 
तद्धाविकं 465 द्रभ्येणवेति 450 
ज्द्रपकममे 374 
तद्रूपाननु 540 ध 
तद्वत्‌ धमेख ^~ धर्मेण केनचि 503 
तयुत्वेऽप्यधि 516 र 353 
तन्मीितमिति 520 54 
तस्याधिक्य * 219 
तस्यैव यदि 528 न्‌ 
तादगन्यय्य 492 न तद्िवित्रं 609 
तिरस्कारनि 528 न दोषः स्वपदे 184 
तुख्यस्येति 399 न पृथक्‌ प्रति 587 
तेन ना्थगुणाः 232 न श्रौती तद्धिते 344 
तेनासौ चिखूपः 561 न इषो घटना 512 
तेऽचुप्रासो 208 | नान्न सदत्यद 281 
तेषां व्यञ्जक 232 निगी्यौध्यव 409 
तौ न दुष्टौ पर 19: निजेनागन्तुना 520 
त्यक्छपुनःस्वी 4 118 निदशैना 395 
ऋयस्ते न जुन 216 . नियतानां सक 425 
व नि - नियतारोपणो 381 
रिरो चता षन नियम विरोषा 118 

निरङ्ग तु 378 

द्‌ निर्थकमवा 14 

दीक्षधास्मविस्तृ 218 निषेधो वक्त 437 
दुष्टं पदे 14 निहताथमनु 14 
दृष्टान्तः पुनः 418 नेयाथेमथ 14 
दृ्टेतस्सदृशो 524 नैरन्तर्येण यो 189 
दोषल्यागास्परे 222 नेवानथश्च 512 
दोषाभावाद्नि 553 न्यूनाधिककथित 171 


= त 
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पठदस्मरूषं 
पदुस्यांरोऽपि 
पदस्यापि 
पदानां सः 
परिवृत्तिर्विनि 
परिसंख्या तु 
परोक्तिर्भेदकैः 
पयोयोक्तं विना 
पादतद्धाग 
पुनरुक्तवदा 
पूणो टपा च 
पूवेस्यार्थस्य 
पौर्वापर्यविप 
भक्ते यज्िषि 
प्रकृतस्य परेण 
प्रकृतस्य समेन 
भक्ताप्रकृता 
प्रकृतीनां विप 
प्रतिकतै तिर 
प्रतिकूर्वर्णं 
प्रति्ुरुविभा 
प्रतिपक्षमश्च 
प्रतिवस्तूपमा 
प्रतीपुपमेय 
प्रलयक्षा इव 
प्रत्यनीकं त 
प्रमुखा रीतयः 
श्भ्नस्योज्नयन 
 भ्रतिद्धविद्या 
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भयबन्धः-8 
भ्रस्तुतस्ययदृन्य 
71 प्रस्तुतस्य यदुन्ये 
39 प्रोक्ताः शब्दगुणाः 
280 
279 
464 फर्व्यक्तिविं 
492 ब 
323 बरूादेके द्धि 
८८ नाध्यस्योक्तिः 
र लीभव्सरेद्रयो : 
334 ख 
496 भञ्चप्रकम 
409 भण्यते न तु 
381 भवेत्‌ खारः परा 
409 भावानां शब्दवा 
364 भिल्रदेदातया 
421 सद्भावात्‌ ` 
168 ` सदे तास्पये 
518 सेदेन यदिह 
71 भेदोऽपि तवमो 
168 आआन्तिमानन्य 
518 
415 | 
528 महतो यन्मदी 
465 महतां चोपल 
518 साधुयेग्यज्ञ 
278 माधुर्ये घटना 
500 माधुयौजःप 
118 मारा चु पूं 


@ 


400 
532 


232; 


441 


460 
186 
219 


11 
539 
504 
; 68 
5035 
304 
278 
544 
304 
321 


516 
474 
276 
233 
216 
380 


ए » , मूलकार्करापादानामकारादिसूचनी 665 


ओखादीपकं 423 | र 
८.१५ 12 | रचनान्र्ति 237 
भू चगोन्दयगा 233 व 12 
रसान्तरेणान्त 189 
२ य्‌ रसे दोवाः स्युः 168 

यत्र वाक्यद्वय 415 व 

यजत्र सोऽ्थौन्तर 441 

यच्रनेका्थता 391 वक्त्ाद्यौ चित्य 131 
यच्नान्यतस्करं 476 वक्तवाच्यप्रब 237 
यच्रान्योखन्न 462 वक्ष्यमाणोक्त 437 
यथाङुभवम 524 दणसास्यमनु 274 
य्चापूर्व परं 523 वणोनां सा पुनः 283 
यथासंख्यं क्रमे 446 वणः समासो 232 
। यथो्तरयुणा 423 वस्तुतद्रुणता 539 
यथोत्तरं चेत्‌ 496 | वस्तुना यन्ति 320 
यदि खम्मादितः 5 {0 वस्तुनोजनने 499 
यदुक्तमन्यथा ० 269 वस्तुरूपनिग्‌ 490 
न 542 ° वस्तु सेकावरी -323 
यद्य्भोक्तीश्य' 4 09 वाक्यगाञ्य स 347 
दमक ° „` ~= 253 वाक्येऽपि दोषा; 39 
या तदीयस्य . 518 वाचकत्वेन य 470 
~ युगपद्धर्मयो 503 वाचके भद्‌ 381 
बुगपद्धाघण 297 वाच्यभेदेन | 297 
येऽद्द्वारेणः 208 वादेरुपि 3249 
४ येनाध्र्रतयो 236 वि्यातिशयो 409 
ये रसस्याङ्गिनो 197 विध्युवाद्‌ 118 
योग आद्यतृ 234 चिना प्रसिद्धमा 535 
योऽथौनां स्यात्‌ 464 विनिर्मिता सङ्क 609 
यो विरोषाभि , 437 । विनोक्तिः सा विना 462 


थ = श्वे 
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न्द 
मे 
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चिपयाख उपसे 
विभिद्ध।कारशाब्द्‌ 
विरूढत्वेन य 
चिख्टमति 
विङ्दधा स्यात्‌ 
चिरोधः सोऽविरो 
विोषणेयेत्‌ 
चिरोषः त्रिविधः 
विरोषेण तयो 
विशेषे प्रस्तुते 
विरोषोक्तिर 
विक्षन्धिहतच्र 
चत्तादन्यच्र 
चत्तिः शब्दा 
वृत्तौ वाक्ये च 
व्यभिचारिरस 
व्यवस्थित च 
व्याजस्तुतिमुखे 
व्याजोक्तिः छ्डमनो 
व्यामोत्यन्यत्‌ 
व्याहतपुनरुक्त 


दब्दुस्य 
शब्दाद्य।स्तेन 
 हाब्द्ाथाभ्याम 
शब्दाथांखजङ्क्रति 
दान्ते चातिक्च 
शाब्दस्तु खाय 
खुप्केन्धनाभिवत्‌ 
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सचुबन्यः-9 

362 खङ्गारे दति 
326 शौर्यादय इवा 
450 श्चत्तिमाक्रेण 

14 श्रौता भारोपिता 
450 श्रौता भर्थौश्च 
450 श्रौत्यार्थी च 
488 श्िद्ट तद्रत्‌ 
535 ्िण्यन्ति चब्दाः 
523 इटेषः ख वाक्य ए 
399 इटटेवेण काक्का 
443 

71 स 
281 ष आक्षेपे 
221 स एष विषमो 
353 स कार्योऽभिन्न 
168 सङ्कट लृक्तिस्तु 
560 सद्भी गर्भित 
458 सच्वायोदेः 
490 ˆ ख व्वन्यो युगप 
220 सन्दिग्धसप्र 
118 सन्द्ग्धो.निई 

स्ञिधानादि 
स प्रसादो गुणो 

326 सम योग्यतया 

13 समस्तवस्तुविषय 
429 समाधिः सुकरं 
560 समासे तद्धिते 
218 समासोक्तिः 
278 समुच्योऽसौ 
219 समेन रक्ष्मणा 


214 
197 
236 
375 
377 
334 
429 
291 
391 
269 


437 
512 
189 
421 

11 
186 
409 

14 
118 
144 
236 
510 
313 
509 
334 
393 
476 
520 


। 
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सुसभवन्तोऽपि 587 सा सैव प्रस्तुता 399 
सम्मावनमथो 364 सेष्टा संसृष्टि 544 
सर्र विदित 220 सेव क्रियासु 421 
सर्वेषां श्रति 418 (सेषा संखष्टि 544) 
स व्याघात इति , 542 सोऽनेकस्य सङ्क 2175 
सलसन्देदस्तु 369 | स्तुत्ति्वां रूटि 458 
सदचरसिन्नः 118 स्थाप्यतेऽपोद्य 523 
खाकक्षो पद्‌ °= 118 स्थितेष्वेतत्‌ सम 147 
साऽधिमा ` 334 स्फुटमेकन्र विषये , 560 
साङ्गमेतत्‌ 378 स्मरणम्‌ 524 
साधम्येञुपमा 332 स्मयेमाणो वि 192 
साधर्म्येणेतरे 447 स्यादारोपापर 381 
साधारणः सम 236 | स्वक्रियारूप 456 
साध्यसाधनयो 486 | स्वभावोक्तिस्तु 456 
साध्यते सा स्वप 387 स्वसुस्सज्य गुण 539 
सा पुनस्तुल्ययो 425 | स्वस्वहिस्वन्वय 397 
सामान्य वा चिदो 447 । 

सामान्यस्य दधिरे 415 | ह 

साम्येनाथ चिव ` 192 , हारादिवदखे | 208 
सा वक्रोक्तिततभा 269 हेतोवांक्यपदा 467 


सा सदोक्किः सहा 460 देस्वोरुक्तावनु 429 
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अनुबन्ध्‌. 


छन्याख्यकाव्यप्रद्वाज्ञोत्तराधेगतानां प्रमाणोदाहरणानां 


अकारा्यचुक्रमणी ,. 
-~--0 - 


अ 


अंहारिखाण * (गा. स. ९४७७) 
कङिततप (म. वी. च. २-३०) 
9 9 

लकायेमित्र 
लकारसन्ध्या (ऊ. सं. १-४)) 


क्ण्टोत्कण्डया 

नखण्डमण्डलः 

शगृक्लुराददे * (र. वं. १-२१)) 
अंगुख्यग्र * (ध्व. भा. रपु.) 
जच्युतमन्त्रि (र. पा-) 

कण्ण लडह (गा. स. ९६९) 
कण्णोण्णवि *({ , ९५३) 
तलुमान * (ह. वि. ३-३७) 
छतस्सिद्धि * (र. व, १७-४७) 
अतिगाढगुणस्य * 

डतिर्थिं नाम (र. व. १७-१) 
भत्तिवितत 

भतिपेखव 





0; 


536 
113 
447 

36 
367 
368 

12 
589 
433 

36 
402 
608 
411 
499 
602 

31 
433 
395 
119 

68 


अत्यन्तासल्य (छो. वा. १-२-५५) 
भल्यायतेः (क. ध. १-३९) 
अत लक्षणद्वये (भास्करः) 
अचऋुगोदं (र. व. १३-३५) 
भच्रिनयन 

धक्रिखोचन 

शथ कथयति * 

थ केवर (चि. वा. री.) 
अथ नयन (र. वै. २-७५) 
थवा श्रयसि 

आथ रोक (ऊ, सं, ४-१) 
जथ सा पुनरे (, ४-१) 
अदेङ्‌ (पा. सू. १-१-२) , 
शदष्टदोषात्‌ (मा. च.) ˆ 


(# 


368 
340 
284 
525 
221 
31 
ˆ485 
80 
2217 
198 
175 
176 
151 


612 


द्यापि स्तनं (वसुक. स. क. शा.) ˆ 101 


घदययाराधन #* 
अद्वावनच्र प्रज्व 


शधिकारतरू (व. जी. १- १०९) 


469 
215 
216 
87 


भघुनाऽपि * (जौ. वि. च, ४६) 555 
भघुना हृद्ये * (न. सा. च. ६-६०) 483 


14 वेवर › सम्पादितगाधास्तशतीषुस्तकाजुसरेण निर्दि्टम्‌ । 
८ # › एवे चिद्धितं उदाहृतश्छोकानां उत्तराधमिति मन्तभ्यम्‌ ॥ 


# [)) 
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ठ प्रमाणोदृादरणानुक्रमणी 669 
२ अनन्गसङ्गल 15 | डपि न्द्र * (वा. का, ३२) 92 
लनङ्गरङ्ग 234 | अपूर्वमधु *+ (का. अ. सू. २-२-१४) 144 
2777 | अपेक्षते प्रत्यय * (क. सं. ३-१८) 64 
छनन्तपुष्पस्य * (क. सं. १-२७)) 109 | भप्यङ्गुत्पुरुक * 322 
अनन्तमदहिम (दे. श. १) 294 | भप्राङ्कतदल्य (म. वी. च. २-३९) 96 
° अनन्यसददों 130 | भप्रमाणमप्रमानं (द्वि. को. ) 286 
अनयेनेव 357 | भविन्दुसुन्द्री (का.ज.सा.स. 9-5 ६) 314 
शनवरतकनक - 359 | भव्जरचिर * 41 
अभवरतनयन 235 | अब्धेरम्भः 406 
निलयस्माखेऽपि 77 | भभिनवधनु * (म. ची. च, २-३०) 113 
अनिद यच्चा * (अ, भा. ३-१५०) 319 | णसिनवनलिनी 451 
ननुरणन्म (र. का. भ. २-२३) 588 | अभिप्रायवान्‌ (य।यावरीयः) 273 
शनुरागवती (ध्व. जा. १-९) 315 | जभिवन्छित (ना. आ. १-१३) 22 
षु 4 316 | गभून्नवाम्भोज + 454 
अनुवादं (छो. वा. १-१-४३१) 49 | अश्यतवारित * (ह. वि. ३-५७) 291 
अनेडमरुकता * 41 | अभ्युद्धरेत्त * (भ. श्च. ७९) 404 
अनोचिला (ध्व. ला. ३-१४) 184 | जमषेञ्युन्येन * (कि. अ. १-३३) 23 
शन्तनन्दति # 8 423 | अ-मा-नो-नाः भ्रति 35 
अन्तमोनस > 439 , अमुष्मिन्‌ रावण्या 389 
` अन्तप्रोत (मवी. च. १-३५) {52 | असुष्येयं मन्ये * 388 
भन्येतुच्छजन*" +  , 430 | ण्धतद्य॒ति * 463 
अन्यत्‌ सौकु (गा. स. ९६९) 411 | अद्धतमण्धत (का. अ. सू. ३-२-१०) 79 
जन्यास्ताः गुण ६ 81 ड 2 426 
अन्योन्यमेव # (गा. स. ९५३) 499 | जयं कछ च * (न. सा. च. १६-२८) 513 
शपकारिण्यपि (सा. च.) 223 | भय नानाकारः 229 
शपलारय (ङ. म. १०२) 210 | भय पद्मासना (भा. भ. २-२५) 590 
- 277 | जयं मतिण्डः 370 

5 ठ 271 त 373 
छपाङ्गतरले 521 | अय वारा (भ. श. १०८) 455 
शपाङ्गसंसगे (व्य. वि.) 50 | अय स रशनो (म. भा. खी) 192 


= >, 
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अयं सवोणि 302 | जवसरददातः # 452 


यं साधुचरः * 69 अवस्थेयं * (सु. र, को. १३४४) 299 
यमपि पटुः * (चि. ऊ. ७-७) 36 | अवाक्षः प्रागस्भ्य 348 
अयसुत्तपते * 77 | अचि्नारिन * (गा. स. ७२ 438 
यसेकपदे (चि. ऊ. ४-१०) 480 | अविचकित * (मा. भा. ५-१) 159 
जयरश्भावहो (ना. ङि.) 323 | अचिचरित * (गा. स. ७२) 439 ` 
अग्रदद्यूर (पा. सू. ५-२-७६) 356 | भ्वितथसनोरथ 341 
यङद्युटेना 356 | जविरलकमर (ङ. का. भ. ७-८३) 491 
अयादीनां (हे. च, ) 77 | भविरख्चिखोर 415 
यि एहि (गा. स. ९७२) 530 | अयिरूदरसम * 85 
अरा तिधिक्रमा 334 | अरिथिङर शिष्ट (छा. जा. ) 223 
अरिविधदेह 327 | अश्वीयपद्धयः 124 
अरुचिर्निशया 462 | अष्टाङ्गयोग 131 
= 463 असञ्जात * (सख. क, अ. ४-१२५) 449 
अरे रामाहस्ता 142 | जसस्युदष * (छ. श. १-द३४) 366 
धर्थसेदेन (भदोद्धरः) 298 ठ 545 
अर्थस्य गुणा (भ. ना.) 223 | भस्स्भ्रुतं (क. सं. १-३१) 443 
अथौन्तरगतिः (ध्व, भा. २-३८) 273 | असितञ्रुजग 350 
शर्थिस्वे प्रकटी (म. वी. च. २-९) 137 | शसिमाच्रसखदा 430 
अलद्कारान्तरप्रति 308 | ` , । 432 
अलद्कारान्तरविविक्तः ` 308 | जसौ मरुच्च (व्य. चि, ५७.) ,35 
अलद्धारः राद्का (सु. र. को. १३४४) 299 | अस्तावनीं (सा. च.) 225 
द 319 | शस्व्युत्तरस्यां (क. सं. १-१) 223 
अरमति (बि. च. ५८) 63 | अस्स्येवेतत्‌ * (बा. रा. २-२३-७) 67 
शरमर * (क, म. १०२) 210 ् 94 
< 21777 | शख्ञ्वाखा (वे, सं. ३-७) 123 
भरसवरितेः (अ. श. ) 66 | अस्माश्ीनां * (गा. स. ९४७) 536 
अलिकुरुकोकरिरु * 272 | भस्याः कणो (का. ज. सू. २-२-१४) 144 
शटौकरिकमहा 384 | अस्याः रसच्छद्‌ * 215 
शवन्ध्यकोपस्य (कि. अ. १-३३) 23 | अस्याश्च बहनो (र. पा.) 394 
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2 भरमाणोदृाहरणानुक्रमणी 671 
अस्प: सगे (वि. ऊ. १-१०) 372 | आनन्द सिन्धु 35 
शहणवरं * (चि, बा. री.) 80 | आयतिस्तु (मे. को.) 111 
१ ्ः आययुभङ्ग * (का. अ, सू. २-२-१४) 144 
अहो केने आयुरेवेदुम्‌ 497 
अहो गीते (ना. आ. १-९) 190 | आयुतम्‌ 496 
अहो दैवगतिः * (ध्व. ला. १-९) 515 | र 497 
शदो मध्य ११ 497 
हो विश्ार (का. भा. २५२१७) 516 | आरच्धरीति (वा. का. अ.) 223 
ड खुसद्दी * (प. स्त. १-१५०) 308 | आ। द्रोह विता (मा. च.) 390 
जहा हि मे ब्ह्धप 449 | आरोहावरोह (वा.का.ज. २-१-१६) 224 
आर्याः समयाद्‌ 200 
आ जालान जय (व्य. वि. ३०२) 384 
६ लिङ्गन * (भ. श, २) 196 
त 28 
भाङ््टकरवाखो 349 क 
शाजन्मनः चाल्य (भभि. चा. ) नारक ्ि ध 
आ।्ता शक्र (बा. रा. १-३६) 158 | क को ह 
आश्वं सर्वमा * 11 ना (त. कौ.) 472 
आत्ते सीमन्त०(ख, भ. > 540 | ावेद्यति * (ध्व. ना. १९६ ८ 
~ ~ 2 9 ड 547 9 9 
न(स्मोरामाः (वे, सं. १-२द्‌) 159 | आशिषि नायः (षा. सू, २-३-५५) 17 
आदाय चापं ¢ 315 9 » 11 
0 ~ 68 
आदाय वारि (ज्ञौ, वि. च.) 139 आाश्लीःपरस्परां * 28 
आदूायाद्धत , 228 | आश्रित्य शब्द्‌ * (र. का. भ. ७-३२) 311 
आदा तवञ्जन | 65 | भासादृयन्‌ * 131 
आननेनाकर्‌ * 432 | आासीदृज्नन 466 
आनन्दमन्थर 558 | आहूतेषु विह (भ. श. ६७) 604 
लानन्दुममन्द्‌ (र. का, अ, ९-४७) 514 | अहो रिक्तः * 406 
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६ उ ९ 
इण्‌ गलो (घा. पा १९२०) 232 | उच्ि्चरूपा (व्य. धि २-३१) 116 
इतरार्थग्रहे * 44 | उच्छदालान्ते (सा. मी.) 2.99 
इतिनेवेत (व्य. वि. २-३२) 11/ | उज्ञ्वाखः परदः * (म.वी.च. २-३३) 74 
इति बत विषमा त 1८3 | उत्कण्डाघटसान * (चि. ऊ. ४-४) 153 
क त ( च. ५८) उस्करम्पिनी (ता. वत्स. २-१६) 52 
इत स्फुरत ` ~~ | ऽस्कषं च * (म, वी. च. २-९) 137 
व * (उ. वि.) छ उत्तानोच्छून 131 
तच 1 उत्थ न्ति दहि > (> = 
> 1/2 ५. (बा. रा. १-३६) 138 
४ ~“ | उस्पत्स्यतेऽस्ति * (मा. सा. १-७) 54 
9 तः 36 उत्फुछछच्मख (ना. आ. ९-१३) 22 
इद्‌ न्यस्न्यासं * (रला २-१२) 236 स र १6 
त~ उद्यमय 391 
इदे सद्र 3971 
2 ् उदेति सविता (सु. छो. २२०) 107 ~ 
इन्दुः कि च्छ 37 1 शै | ४ १ £ 84 
न त उद्यतस्य परं (भा. अ, १-५१) {43 
1 1 उद्यता जयिनि + (रा, च. २-९५) 53 
च 114 
इन्द्रवरुण (पा. सू. ७-१- . 6 4 
वय ह ह ह १-४१९) ध उद्ययौ दीर्घिका 601 
4 उन्नतं पदु == 321 
दय परिसमा * (वे. सं. २-३४) 140 |. . > 4 
न 7 र नमति (सु. छो. ३२३५) 315 
देवेन निय (पा, सु. २-१-४ वा.) 339 त व 
{< व * (का. अ, २-२९७) 509 
4 + उपपरिसरं 128 
दह हि विहितः * - 
द हित \28 उपमानादृा (पा. सू. ३-१-१०) 350 > 
| 9 354 ~ 
ई उपमानानि (पा. सू. २-१ -५) 349 
उपमाने (षा. सू. ३-४-४५) 351 
इंष्ेपिता * (ध्व. भा. २-३६) 504 । उपमानोपमेययोः (अ.स. ) 332 
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प्रमाणोदृाहरणानुक्रमणी 673 
उप्छमित (पा. सू. २-१-५६) 352 ओ 
उपमेयस्वानुक्तौ (वा. का. अ.) 394 | जोजोऽपि (दण्डी) 227 
उप्रवनसह * 388 
उपसपेन्‌ * 156 ओौ 
क ध ^ जौचित्योप * (ध्व. आ. ३-१४) 184 
उमामुखं तु * (ङ. सं. १.४३) 149 ओत्सुक्येन (रला. १-२) 185 
उव्यैसावत्र (र. का. अ. ९-१०) 18 घ 
क एवं जानीते * (भ. च.) 455 
£ कद्रणमोचनाय (म. वी. च. ३- ) 176 
ए एहि किंपि (गा. स. ६२) 438 | कच दीतौ (धा. पा. १७१) 309 
= 439 | कथमद्य स * 69 
प पह दाव ( , ९७२ ) 530 | कथित्तपद 107 
एकगुणहानि 445 | कद्यं मे देहि 122 
एकगुणहानौ (वा. का. अ.) ` 443 | कपाले माजोरः (स. क, आ. ३३८) 3.28 
एकन्तो रोअद््‌ 199 | कपोलकण्ठ (का. शा.) 131 
एकतो रोदिति 199 | कमपराध्र * (वि. ऊ. ४-५५) 98 
एक्तत्रास्न (अ. श. १ ९) 231 | कमङूमनम्भसि (भ्य. वि. ३३) 4 10 
प्कन्रोच्यरेक्षिछ ° ° 65 | कमरूमिव सुखम्‌ 309 
ए्कच्चिधा (सु. ९. को. १४३८) 446 ! =» 311 
एकस्मिन्‌ देशो (र. का. ७-२७) 481 कमलेव मतिः 363 
एकेव स्या (क. सं. ७-४) 110 | कम्बुकण्ठ्याः * | ॐ 
एतत्तस्य (ध्व, आ. ४२) 402 | † , 589 
एत्नमन्द्‌ (व..जी. १-१०७) 16 | करज्ञजगदहि (गा. स. ९७४७) 526 
एते वयममी (कु, सं. ) 227 | करयुगगृही 526 
एुदमाणाअद * (ध्व. आ. ३-४४) 195 | करवारू इवा 346 
एषा उत्पा (र. का. अ.) 412 | करणीयं वचः * 345 
एषो हसद्वि (उ. ह. ) 97 | करवारुकराल 56 
एहि गच्छ (ध्व, आ, ३-७४) 195 | करिहस्तेन 156 
43 ७ 
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करुणप्रक्ष (वा. का. अ. ३-१-९) 221 | किं क्रोमि क 91 
करुणाविप्रुखेन (र. चै. ८-६७) 537 किं कुमः ङुश्टे * (वि. ऊ. >) 25 
करोति ख!दुन 46 | किं कौस्तुभेन * (भ. श. ६२) 136 
करोति ते सुखं * 30 | किं चष्ुरघरति * 494 
कणोरु सग्श्र * (चे. सं. ३-७) 123 | किञ्चिच्वादिप्रकारेण 471 
कतुः क्यङ्‌ (पा. सू. ३-१-११) 350 | च्छिन्तु मन्ताङ्गना * (ध्व. आ. ३-३०, 187 
कूर इव (ब. रा. ३-११) 444 ४ 179 
कपूरधूटि 172 | किं ददातु ~. 514 
कूखा चसा * (कु. सं. ५-७१) 51 | किसाराध्ये पुण्ये ४ 494 
र े 113 | किसासेथ्यं पुंसां 494 
कटटुषे च तवा 480 | किं भूषण सुच्डै 494 
कल्याणानां (मा. मा. ५-४) 58 | किमिति न (र. का. अँ. ६-४२) 102 
कष्ोलवेद्धित (भ. चा. ६२) 1:68 | किमुच्यतेऽस्य 69 
कचिखाहित्य (सा, मी.) 239 | क खोभेन चि (उ. च. ) ` 60 
कश्चि द्विषस्लङ्ग (र. व. ) 19] | क््िणण्ण (गा. स. ९७६) 422 
कष।दिषु (पा. सू. ३-४-५०) 351 | किसषट्यकरैः (र, का. अ. ८-५०) 386 
करत्वे भोः (ध्व. आ. ३-५१) 407 | #फिं सोक्खं सु (गा. स. ९५८५) 50) 
कस्मिन्‌ बमेण 69 | किं सौख्य सु 8 502 
काचित्कीणों (कि. व. १५-६६) 112 । दीतिः पिते (भ. ना.) . 224 
कारि कुच्यु* (र का अ. ७-८१) 495 | कुन्ताः प्रचिल्लन्ति 4914 
कात केवला (र. वै. १७-४७) 5] | केपिवमपि (बाखवद्त्ता) ` , 456 
कादुयो मावसा (गौ. कि.) 233 | कृपुद्कमरू ` ` ` 426 
कान्ता कान्तस्य * 37 | ऊुम्मोदरः 3.33 
कान्ताव ‡ * (लि व. १७-७८) 59 | रङ्गी पङ्गानि (ज. भा. ३) 379 
कारागृहे नि* (र. व. ६-७०) 145 | ङरवकारव 84 
कार्य क्रियायाःफटम्‌ 441 | कुर्वत्काकुत्स्थ (कृ, रा. ) 238 
का विषमा (गा. स. ९७) 502 | छन्त यूनां 234 
का विसमा - 915 | कुटबालिकानां (गा. स. ९७६) 422 
काःयमार्गे स्वरः 298 | ङलममटिनं (स. क. आ. ५-२६८) 477 


काव्यश्योभायाः (का. अ. सू. ३-११; 214 । इरूवाछिजाणं * (गा. स. ९८६) 422 
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यब्र) (द. का. अ. ) 180 | करियन्ते साम्प्रते * (त, वा. ७००) 30 
कृखाङ्गनानां ‡ 106 | द्धारः स्मर 89 
दविन्द्स्स्वे 42 | क्रोध प्रभो (ङ. सं, ३-३२) 178 
कुशल सखीजन 676 | कौाद्विरुदाम 454 
कुःसुमसखौरभ (दि. व. ६-१४)) 368 | दिनि खीव्रणे * 157 
कुषुदिः्खता 442 | कचित्‌ काटे 605 
करते देन महत्‌ 58 | क सूयेश्रभवो (र. व. १-२) 395 
करःतपूर्वी करं ॥ 379 | क्ाकाय शश्च 186 
ऊतम नुते (वे. सं. ३-२४) 72 | क्रिपः सर्वापहारि 152 
= र 123 | क्षणद्ासादक्षणदा 562 
ह ५ 240 | क्षारीद्ते च * (जौ. वि. च. १३९) 405 
क्रुतान्तः कि साक्षात्‌ * 3 10 | क्षितितल तिक # 4535 
डपणानां (गा. स. ९७६) 422 | क्षि्षो दस्ताव (अ. श. २) 196 
इपाणपाणिश्च 481 | क्षीणः क्षीणोपि (र. का. अ. ७-९०) 427 
करपाणोदग्र 3354 ~ 432 
कृष्णाक्रोधा * (वे. सं. १-२२) 237 | क्षीणेतैतदूलु * 405 
कके कानि वनानि नै 88 | श्चुद्रोऽपि नूनं * (ऊ. सं. १-१२) 601 
कैशेपु बलात्कारेण 387 | क्षौरं विधाय 125 
केखासोह्धासने - 32 
कोकश्रीतिचकोर०(अ. रा. 9-१) “85 ख 
कोदण्डेन इल्शाः”* (स. कू. .आ. ७०) 93 | खद्योतोऽपि * (भ. श. ६९) 604 
) 9 424 
कोपाटोपसमु* 153 ग्‌ 
कोऽप्येष वीर * (म. वी. च. २-३९) 96 | गङ्गायां घोषः 30 
ौटिल्थे कच (र. का, अ, ७.८१ ) 495 द 497 
कोरव्याः पञ्चवः * (वे. सं. १-२५) 95 | गङ्गेव प्रवहतु 596 


कः कः कुत्रन 88 


द्धिटपरलयय * 131 
कासन्लयः क्षत (ध्व. जा. १६९) 194 
32 


क्रूरेण दुादण * (ता. व. २-१६) 


॥। (= 


गच्छ गच्छसि (का. अ. १-१४१) 440 
गजता च युथ + (ह. वि. ५-१३७) 552 
234 
गत तिरश्चीन (श्चि, व. १-८) 373 
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अनुबन्धः-- ५, 

गताश्रस्यापि (का. अ. सू. २-२-१८) 148 | गोगो 422 
राद्धाः सें 324 | गौर्वादीक 346 
सःन्प्चद्वुधिर (र. व. ११२०) 11141, 441 
सजिष्यास्यप (र. व. १- ) 596 | गौश्छद्धश्चरुति 4772 


गञमरसंवाद्यं (र. का. अ. ८-८७) 531 । म्र्चाभि काव्य (का. अ, सू. २-४-१६) 599 
रा ज्सेम्छु (सुरभेः) 542 




















गट शिवाभिः * (भ्व. जा. ३-२७) 190 व 
रा {।टिङ्गन (अ, श्रा. ४०) 161 | घटेन घटवत्‌ ` 599 
स = 602 | घमाशेस्तस्य * (सू. श. ६) 154 
गासश्च एर सथ्रासाभि (ह. च. ३-५) 457 
गस्भोयगरिमिा 341 , 
गाइन्तां सदिषाः (अभि. शा. २-६) 112 च 
यिरयोःऽप्युन्नति 4351 | चण्ासल्यङ्गना 328 
र णधकतण # 496 | चक्रितहरिण 340 
रण्धिक्रे * (वि. बा. ङी.) 165 | चक्राद्धेन * (प्रचरसेनः) 212 
रुणानपेक्षिणी (मा. च.) 610 | चक्री चक्रार (सू. च. ७१) 587 
गुणानां च परा (षर. मी. २-१-११) 91 | चण्डाञेरिव (का. अ. सू. ४-२-५९) 590 
ष 196 | चस्वारो वय (वे, सं, १-२५) 95 
ह 488 । चन्द्र॒ इव सुखम्‌ 335 
रःष्भनानेव (स. क. जा. ४-१२५) 449 | चन्द्रष्ठदशम्‌ 321; 339 
गुगाभावं ष्ट्व (दा, का. अ.) 12 | चन्द्र्चञुखं च  _ ˆ + 555 
रणरनैः 593 ¦ चन्द्रेण दिशि (रा.पा. ) 413 
रुणः इरःताद्म (ध्व. आ. १७१) 198 | चन्द्र गता (कु, सं. १-४३) 149 
ररत नपर 272 | चन्द्र चृणीयत * (चि. शा. भ. १-२) 136 
गृहिणी सचिवः (र. व. ८-६७) 537 | चरणत्नपरिक्रण | {48 
गृहीत धेना (३. सं. २-१०) 126 | चरमं रमणी * (कु. म, ९६) 414 
गोरपध्यं 457 | चरष्टः (पा. सू. ३-२-१६) 69 
गोरपि यद्राह 38 | चकितया विद्धे * (श्चि. च. ६-१४) 545 
गौोणक्तारोप 496 चापाचायः (बा. रा. २-३७) ७ 
गौरवम्‌ 491 प # 91 


। 
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 जावटुलिभाल * (४व. आ. ३-१७) 500 | तक्षू स्वक्षु तनूकरणे (धा. पा, ६९९) 325 


प्रमाणोदााहरणाचुक्रमणी 677 








च्काचा्यैः (बा. रा. २-३७) 113 | जितेन्द्रियतया 433 
चित्ति विधरते 211 | जितेन्द्िय्व (कि. अ. ) 498 
च्छति वि्टदि 258 | चगोपाव्मानं (र. चै. १-२१) 34 
चित्र चित्रं बत 511 ¢ ~ 36 
चिन्नं चित्रमरोदीत्‌*(ङ.का.अ. ६-३०)163 | जे गालिद्स्स * (क. भ. १-१९) 160 
चिन्ता यक्णसि * 495 | ज्ञेयौ छछङ्गार (भ. ना.) 198 
चिन्तारलमिव (₹. का. अ. ११-२०) 592 | ज्याबन्धनिप्पन्द्‌ (र. वं, १-४०) 145 
चिरक्ारखपरिपराक्त ध 37 | ज्योद्नाभस्म 3176 
चेन पन्लीपतिः 38 | ज्योत्नामौक्तिक 439 
ज्योर्स्नेद नयना 328 | 
। 
जगति जयिनः (म. मा. १-३६) 122 | क्रिय्युरध्वीङ्ितः (भ. ना.) 26 । 
जगाद्‌ मधुरां (का. अ. सू. २-२-१८) 141 । 
जग्रसे साश्रय * 513 द | 
जङ्काकाण्डोर्‌ (व्या, चि ३८५) 25 दण्स्कररिः श्रति * ५ 171 । 
9 । 232 | ड | | 
जटाभासिभाभिः 94९) 
जनता; समीयुः ग्‌ ०4 ॐ (दे, क. ) 747 
ज प्ररिदरिड (वि. बा. डी.) 80, ट 
जयति उ्वरत्‌ ८ 4 | ‡ 
0 2 5: दुण्डुण्णत मरी (गा. स. ९८५) 333 
जय्प्रच्छी तुह < ५ 394 , ण 
जस्सरणेते (ग. स. ९८०) 378 | 


जस्सेव वणे (गा, स. ९८१) 507 । णिहुभरमणमि (गा. स. ९८७) 175 
जद्गहिरो (गा. स॒ ९८२) 554 | 

जाज्यल्यमाना * (भा. अ. २-७७) 599 त 

जात देवात्‌ सदश * 510 , च एव धन्याः # 449 


॥। ॥ 
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अनुबल्वः-- 
तच्चक्रीकरतचाप > 4877 | तदा जायन्ते गुणाः (व. जी. २-२६) 1६5 
ततं उदित उदार 76 | तद्ाखमनु शङ्गारी (मा. च.) 227 
ततः ऊुञुद्नाथेन (स. भा. द्रौ.) 332 | तदिदं गुलश (का. जा.) (श्र. भ.) 224 
त 3 49 | तदिद्मरण्ये (रु. का. श. १०४) 474 
ततोऽरूणपरि {का. मी. &७) 276 | तदेव तदेव ऊर 195 
तत्तत्कसै कत 52 | तद्वच्छ सिद्धये (क. सं) ३-१८) ` 63 
् 60 | व्द्वेहे नतभित्ति (ध्व. आ. ३-१६) 485 
तन्तस्प्रहुरणे # 44 | वदद्धवैः ऊदस्तेः # 525 
तत्तल्यमस्य 331 | तद्धेषोऽदद्को 494 
तत्तेषां श्रीसदो (वि. वा. री.) 484 | उडवषुरज (उ. वि.) 328 
तत्पद्धीपएति (व, जी. १-१०७) 16 र 383 
तत्पुत्रस्तु मदा * (म. वी. च. २-२८) 38 | तनौ समस्तत्र * (शि. व. १.२३) 517 
तऋ चान्यत्र च 495 | तं ताण स्तिरिखदो (चि. बा. री.) 484 
तच्र तस्येव (पा. सू. ५-१-११६) 341 | तन्ब्याः कञ्चुक ४ 89 
तत्रभवन्‌ भगवन्‌ (भ. ना. शा.) 183 | वपनकियद्षि।ा * 29 
तत्र वक्त्रापरवक्त्र (दण्डी) 239 । तपःपरामद्गः (क. खे. ३-७१) 179 
तत्र खशब्दाद्याः (का. ल. व्या. उ.) 170 | तपस्िभियौ (ब्य. वि. २०३) 21 
ततसक्तोऽय न किञ्चित्‌ * 103 | तमालनीखा (न. सः. च. १-६२) 514 
139 | तस्मंसि ध्व (र्‌. का. अ. ३-२४) 294 
तत्साधवो न न (धव, आ. ३-१६) 162 | तरङ्गलद्दोऽङ्गगे (वा. रा. २-२५) 608 
तथापि किं* (गा. स. ९८२) 554 | वद्णाण दिजअ.* (गा. स. ९३७) 546 
तथाभूतां चरा (वे. से. १-११) 84 | तरूणानां हृद्ये 546 
तथा सन्ये दैवतो # 18 | दणिभनि 355 
तथैव शोभते * (का.भ.सू. २-२-१४) 144 | उजन्यनाभि (का. शा.) 156 
तदूलु भवतः # 129 | तव सुखेन + (गा. ला. ९७२) 530 
4८8 | तच सुभग * (क. भ. ₹-९) ˆ 461 
तदम्भः किं वाच्ये (मा. च.) 225 | तवाहवे साहस 420 
तदुयि साग्ध्रत *# 125 तसु उपक्षये (धा. पा. १२८९) 324 
तदस्य सिंहवत्‌ 344 | ठस्य धीश्ालिनः; * 20 
तद्रा जायन्ते गुणाः (व. जी. २-२६)) 106 328 
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तदध समेव * 389 । तेषां सङ्गर # 452 
तस्याधिमाच्रो 46 | ते हिमालयं (क. सं. ६-९४) 109 
त्या सुखं तदा 412 ४ न 228 
तह किं चिदहिणा * (गा. स. ९८२ , 554 | यल्ल करिकलभ ववं 146 
तान्येवादितदाख * (वे. सं. ३-३३) 73 | त्रिगुणा श्रूयते * 271 
तापं च क्षम्मद्‌* (सु. र. को. १४३८) 446 | व्व चामरमङ # 312 
तामनङ्गविजय 170 | व्वसेवसौन्दया (वा. का. अ. ३-२) 92 
तार्वृनदानविधिना (का. श्ना.) 156 र 229 
ताम्बृलच्छत 46 । स्वमेव देव 312 
ताला जाजन्ति (व. जी. २-२६) 106 | त्वयि दष्ट एव 419 
165 | स्वचि निबद्धरतेः (चि. ऊ. ४-५५) 98 
तावत्‌ स वद्धिः * (क. सं. ३-३२) 1/2 | स्वं विनिजित 519 
तां ह विब्ुध * (चि. ऊ. ४-९) 162, 
तितीधुदस्तरं * (र. वं. १-३) 395 | द 
तिष्ेत्‌ कोप (चि. ऊ. ४-९) 162 | 
तीथौन्तरेषु 19 | दन्तानि रक्तमनसा* (ध्व.भा. ३-४३) 193 
तुञ््मुदेण * (गा. स, ९७२) 530 | दुधते स्म * 594 
तुरङ्गकान्तामुख (दि. न. ३-३३) 170 | दध्रे कामपरि* (का, मी. ६७) 276 
तुदसुदम * (क. स. २-९) 460 ¦ दुन्तक्खअं * (गा. स. ९८१) 5017 
तृष्णं जहार 436 | दन्तक्षतं कपोले * (गा. स. ९८१) 507 
तृष््मस्पान्यञञनो *.(व. जी, ५९) 459 | दुन्तक्षतानि (ध्व. आ. ३-४३) 193 
तत्र तस्येव (पा. सू. ५-१-११६) 336 | दभौङ्कुरेण (अ. रा. ) 231 
तेजोधाम महः * (उ. चि, ) 328 | दरच्छन्दक । 85 
ते ्ृष्टिमाच्र 490 । दृशकण्डारिगुरे 31 
तेन तव्य (फा. सू. ५-१-११५) 341 | दामोद्रकराषात (बाणः) 528 ` 
भ. प 338 | दिरीषप इव (र. ब. १-१२) 607 
त ४ 353 | दिवमप्युपया (र. का. अ. ९-६) 536 
तेन तुख्ये युख 37 , दिवाकराद्रक्षति (ऊ. सं. १-१२) 601 
तेनेवन्त ` 4- दीधीडवेदीडः 151 


तेऽपि कूरचमूर * (भ. श, ८०) 141 . दीधीवेवीटाम्‌ (पा. सू. १-१-७) 152 


क ॥ श्वि 
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जनुबन्धः-- ५ 
दीन्यताक्षः तदा * (वे. सं. १-१३) 57 | द्वितीयद्वि मय (छं. उ, ) 55 
दीष्इ छहव * (गा. स. ९९५) 348 | द्विवचनमनौ (हे. च. ) 77 
दु.खाभावः सुख (मा. च.) 281 | द्वीपादुद्रीष * 37 
दुरन्ततां निणीय * 589 | ये. पदःपिश्चन (का. शा.) 156 
दुराखोकः ससमरे * . 341 
दुवाराः स्मर (दोकुकस्य) 477 ध्‌ 
. 419 | 
टः सुतोऽपि (मा, च.) 214 | धत्त चश्चःकुच (वः. भा. १-२८) 48 
दूरादुसमुकं (भ. शष. ४९) 185 | धलुज्याकिण (क्रा. ज. सू. २-२-१३) 145 
दूरा डिम * 473 | धन्वस्यानन्य 345 
दटमूमिः प्रिय * 46 | धन्या क्य (ख. रा. १-१) 270 
इप्तारिवीर * 465. धभ्मिस्य 4 
दशा दुग्ध मनसि (वि. शा. भ १-२) {14 ५५ ९८ 03 
४ 543 | धदरूोऽसि (गा. स. ७-३५) 341 
ददयतेऽथवा * (गा. स, ९९५) 8481 साति >10 
दृष्टा्रे वरमात्त * (रला. १-२) 185 भिक्‌ प व 1.4 
द्रा तु देवि (देवीमाहा) 180 १ ५५ (> 
दष्टा प्रयुज्यमानान्‌ 104 क य - (4 
ददैकासन (भमरशतकं) ००0०1 ९ 
देवीभावं गमिता (का. अ, सू. ४-२४)416 ९ 
देदभेदेऽपि 481 वः 
देशः सोऽय (वे. सं ३-३३) 12 | न किं सुमनसां (सा. च.) 21 4 । 
व ५ न 212 | न केव भाति 3017 त 
+: दक्‌ (वा. का. अ.) 219 | न खल परिभोग (का. अ. सू. ४-२४) 4.16 
` दवतानि पुंसि (ना. छि १-१-६) 18 | नञर्थस्य चिषे (व्य, वि. २-प्ट) 35 
दोर्भ्यां तितीर्षति 396 | न जलं यच्च (भ. का. २-१९)} 524 ॥ 
दत्रिणमाण्दि (म. श्. ५) 605 | न तिङन्तेनोपमा 357 
दय गत सम्प्रति (छ. सं. ५-७१) 51 | न त्रस्त यदि (म. वी. च. २-२८) 37 
114 | नयः प्राक्ख्रो (अ, पु.) 531 
द्विजपलीनां | 453 | न निश्वाकरवत्‌ * र 4.33 
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नतु सु द ईय (द. का. अ. ६-४२) 102 | नाद्र: छविरिवं 315 
ननु सन्ति भवा * 532 | 8 316 
न्कताश्रयस्थिनि (भ, इ, ४) 483 | निजदोषान्रृत 448 
न पुनरेति गत 174 | निजश उदात्त * 76 
नसन्ुक्तः (सु. र. को. ३६) 467 | नित्यमेव द्रव्या (ङ. का. अ.) 450 
नयास्त्क्वायं * (च. रा. ३-4१) 444 | निव्योदितश्रता (मा. च.) 432 
नयनानन्द्‌ (ओ. चि. च. ७६) 555 | ,; श्रदापेन 434 
नयोपकार # ु 303 | निदा निच्रत्ता 444 
नरकरिपुणा * (वि. सं. ३-६४) 123 | निद्रां सहद्धपर्णानां * 43 


नलिनीनां * (ख. का. छ. ८-५०) 386 | निधानं सौष्यानां * (चन्द्रक्स्य) 173 
लिनीनिगृढ (श्लि. च. ) 442 | निपेनुराःस्वा (भ. अ, ३-४७)) 599 


नवक्छिखलय * 81 | निष्धतरमनणे (गा. स. ९८७) 173 
नवज्ञलश्वरः (वि. ॐ, ४-७)) 36 | निमिषति 228 
नवतसरुतर्ग्तः 326 | निञ्चनाजिङ्ुहरेषु 525 

दवयोलास्याथ 166 | नि्रतिष्कृत (का. भ्र. १-१) 432 


नददारिधरो * (वि. ऊ. ४-१०) 480 | नियता लघुता (क्रि. भ. २-१४) 111 
न पटृपदोऽसी ~ भ. का. २-१९) 524 | निरर्थकं जन्म (विट्हणकाभ्य ३२) 463 
न संहतास्तस्य * (कि.न्ध. १-१९) 489 | निख्डा दक्षणा (त. वा. १-६-१२) 30 
नाच्रज युज्यते * (ङ. का. ज. २-१०) 8 | निरवधि निरा (का. भ. सू.) 385 


नाथते ऊच 67 | निरुतसुकानां * (कि, अ. ३-४७०) 108 
नाधुसे कि पतिं (कि. .. १३-५९) 17 | निर्दिङ्यमानान्‌ (ध्व. आ. ३-२७) 191 
नाथे निशाया 106 | निर्मोज्सुक्तिमिव (दर्षच्रिते) 608 
नानाञनन्थससु (ना. च.) 610 | नि्वाणवर (वे. सं. १-७) 157 ` 
ना्ाविधभ्रहरणेः 465 | „+ 273 
नानाविधान्िश्दाखाणि * 130 | निवासन्‌ बाहूु* (र, का. छा. १०४) 475 
नानावा शक्रोसस 283 | निजा शश्ञाद्धेन * 139 
नाभ्यूरुजधन * (स. भा. खी.) 192 | निष्कम्पा रचिता * 47 
नारीणामयुद्र 270 | नीचाः स्वर (मा. च.) 223 
नारीयते सुर * 350 | नीतः शान्ति * 365 
नारीरोचन * स 601 । चर पदितिजामर (मा. चै.) 324 
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जयुवन्दः- 4 
नेच्ष्योः कृतवतो ‰ 170 | परिग्टानं पीन (रला. २-९२) 238 
नेऋानन्देन # 349 | परिवतेते # 442 
नेत्रंऽञ्जनेक्रे तव 282 | परिघरण > (र. का, अ. २-२३) 588 
नेत्रैरिवोत्पङेः 360 | परिहरति रतिं 173 
नेकं पद्‌ द्धिः (का. ज. सू. ५.१-१) 107 | परूषम्पि * 453 
नेवान्यतुच्छ * 432 | पर्वतो वदह्धिमान्‌ ` 14 
न्यक्कारो द्यय (ध्व. आ. १५३) {48 | पश्चादुङ्पघ्नोप्रसाश्रं (ह. च. ३-५) 457 
न्यायक्ञाछिनि (पूज्याः) 280 | पश्चिमात्‌ यामिनी * (र. व. १७-१) 595 
न्यासीकृतां * (कु, सं. २-५५) 33 | पदयति पित्तो * 448 
। परयेष च गवि * 150 
प पदेष बाल्यं ‡ 171 
पचन्ति पाचकाः 67 | पाण्डु क्षाम (ध्व. आ. १६६) 187 
प्चमियुगपदे * 519 ४ > 166 
परन्ति पाठकाः 61 | पातारखमिव (का. अ. सू. ४-२-११) 590 
पतित च मही * 480 | पादाम्बुजं (पं. स्त, ३-१) 5358 
पथ्यायौयां समौ (श्र. बो.) 80 | पारेऽलष्कार (मा. च.) 331 
पद्‌ तदुन्वरु (मा. च॑.) 61{0 } पार्वैलया नख * 100 
पद्‌भ्यां दूरं * 148 | पितृचसत्ति - 435 
पदरथ वाक्य (का. आ. सू. ३-२-२०) 227 | पिद्मा काच्यप्रका * (र. पाणि) 612 
पदेकदेरोऽपि (नैयायिकाः) 17 | पीतच्छर्द् * (म. वी. च. ,१-३५) 152 
पद्यमिव सुख 597 | पुराणि यस्यां (न..सा. =. १-२२) 523 
पयो ददातीव 368 | एुरूषः परुषो (द्वि. को.) 333 
परमार्थतः स # 63 | पुककिततनुः * 350 
परस्परविभू (भ. ना. ह्या.) 225 | पुप्प प्रचारो (कु, सं. १.४४) 412 
परापकारनिरतैः 1031 0 7 413 
परिच्छेदेन (अधिपु) 241 | पुष्पोव्करं करुम (क. म. १-१९) 160 
परिव्यक्त येन (वि, सं. ३-१७) 126 | पुंस्त्वं तन्भ्या * 503 
परिपन्यिमनो 35 2 | पुस्व्वाद्पि प्र (भ. श्. ७९) 404 
परिप्रङ्ुत्तारा # 549 | पृथुकातेच्वर (सु. र. को. १६४४) 158 
परिभ्रमन्‌ (गा, स. ९८५) 923 ; 299 
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धः पेक्षरुसपि । 453 | श्र्ठाः श्रियः (वै. श. ६८} 68 
पौरं सुतीयत्ति 350 | ध्राञ्चञ्नाट्‌ 43 
परेरपकमला * (चि. बा. ङी.) 164 | प्रासादात्‌ प्रेक्षते 292 


282 | प्रियेण संग्रध्य (क. अ. ८-३७) 99 
2835 | प्रेयान्‌ सोय (वा. का. अ. १-३) 230 


११ 9) 


9 १ 


` प्रकृतिुभगा (स क. जा. ५-३६८) 477 | भोयददूरतर * (स. क, शा.) 101 
खच्युखानि * (र. का. अ ७-२८) 4४0 | गरौढच्छेदानु (क, रा.) 238 
प्रणयस्खी (मा. मा. ५-११) 468 | प्रौढिः व्याससमा * (का. भ, 
प्रल्यग्रमज्जन {रला १-२०) 595 सू. ३-२-२०) 221 
परत्यधिसेनया * 345 
प्रथय इह * (का. अ. सू.) 385 फ 


प्रधानस्योपकारे * (ध्व. धा. १७१) 198 | पुल्लक्छरं कलम (क, मे. १-१ ९) 160 
प्रभातसन्ध्ये * (का.ज.सा.सं.४-५१)307 


६ 3 604 त 
प्रभावप्रभावे * * 339 | बत सखि किय 388 
भसुतेव समा * 358 | बभार कान्तेन * 131 
परसुधधनपरा * (नी. श. ४५) 418 । वर्दिनिंदांदना * (वा. रा.) 38 
प्रथमनिवह्‌ * र 303 | बहुषु कारकेषु 421 
प्रयलपरि (वि. सं. ३-३४) 140 | विम्बाधरे * (चि. वा. डी.) 484 
यान्ति ताश * (व्य. वि. २०३} 21 | िंवाहरे * । ` 484 
परलुदं ताता *+ .. 121 | विम्बोष्ठ एव (न. सा. च. ६-६०) 483 | 
प्रसादे वतेस् (चन्द्रकस्य) 173 | बोरम्मि वटि * 2:1 
„ प्रसीदेति घ्रयात्‌ (रला. २-१९) 440 
प्रखुवति वृषः 531 भ्‌ 
प्रागणैवसख * भ. श्च. ४) 483 | भक्तिप्रह् (व्य. वि. २-९२) 300 
रागप्राप्त (ख, वी. च. २-३३) 74 | भक्तिभवे न 495 
१ क 165 | भटाः परेषां * 420 
४ ष 166 | मण तखणि (ङ. का. अ. २-२२) 588 
प्राणेश्वरपरि (का. अ. सू. २-२-१५) 146 | मणितिरिव * 359 
रापताः भियः (वै. श. ६८) 132 । भरतेन परि (मा. च.) 610 
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जुबन्धः-- ५ 
अरंद्तालु* (ज्य. वि. ३८५) 6 | सतिरिव सूतिं 359 
४ - 95 | सत्तोऽनतिचिरं (र. पाणिः) 613 
भवतति सपदि * +5 | सद्‌विश्चमा * (शि. व. १३-४०) 515 
भवकलु च द्धि (घा. रा. ३-२५) 609 | मद्‌मदनतुषार (सा. च.) 611 
भवास्ययहरस्तित (चि. बा. री.) {67 | सदेनेराकण* (ह, व.) 471 
भस्मोद्धूलन 469 | मधुति्ठति ` 487 
भाति सदान " 320 | सश्ुपराजि (इ. वि ३-५८) 284 
भारं वहतीव 368 | , र 297 
भावितात्मा * (र. का. ज. ५-१८) 322 | सध्ुसिमि रुचिरं 485 
साविभरूषण * 466 | मनीषि्ाःसन्ति (क, सं. ५-४) 468 
भासते प्रतिमा (र. का. अ. ५-१८) 322 | मनोरोगः तीव्र (मा. सा, २-१) 210 
भासवताऽनेन > 434 | यन्क्धिष्टितं (कुरुतन्त्रे) (६; 
भिन्नाधाराः गुणा (दण्डी) 225 | सन्थायस्तःण (वे. सं. १-२२) 2317 
सीताः मतृ * (ध्व, था. १६९) 194 | सन्ये श्वद्धे (का. आ. २-२३४) 364 
ुजङ्गमस्येव 589 | ,, ~ 365 
अ्ूरातामिव 367 | सम तु यदियं (मा. मा. १-३६) 122 
तपं चरट्‌ (पा. सू. ५-३-५३). 69 | समदि रसं (गा. स, ९९१) 302 
भूतछे घटो न 336 | मम्डो साच 357 
भूपतेख्पसपन्ती 44 | मरुदुदासित * 119 
भूपाखरल 124 | मर्यजरस (का. ज. सू. ४-३८) 533 
भृख्ला व्यपदेशः 392 | मसणचरण (बा. स. ६-२६) र 90 
भूरेणदिग्धान्‌ (ध्व. आ. ३-२७) 190 | मरणव्वं इठेबः (बा. का अ.) 223 
खङ्गाः सहेर * 534 | महदेसुर (गा. स. ९९१) 301 
मेदाविभौ च (का. प्र.) 64| , ५ 302 
मेरवाचायैस्तु (दर्षचरिते) 607 | महाजनोदी * (स. का. अ. ३-१५) 292 
अभिमरतिं (ध्व. आ. २-३) 194 |सदानिश्षातु (परा.स्ष.) . {30 
ञ्रथुवाल्या इव (कि. व. १९५-६६) . 112 | महाप्रलय {वे. सं. ३-४) 105 
सह।ग्छतः पुत्र (ऊ. सं. १-२७) 109 
स महौजसो (क्रि. अ. १-१९) 489 
मञ्जीरादिषु (र. का अ. ३-२५) 104 | माणिक्यचन्दा (मा. च.) 612 


{ 
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मत्ाःकरिसु 153 | टुपवनभिन्नः (वि. ऊ. रर) 27 
226 | खधे निदाघ 351 
स्नाता नतानां (रु. का. क. ५-७) 3.0 | मेनान्प तु ख्य (दमषरगे) 110 
माति मतु * (का. ला. २-२१५७) 516 | मेर टिलङ्कयिष्ि* 398 
माष्टयेन्चुत्साये (ख. क. ३६) 126 
माधुयेभरवेदं (वा. का. न.) 2 -6 ४। 
मानमस्या (का. शा. २-२९७)} 509 | यतस्ते चाद्यः (व्य. वि. २-३४) 117 
मान्याथ सीमा * (कौ. =. ५-७) 320 | यतिषु दण्डय्रहः (वासव) 495 
मादुपीदु (अभि. शि. ) 418 | यतोऽञ्चिःध्ञ्वत्ति 217 
मामा मानद (गा. स, ९३४) 161 | यत्किञ्चिदेक (का. भ.) 215 
मःरारिशक्त (ङ. का. ५-६) 320 | यत्तच्राडधदितं (दश्च. अ) 141 
सागणध्रदणो * 45 यन्तदूजितं (वे सं. १-१३) >1/ 
मादरम ~ (गा. स. ९८५) <53 | यन्नोऽव्यां कतिना * (मा.ज. २-८५) 538 
मारतीङपुम * ए 333 | यत्‌ परिहरतु (वि. वा. री. } 80 
मित्रे छःपि गते (प्रवरसेनः) . £ 12 | यद्र किचिद्‌ रासान्यै 343 
स र 236 | यच्च प्रात्तिभशाकिनां (मा. च.) 64 
मिभ्यतन्मम (उ. च.) 61 | यन्नादुद्धिखिता (य. जी. १-२९) 134 
यच्छा; कैछि 473 | यत्रैता हरी 486 
युक्ताभिः सिर },84 | यथा गभीरो (गा. सस. ९८२) 354 
सुक्तादारेणर {का.आ.सू. २-२-१५१ ¡ 46 | यथा नष्यन्ति (मा. च.) 285 
सल त्रिकलित' , ,, 224 | यथा पद्कजिनीपत्रे ( , ) 487 
सुखं शब्दद्ुष 14 | यथाय दृारुणाचारः 104 
सुग्धयिद्ग्ध* ˆ 83:|८2> 18 
खुग्धा ङट्ूमखिता * (अ. शा.) 22 | यथावद्धिधेया 50 
सुग्धा साध्वद् " 20 | यथाञ्च जायते (मा. ज. १-५१) 143 
` मूष्नाभुदुदूत्त {हनुमननारके) 32 | यथास्य जायते ` „+ 143 
. स 235 | यदङ्गाङ्गाराणां * ` 389 
; 2 277 | यदृपिचनङ्त* (चख. च.) 86 
मगचक्चुषमद्रा 150 | यद्रानत्तो यदा (दे. ्ञ. ४९) 293 
स्रगरोचनया 463 | यदे दृदल्यनरो (दे. श ) 133 
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उनुनन्वः; -- 
यदि दृडत्यनरो (दे. शा.) 134 | यस्याहुः ददिम * (ध्व. ला. २-२१) 155 
- - 41८ | यस्येव रणः (गा. स. ९८१) 507 
यदि परं देवोन 113 | याचमानेव (दे. ज्ञ. 4) 294 
यदि अुपत्तिना 36 | याताः फं न सिरि (अ. २१-१०) 400 
यदि सदी * (र, का. अ. २-२२)588 | यवाः प्राणच्धतां * (व. जी. १ २९) 134 
यद्यतपाप (सा. मा. १-४) 38 | यान्ति न्याय (ज. रा. १-४) . ˆ 392 ` 
यद्यद्‌ाकाक्षित 89 | या घमेभाकः (कि. व. १२-६७) 605 
यद्यशःकेरवा (मा. च,) 224 - 4 3 608 
यद्वच्छनाहित (ध्व. आ. ३-१5) 162 | यािनयन्ति * 352 
यन्न दुःखेन 228 | यावकरसादरे 20 
यन्निम्बानां परिणत * 311 | यावद्धिङासायुध * 381 
यं प्रक्ष्य धिर (इ. व.) 411 | याबल्छुखिताखक* (ध्व, शा. ६-१७) 501 
य वीक्षन्तेकमपि (वि. सं. १-२३) * {59 | या शेद्ठिरी श्रीः (उ. क. सं.) 436 
य॒ एदरोष 229 | या सर्वदेव * 35 
यदोऽधिगन्तुं (कि. अ. ३-४०) ` 108 | युक्तं किं हित 2171 
यश्चप्सरोविश्नम (ऊ. सं. १-४) ०5 | गादौ भगवान्‌ * (भा. ज. २-२५) 590 
यश्ित्रमच्युत * 313 | युगान्तकारू (क्षि. व. १-२३) 517 
यस्त्याग तनुते * 418 | युधिष्ठिर इवा 598 
यस्मात्‌ प्राप्य (मा. च.) 611 | युनामतीव * 435 
यस्सिन्नतथा स्थितो (भ. ना. शा) 225 | ये कन्दरासु ^ "522 
यस्मिन्‌ पच्च पच्च ( . -. ) 18 | ये गाल्विस्य * (क. म, १-$:) 160 


यस्य किद्धिद्‌ (हि. व. १४-७८) 519 | येन ध्वस्तमनो (ध्व. अ. २-२१) 155 
यस्य चपद्मात्र 62 (चन्द्रक्स्य , ) 594 
यस्य च सविधे *+ (उ. चि.) 279 | ये नाम केचित्‌ (मा. मा. १-७) 54 


यख न सविधे ( , ) 279 | येनास्यभ्युदितेन ् 405 । 
ध ४ 326 । येऽपि लद्धित (र. का. भ.) 180; 

यस्य शल्याबरो * 74 | येषां कूण्टपरि 452 

यस्य रणान्तःघुरे (गा. स. ९८०) 378 येधां ताः क्रिद्चो 90 

यस्याकसुभगा 607 | येषां इुङ्कृतयः * 90 

यस्यात्तया समं (मा. च.) 368 





। 


येषु शतेषु (ख. भ.) | 83 
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१, 
यूग्यतापदूशर 


441  रसवददित (का, 1.) 170 


योऽविकटपमिद्‌ (घ्य. वि. १७३) 56 | रखसं्ुख्यपि * (गा. स. ९८०) 318 


योऽसकृत्पर 

: करोति सः 

यः कौमार (शीलाभदटा) 
यः पूयते 


1 


१.८ 
रदः सङ्घः * (सू. दा. ७१) 
रदकरिरणा >+ (वि. वा. टी.) - 


303 । रल मसही “ ५ 38 
33 | रासाररखा (रु. का. न. ५-२०) 323 
206 ¦ राक्नभरिएु * (गा. स. ७-६“) 541 
68 ¦ राकायामक्छछद्क 412 
राकाविभावरी 29 


रागभरितेऽपि * (गा. स. ७-६५) 541 


588 | रागज्ञान्तिम (ल. स्व. र. पा.) 301 


165 | राजति तटी (इ. वि. ५-१३७) 351 





रक्तरसाधित * (वे. सं. १-७) 157 | राजनारायण (उ. वि. ७६) 558 
र्ाशोक (वि. ऊ. ४-४) 153 | राजन्‌ शजसु 3 401 
त ष 166 | राजन्‌ विभान्ति 75 
रक्षसःसुलये 230 | राजहंस तव * (सुरभेः) 542 
रचयतितरां * 391 | राजाङ्कय्यो । 607 
रजनिरमण 303 । राज्ये स्वारं (र. का. अ. ७-९७) 505 
रञ्यत्यदू्वं * 47 | राममन्थ (र. व. ११-२०) 117 
रञ्जिता चु विविधाः , 91038 च 194 
रदान्ते तख्प * (स. क. भ. ३-३८) 528 | राइददान (छ. र्ट.) 130 
रतिविगछिड +* (वि. ऊ. ४-२२) “ 27 | रुधिरवि्तर | 392 
रलः ुनर्य > *" (हि. व..४-१४) 539 | रूपविरास (कादबरी) 176 
रमयन्ति जगन्ति* (₹.का.. ९-६) 536 | रूपं सञुन्मी * (न. सा. च. १-२२) 523 
रम्भामिव भुवे गतां ˆ 367 | रेपोषं पुष्णाति 598 
रम्योऽयमेति * (र. का. ७-८४३) 497 । 
रव; श्रवणमेर्‌वः (वे. सं. ३-४) 105 ४ 
रविरिव रविः 333 | लक्ष्मीरण्यर विन्द्‌ 608 
रविदन्न चाति *# 434 | रघ्नं रागाब्रता 103 
रविः सूयं इव 333 ८ 116 
रवेरिवान्धकार (मा. च.) 368 म 139 
रसवक्तमहा 612 143 
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रश्च: केलिकच 

ङघुभ्यो यादशी (सा. च.) 
रज्नासन्थर * (ध. शा, १०.) 
खतानासतासा 

ल्ट तास्स्वध्येन्यानां 

ख्च्ध्वा तव (गा. स. ४२८) 
खलितचिखास * 

रुवणमम्बु * (भ. श.) 

^ ११ 

रदिङण (गा. ख. ४२८) 
खादण्यं तदसौ 


रावण्येकूमहा * (व्या. वि. २-९२) 3६0 


रखावण्योकसि 
छिम्पतीवे (बा. च. १-१५) 


9 । ( 9 ) (र्द. दसा, १-२४) 46 2) 


|, 9) 
रील्या जगती (जयदे.) 
रीखातामरसा 
रीखापद्यशा (जय. ) 
रीलारिरोंऽछक * 
खोकोत्तरोऽय (मा. च.) 
दौदहित्यवत्त्चकः 


वन्तुस्यन्दिस्वेद्‌ 

वन्ध भोज खरस्वत्याः 
वद्धेन्दौ तत (रला. ३-१३) 
वचने वतेते * 

वदन वर 

वदुनसौरभ 
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अनुबन्धः -- ५ 


100 | वदु ददु जितः (र. का. अ. ६-३०) 163 


218 | चदाभि सचतः * 103 
400 ~ 147 
464 ¦ चनेचराःणां 445 
464 | वषुः पराहुमोवाद्‌ । सञ्जः) 467 
394 | चषुाचर्याक्च {ङ. सं. ५-१२) 34 


34] | वपुपिविधाय * (मा. ना, ५-३१) 468 
133 | वरेए यद्ध 








रु“ (फ, सं ५-१२) 34 

411 | वलाहंकच्छेद्‌ * ( , १-४) 65 
394 | वल्न्ते पद्वेः साध 460 
523 ¦ चस्तुस्वामःव्यात्‌ 273 
वख्वेह 41 

329 | बहति भिरिरये * (क्लि. च. ४.२०) 396 
366 । चद्धिमा।च्‌ धमार्‌ ~ 491 


| 


2: 


ल 


| 
| 


345 ¦ चा गतिगन्धनयोः (धा. पा. ११२६) 324 


ह्विःस्ुलिङ्गदव (का.जआ.सू्‌. ४-२-९) 590 


ची 





3 । वागथांविव (र. चं. १-१) 229 
27 ¦ वाच्यात्‌ प्रतीय (व्य, नि, २-३९) 601 
94 । वाङ्ख्न्‌ सिद्धिवधू (मा 610 
172 | वाणिज हद्थि (ध्व, ला. २-५७) 500) 
269 | वाणिजक दस्ति , ,, > 501 
38 | बाणी काव्यप्रकाशस्य (मा. च.) 205 

वाताहारतया (भ. श. ८०) 141 


वाप्ेनान्र वटः * (ध्व. जा. ३-५१) 401 


` 503 । वारखाबाहुखा * (इ. का. ७. ५-१९) 321 


} 35 | वाहिन्यः पाद्वमेताः * 135 
557 | चिक्ररस्व्ुदारता (वा. का. जा.) 2:4 
211 | लिकलितसदकर 81. 
280 | धिग्रहटश्षपणेना 62 


545 । चिदङितिसकला (र. का. अ, ७-२८) 480 


> क प्रमाणोद्ादरणाुक्रमणी 689 


विदीणीभिञ्ुखा (का.भ.सू. २-२-१२) 143 


चिद्या वक्रगिरां * 380 
विष्कुन्यानस 38 
विधाय दूरे 131 
धिधिन्प सखन * 531 
विधीयसनिमष्ये * 28 
विधौ वक्रे (सु. र. को. १३४४) 319 
विनयप्रणयेक 69 


विनायमेनो (र, का. अ. ३-१५) 292 
चिनेयानुन्ड्ुखी (ध्व. भा. ३-३०) :88 
चिन्मतोदैक्‌ (पा. सू. ५-३-३५) 319 
विपदोऽसिभ (कि. ध. २-१४) {11 
चिपुद्धेन सागर (च्लि, च. १३-४०) 513 


चिभक्तिवाचक (भ. ना. रा.) 220 
विभावा अद्धुभावाः 94 
चियिन्नवणां (शि. व. ४.१४) 539 
चिना नय (सा. च.) 214 


चिभ्राजसे मकर * (रल. १-२०) 395 
विसानपयंद् (ध्व. आ. ३-२७) 19 


चियदुलिसदिना 172 
वियुक्तरामा ˆ (ज्य.*वि. १५१) 53 
चियोगे मारकः 4 6८1 


चिरच्व चिचयान्तं * (बा. रा. &-२६).90 
चिर प्रसीद * (र. का. भ. ७-९०) 421 
विरहस्त्वयैव "+ ( , ९-४७) 514 
विरारस्यावासे* (वे. सं, १-११) 84 
विरूपाक्षस्य * (वि. शा. स, १-४) 543 


विलत्करेणु * (खु. र. को. १६४४) 158 
त > 299 
बिवक्षितश्च सन्धिः 16 


44 - + 
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वि्धिधधवचनाना 283 
विवेकप्रथ्वेसा * (मा. मा. १-३०) 4354 
चिश्व्धैः * (जभि. श्चा, २-६) 112 


चिश्राणय तुरङ्ग * 124 
चिश्वस्मराप्यति * 451 
विश्वखष्टिकरः (मा. च.) 282 
दिषष्टट्पं सनः 346 
विसारिरोमाज्न * (भ्य. चि.) 50 
चक्ष परिवारयन्ते 67 
बृद्धिरादेचच (पा. सू. १-१-१) 151 
देगाढ्ड़यते 77 
वेणी दण्डः * (का. ज, सु. 9-२-११) 590) 
वेन्नस्वचा तुद्य 534 
वेदाभ्यां * (वि. ऊ, १-१०) 312 
वेचिच्यमङ्द्ारः 317 
व्यजेष्ट षड्व > (भ. का. १-२) 40 
व्यधिकरणे (ङ. का. ७-२७) 481 
5 | व्यराजन्नीर * (का. ल. सू. ४-२९) 391 
व्याजाङस्बनं (स. क. आ.) 231 
व्याहता प्रतिवचो (ङ, सं. ८-२) 33 
शं 
दाक्तिर्निखिशजेय 116 
इाक्रस्य वञ्नपाणेः 124 
शतकोटिदतां * 305 


शतहदेन्द्रा * (भा. भ. २-५८) 591 
दाब्दप्रदृत्ति (र. का. भ. ६-६) 70 


शब्दसाक्छास्ये (उद्धटः) 11 
दाब्दाथौरद्धा (भा. अ. व्या.) 213 
शब्दारुद्कारयोः (श. स.) 551 
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ननुबन्धः--५ 
शारजञ्ज्योत्सागौर * 42 | श्रीज्ञेरभद्र (मा. च॑.) 6 10 
शरर्कार्ञुखा 30 | श्रुतेन बुद्धः 139 


श्रस्राना * (ख. का. श. ३-३५) 296 
शारीरे सुखम्‌ 221 
हाशाग्छति वित्त* (का. छ, 

सू. ४-३-१०) 333 


श्ाश्ी दिवस (नी. शा. ४५) 478 
शिक्षितं युवति 38 
शिरःश्टम्पाङोकं 166 


दिरीषाद्पि (न. सा. च. १६-२८) 513 


रिवेहितां * (दे. इा. ७९) 295 
च्ीणैघ्राणाङ्धि (सू. श. ६) 154 
छक्तिपेन्नीसुक्ताभिः 184 
छः चरः 473 
इुभमस्तु सर्वं (मा. च. ?) 612 
ञ्पेशू्णै - 333 
चछङ्गारहास्यकरुणाः 1/0 
श्ङ्गारी गिरिजा (खं. ति. १-१) 171 
दोषाणामनु (भ. ना, १७) 83 
हेष्य हि यत्‌ सा 58 
श्षेखरोखरगतः * 397 
देेनदप्रति 491 
श्राणं बिम्बोष्ठ * 547 
होणसिन्धुहिर (भश्चिषु) 351 


शौ रिशचुजेरिव * (क. भ. १३९) 340 
इयामा इयामटी (वि. चा. भं. ३२-१) 136 
इयामा सामान्य * (गा. स. ९६९) 411 


श्रव्यं नाति (का. भ.) 211 
ध्ितक्चमाः रक्छथुवः 62 
श्रीमत्कान्तिज्षां * 82 


श्रोणीबन्धः त्यजति (बा.भा. १-२८) 482 


श्रोक्रमनःप्रीत्ति (भ. ना. चा.) 226 
छथीद्तादटेष ˆ 444 
श्िष्टादिग्द्ख * (ह, वि, १९-३) 560 
श्लौकेरेव तु (भ्चिपु.) 240 
रथेतरयायद्य॒ती ` 125 
ष्‌ 
दट्‌तर्कीख्टना (सा, च.) 611 
षट्पदान्‌ पुष्प * 146 
बडधिकद्द्रा (मा. मा. ५-१) 139 
पाड्युण्यानुरखलिः * 130 
(र) 


संवीजिताः चन्दनः (ध्व.ा. २-२७)191 


संदयोणितेः ध 191 
सस्प्रतपाच्च * (गा. स. ९-७४) 526 
सभल्करग ( , ९९५) . 348 
सकर्परिहार ४ ( , ९८७) . 175 
स एकः त्रीणि (का. म. ३-३१) 445 
स एव पूज्यः* (उ. वि.) 403 ,, 
सकरूकरण (गा. स. ९९५) „ 348 
सकछ्ककरु (र. का. अ.) 309 
/, 9 3 4/ 
सकलचमः्कार 13 
सकर्परिहार (गा, स. ९८७) 175 
सकारभकारौ 81 


सकृदपि * (का. श. सू. ३-२-१०) 19 
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9 
>, 
9 


सक्तो भक्षिता * (र. का. 
श. ११-२०) 392 
स श्चुद्धो मांस * (ध्व.आ, २-१६) 485 
स खलु तुरगेः 373 
सद्धतकारू (ध्व. आ. २-३६) 504 
सद्धतवत्मैना (मा. च.) 11 
सङ्मरामाङ्गण (स. क. भ. ७०) 93 
४ ~ 424 


रड्प्रासाद्त ~ (व्य, वि. ३०२) 384 
सचचक्रानन्द्‌नो (म, च.) 436 
सञ्चारिणी (र. च. ६-६७) 59 
सतत सुसखा 453 
सतामपि महा (मा. च.) 214 
सत्कीर्तिंमारूती 386 | 
सत्पक्षाः मधुर 310 
सत्य कव्या 386 
सल्यप्रीति * 382 


सत्य मनोरमाः (ध्व. भ्रा. ३-३०) 187 
सल्यवादी सत्य 59 
सस्वारम्भरतो र का. श. ३-१८) 293 

4 „ ३-१९) 294 


® 3) 3) 


सद्य बुभुजे (र. वं. 2-७) 490 
सदा मध्ये ) 121 
सदा_ खात्वा 130 


सदु्मैतिः श्रयसि 52 
सदशं शोभवे * 31 
सद्यः कारस्पह (न. सा. च. १-६२) 514 
सदरामुक्ता (उ. चि ) 315 
316 
546 


/, १३ 


स नास्यत्र (गा. स, ९१७) 
@* 


॥। क 
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१ ५ न्क 


प्रमाणोदाहरणानुक्रमणी 


691 
सन्तपिंताः प्रणयिनः * 132 
सन्नारीभरणो (ङ. का. भ. ३-४) 291 
सन्ति सन्तः कियन्तः (म।. च.) 280 


सन्तीर्शानि * (ङ. का. भ. ८-८७) 531 


सन्धिरेकपदे (वा, प.) 76 
स पीतवाखाः (भा. भ. २-५८) 591 
स पुनः पाथं * 351 
सष्तम्युपमान 355 

» (पा. सू- २-२-२३) 356 
समदमनङ्गज 455 
समरसषमरसो 283 
समवायवृत्या (भा. अ. ग्या.) 213 


स॒ समुनिः रान्छितो (का. भ. 

सू. ४-२-९) 591 
सम्पत्तौ विपत्तौ * 107 
सम्प्रव्येव निषेक 65 
सम्पराये प्रन्र॒ 352 
सम्प्रहारे प्रहरणैः 171 


संभ।रिभ पच्च * (गा. स. ९-७४) 526 


संमुग्धवस्तु (शो. वा.) 472 
सम्यगत्तान 28 
स यस्य दुराकन्धरं 273 
सरटे सहसा 318 
सरखा बदुरा (र. का. भ. ५.१९) 321 
सरसिजमिद्‌ * 340 
सरस्वति कुर * (दे. श्च. ५०) 295 
स रातु वो दुश्चयवनः 41 

48 
सरो रसः 284 
सरो हसोत्तस * 142 


ह । 


692 


सर्पिषो नाथते 17 | खं कचित्‌ (मा. च.) 
सवेदा रण * (र. का. अ. ३-१८} 293 | सुखच्चब्दुमेव (वा. का. अ, ) 220 
( ञे ३-१९) 294 | सुखशब्दाथे (भ. ना. चा.) . 226 
सवथा न्ट (सा. च.) 231 | सुठज्॒ कथय * (व, जी. १-१०९) 87 
सवं चिस्ष्रत » (भ, छ. १८) 08 | सु्रसापि च सक्रामा (द्धि. को.) 151 
सवैस्वे हर 303 | सुधाकरः छ नु 280 ` 
सिता विधवति 332 | सुध्राकूरकराकार 36 
5 334 | सुशिङन्दे (पा. धू. १-४-१४) 71 
सविधे निरद्ारः > „ 38 | सुभग र्कः * 451 
सव्रीडा दयिता 169 | सुरतख्सदश्षः * 341 
स छघ्यः स गुणी (श्रीस्तुतिः) 60 | सुरस्दोतस्निनीं > 19 
सलार साकं (र. का. आ. ३-३५) 296 | सुरा्योद्धास 45 
सहदिभह (क. म. २-९) 460  सुखदवासना 129 
सह दिवस 1 । 448 
सा च सुकुमार * (न्य. वि, ३३) 410 सुदद्रधूवाष्पं (3, चि.) 403 
सातावात तवा * (इ.का.ब. ५-२०) 324 सुद्धे लिक्चचन्वने 283 
सादरे च सुधा (बा. रा.) 38 ¦ खजत्ति जगदिदं 452 
सादरयादधक्षणा (गा. का. ज.) 274 | सेष्यौ जह्नुसुता 169 
साधन सुमहत्‌ 26 | सेव्यः निदस्बाः * (सख. क्ष. ३६) 126 
साधु चन्द्रमसि (रा. च. २-९५) 53 | तषां सरवन (खा. अ, २८८८) 538 
सामथ्येक्रत्‌ 302 | सेःणल्थि एस्थ (गा, स. ९१७) 546 
सामा सामण्ण ~ (गा. स. ९६९) 411 | सोऽध्येट वेदान्‌ (भ. का. १-२) 40 
सायकसहाय 41 | सो ऽपूर्ा रखना (भ. च. १८) 408 
सारारब्ध * (र. का. अ. ५-६) 320 | सौजन्यसास्यं ४ 68 
सा वसइ (गा. स. ९४७) 536 | सौधे तच्प * (र. का. अ, ७-९७) 505 
सा वसति + 536 | सौर्दयैसस्पत्‌ 146 
सितकरकर (वि. बा. री.) 281 | सीन्दुर्ैस्य तरङ्गिणी 380 
3 . 164 | समाम्य वितनोति 556 
सिद्ध चास्मै * (क. सं. ६-९४) 109 | सौवण ग्रुतविराः 85 
सिविणेवितुमम्मि * (वि. बा. ङी.) 167 | स्लनकपैर (मा. च.) 206 


वि्िकासुत 513 
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जनुचन्धः-- ५ 


सतनितमणितादि* (स.का.अ, ६-२५) 104 


228 ` 


(++ 


| 
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प्रमाणोदाहरणायुक्रमणी 

(तूयते देव * 384 | स्वस्वहेतोः (र. का. भ.) 456 
स्तोकरेनो्रतिं (प. स्त. १-१५०) 308 | स्रास्मपश्चपरि * (व्य, चि. १७३) 56 
-शीणां गील्याः 128 | खिद्यति कूणति र 
खीणां स्पात्‌ 128 

खीव्य यैथविरोधि* (शङ्कुकः) 476 | 

स्थाणत्रा नरो वा 369 ठ 

स्थितः परथिव्या (कु. सं. १-१) 367 । हसाण सरोहिं (गा. स. ९५३) 499 
क्प्टोष्टसत्‌ किरण (इ. वि. १९-१) 560 | हंसानां सरे भिः 499 
स्प्रदातति तिग्म (द. वि. ३-३७) 602 | इतोऽश्वत्थामा (म. भा.) 126 
स्फटिकाज्ति 85 | हनूमानिव प्रेषणे 606 


४ 163 | हन्तुमेव (पा) (भा. अ, १.५१) 143 
स्पुटमर्थारद्धारौ (रु.का.भ. ४-३२) 311 | हरताऽपि तलु * (का. अ. ३-३१) 445 





स्फुरद्‌ शुत 537 | हरबहुसरणं * (गा. स, ९९१) 301 
स्मरः खरः खलः 13 | हरवधुक्रणं * 4 302 
स्मरररविरस ‡ 353 | हरवन्न विवम 417 
सज न काचित्‌ (कि. अ. ८-२७) 99 र 434 
खस्ता नितम्बात्‌ (क. सं. ३-५५) 33 | हन्‌ पचति 537 
स्वच्छात्मतासुगुण 435 | हा धिक्‌! सा किर (वि.ॐ, ..) 24 
स्वपिति यद्ये ` 1235 463 
स्दपोष पुष्णान्ति ° 599. हा नृप! हा बुध! 83 
श्वम निरुद्ध * (उ. ह.) 97 | हा शव्यं तुहिना * 491 
स्वग्नेऽपि त्वयि * (वि. वा. री.) 167 | हिसवा त्वासुपरोध 458 
स्वमेऽपि समरेषु ˆ 339 | हित्वा श्रीः पुण्डरी (मा. च.) 115 
स्वभावसखष्ट (भ. ना. शा-) 222 , हिनस्ति प्रत्यङ्ग * (मा. मा. २-९) 210 


स्वयं च पवा (का.अ.सा.सं. ४-५१) 307 | हीनमवगीते वा (भ. ना. शा.) 218 
313 | इमि अवहत्थि (वि, बा. री.) 167 


११ १ 


र 317 | हृदयनिहितं * (अ. श.) 66 
‹ 604 | हदयमधिष्ठितं (ॐ. म. ९६&) 414 
स्वरितजितः (पा. सू. १-३-७२) 67 ; ~, 487 
स्वग देवाः सन्तीति 94 | हेत्तमता सह (र. का. भ. ७-८२) 496 
स्वगैप्राधिरनेनेव^ - 215 | हे ! देखाजित ! (व, जी. ५९) 459 
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११ र 


अचुबन्ध्‌ः-६ 
विशिशानां पदानां अकारा्युक्रमणी 


--0-- 
अ | नुमानम्‌ 4856-2 
अतद्भुणः 5340-3 517- 13 
अतिरायोक्तिः 409-10 | , 584-14 
क 538-15 | अनुयोगः 83-16 
अत्युक्तिः 371-1 | अनेडमूकः 41-3 
शद्‌ सुतोपमा 413-3 | भनौचित्यम्‌ 160-10 
अधिकम्‌ 516-5 | अन्धकाः 155-11 
अधिकता (जात्तिगता) 5०90-2 | अन्योन्यम्‌ 499-2 
,„ (धमाश्रया) 390-3 | भपरवक्ूम्‌ 239-16 
„ (प्रमाणगता) 390-2 | अपविद्धः 14-12 
अधिमात्र 46-13 | अपनुत्तिः 387-1 
अनन्वयः 361-1 | प्रतीतम्‌ 28-6 
अनमिहितवाच्यम्‌ 96-18 | अप्रयुक्तम्‌ 18-1 
अनित्यदोषस्वम्‌ 18-15| + 18-10 
अनुगुणः 583-9 | ` ˆ“ 18-12 
अनुचितम्‌ 21-18 | ,, ~+ ˆ = 190 

अनुक्ता | 583-1 | अप्रस्तुतप्रदसा 399-2 | 
अदुपकग्धिः 584-22 | मभिनेयाथेम्‌ = ` = 238-12 | 

अनुपादेयत्वम्‌ 602-3 | अमतपरा्थम्‌ 1177-1 
भनुपासः 274-1 | भर्थगुणा 2321 
अनुमानम्‌ 4617-9 । अथान्तरन्यासः 44.1-2 


* ग्रन्थे प्रधानतया निरूपणीयविषयनिदशस्वरूपाणां पदानां भकाराद्यनुक्रमणी 
प्रथमायुबन्धे एव निर्दि 1 , त्र तु तदतिरिक्तानां प्रसङ्गतोऽङ्गतया वा 
विच्रतानां पदानां केवर अनुक्रमणी निर्दिंेति ध्येयम्‌ । प्रथमा संख्या 
पुटानाम्‌ , द्वितीया तु पक्तिसंख्येति ज्ञेयम्‌ ॥ 
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फे 
न=भर्थग्यक्तिः 
†/ 


» अथौपत्तिः 


33 
अर्थोत्तिर ह 
अरद्धारदोषाः 
ल्पम्‌ 
अवतता 
वदनम्‌ 
अवाचकम्‌ 


» 
ज्षदातम्‌ 
डविग्रृष्टविधेयां शम्‌ 
अव्ययत्वम्‌ 
अराक्तिः 

अश्चीरखम्‌ ७ 
अष्टदुरूपद्यबन्धः 
भसङ्गति 9 9 

. र क 9 ४ ध 
भसमः 
असमथम्‌ 


( स्वि 
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छ ॐ 


विशिष्टपदानामनुक्रमणी 


225- 1 | भसामर्थ्य॑म्‌ 
230-1 | धखम्‌ 
577-14 
584-20 
5172-1 
63-10 
605-1 | मातद्कं 
581-8 | आरमनेपदुम्‌ 
580-20 | आनुकूल्यम्‌ 
180-3 | भायतिः 
23-12 | जथा: 
25-4 | आर्थी 
324-18 | भायः 
32-1 
66-17 | उत्तरम्‌ 
30-14 | उस्पाद्योपमा 
26-4 | उशषक्षा 


नाक्षेप - 
आख्यायिका 





3223-2 | उदात्तम्‌ 
506-5 | उदारता 
508-15 
568-13 उद्‌ाहरणम्‌ ` 
19-1 | उन्मीखितम्‌ 
19-8 | उपनागरिका 
20-10 
20-12 
24- 11 
132-1 
515-1 
59०9-4 


उपमा 


ॐ 


उपमानम्‌ 


उभयार्ड्ारः 


आ 


695 


599-4 ` 


= 


4317-2 
239-5 
239-10 
1217-8 
66-9 
586-15 
111-11 
3117- 11 
338-3 
28-9 


500-6 
412-7 
364-2 
4173-2 
224-1 
229-2 
5174- 11 
581-16 
276-7 
329-3 


331-2 ` 


332-7 
332-8 
5608-5 
584-13 
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उपमार्पकम्‌ 
खपमावाच्च्छाः 


उपसेयम्‌ 


उपमेयोपमा 
उपसन्दानम्‌ 
उषाः 


उद्ेखः 


 / 
ऊजस्ि 
ऊजस्वि 


एकदेशविवतिं 


भौवित्यम्‌ । 


ओ 


भौपसन्दानिकी श्षक्तिः 


# 
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अदुबन्धः- 8 


384-18 
334-17 
332-9 
362-2 
29-14 
5776-9 

580-11 
134-6 

311-18 


588-7 


383-2 
424-10 
424-16 

==> 


584-18 


218-5 
2213 


2268-1 


184- 11 
20-6 


च्छा 
१३ 

करिह स्तः 

# / , 
कणौवतसः 
कलापकम्‌ 
चष 
व्छा कुः 
छान्तिः 

| /, 

च्छारणमालखा 
च्छङः 


कारूमेद्‌ 8 


काव्यलिङ्गम्‌ ` 


कीनम्‌ 
खम्‌ 
ऊखकम्न्‌ 
कूजितम्‌ 
कोमला 
कोशः 
ङिष्टम्‌ 


खङ्ग बन्धः 


ग्धः 
गङ्रिका 
गजिंतम्‌ 


ख॒ 


५ 


239-6 
241-17- 
156-9 
156-16 
144-1 
240-15 
121-15 
272-5 
226-5 
230-1 
496-2 
182-15 
594-3 
467-2 
68-13 
112-14 
241-1 
 104-4 


~ 277] 


241- 2 
31-3 


320-9 


290-18 
213-16 
104-6 





गडियहः 
गलिः 
शण्रत्तिः 
गूढो क्तिः 
गोटीया 
गोगखी 


आम्यम्‌ 


चित्रम्‌ 
च्युतसंस्कृति 


ल्द्धणः % 
तरङ्गवती * 
तास्पयेम्‌ 

सीन्तिः . 
तीत्रस्वेग 2 ६ 
तुख्ययोगिता 


दुण्डपाद्‌ः 
9१ । | । 


विदिटपदानामनुक्रमणी 


37-20 | दीपकम्‌ 

449-8 १८८२ 
221-3 
585-16 | च्डभूमिः 
278-11 | चम्‌ 

4499-9 | दान्तः 
277-10 | दोध्कमस्‌. 


दुष्करमत्वम्‌ 


9 


दोषः 
319-2 
16-1 


9 


दोषत्वम्‌ 
द्वीषाः 
586-1 
धमः 
147-2| _ ` 
182-17 
575 6 


नाद्‌? 


निदकषना 


539-5 | निमीकिवम्‌ 
396-13 | निरज्म्‌ 
278-9 | निरथकम्‌ 
35-7 | निराकाङ्म्‌ 
46-14 | निरक्तिः 
425-3 । निविषयत्व 
निडसम्मः 
निश्चयः 
26-8 | निष्काम्छान्तः 
26-12 | निहतायम्‌ 
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421-5 
` 423-2 


४ {1 ५: त 


471-11 
418-5 
83-7 
83-21 
12-1, 3; 9 
14, 13 
13-12 
182-12 


206-9 


274-4 
395-2 
397-4 
586-17 
378-13' 
22-1 
272-8 
` 570-4 
601-6 
74-12 
586-19 
190-18 
. 19-5 
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नेयाथैम्‌ 

न्युनल्वस्‌ (जातिगतम्‌ ) 
„= (घसमौश्नयम्‌ ) 
+  (समाणगतम्‌ ) 


प 
पदम्‌ 


9 

 / । 
पदत्वम्‌ 
पददोष 2 
पदाचुणाषः 
परम्परितरूपकम्‌ 
परिकथा 
परिकरः 
परिकराङ्ङुरः 
परिणामः 
परिषेत्ति - 


/, 
परिसंख्या 
पर्षा 
पयां 
प्याय ~ 
पयायोक्तम्‌ 
परस्पश्ता 
पञ्चारी 
पिहितम्‌ 
पुनर्क्तवदामास्ः 
पुनः श्रुति 2 
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नचुबन्धः- € 


30-1. 


590-] 
590-2 
590-1 


20-13 
40-9 
711 
20-14 
16-12 
20-14 
279-3 
381-3 
241-8 
488-5 
577-19 
569-17 
362-15 
464-2 
492-2 
276-8 
241-2 
482-2 
470-2 
122-7 


 278-11 


57 -5 


पुरुषमेद्‌ः 
पूणकथा 
पूवेवाक्यम्‌ 
पुणो 
पूवैरूपम्‌ 
प्रकृतिः 
प्रक्रमः 
प्रतिद्ूर्वणैम्‌ 
प्रतिबन्धः 
प्रतिवस्तूपमा 
प्रतीपम्‌ 
प्रयक्षण्‌ 
प्रल्यनीकम्‌ 
प्रतिषेधः 
रसादः 

[// 


१ 
प्रसिद्धयमावः 
्रस्तुताङ्कुरः 
प्रहषेणन्‌ 
प्राग्भारः 
प्राघारः 
प्रेय; 


्रोढोक्तिः 


326-1 | भङ्गी 
2863-9 | सावः 


50०4-9 
241-10 
500-17? 

334-1 

580-1 
7;-14 
105-11 
72-1 
13-17 
415-2 
5328-8 
5076-4 
584-11 
518-5 
586-13 
220-2 
224-2 
229-1 
236-4 
` 587-6 
57 1 -3 
579 - 18 
152-8 
152-9 
585-5 
3572-2 


151 
519-4 


| 
च 
कयाय 


र म [क = गक 4 


भावरैवरूता 
भावसन्धिः 
आधिकम्‌ ` 
भावोदयः 
जा न्तिमान्‌ 


2 


मनोरोगः 
मदणम्‌ 
माधुयेम्‌ 


3) 


मारु 
मारादीपकम्‌ 
मालाप्रतिवस्तूपमा 
मारारूपकम्‌ 
माराभ्यतिरेकः 
मारासदोक्छिः 
मारोषमा 


मिष्ाभ्यवसिति ५ 


मीटिक्तम्‌ 
मुक्तकम्‌ 


> सुखम्‌ 


सन्धा? 
सुरजबन्धः 


यतिन्र्टम्‌ 
यथासङ्खयम्‌ 
यमकम्‌ 
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विरिष्टपदानामचुक्रमणी 


585-14 | यमकम्‌ 
585-12 | युक्तिः 
465-6 | योगिनः 
585-11 

527-2 

रणितम्‌ 
रनावरी 

210-15 | खः 
223-7 । रशनारूपकम्‌ 
216-5 | रशनोपमा 
224-2 | रसदोषः 
229-1 | रसवद्कारः 
146-8 | » 
423-7 | रीतयः 
434-1 | ल्पम्‌ 
380-1 | रूपकम्‌ 
434-1 

460-13 | 

358-4 | रुक्षणामेदाः 
572-7 | रूडितम्‌ 
520-7 | खारदुप्रासः 
240-15 | छिङ्गमेदः 
68-13 | ङेपनम्‌ 
586-3 | केशः 
322-1 | खोकोक्छिः 


81-9 | वक्छम्‌ 
446-2 | वक्रोचछिः 
283-2 | वचनसेद्‌ः ` 
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283-12 
578-6 
46-9 


104-3 
586-6 
105-6 
384-18 
360-1 
13-8 
585-4 
4175-9 
278-2 
159-14 
374-2 


4977 
570-16 
278-5 
591-13 
367-18 
583-3 
585-21 


239-16 
269-8 
591-13 


च 
| ऋ ऋः = जत = सनको ऋ = => = चः जक च्छः = प, 


१00 


चयः 
दणेः 
४५ 
चरणाः 
वधेमानः 
| 
चस्तुरसः 
वाक्यब्‌ू 


| व्मदरिनाति : 


वाक्यदोषः 


वाऽया्थरूपकम्‌ 


चाम्रसः 
वाच्यता 
बाक्ना 


विकल्पः 
विकस्वर 8 
विचित्रम्‌ 


वितकः 
विधिः ` 
विधिमेद्‌ः 
विनेया - 
विनोक्तिः 
विभावना 
वियुक्तः 
विश्वानि 
विगेधः 


ॐ 
विरोधाभासः 


अञुचन्चः-६ 


182-16 
234-11 


3199-9 | विवेकख्यातिः 


5177-9 
5319-9 


चि व्रतोक्ति ॥ 


विरोषः 


217-5 विशेषकम्‌ 


40-5 
41-19 
86-17 
16-12 

386-10 
2117-4 
1170-8 

28-9 

29-5 

1359-10 

574-12 


319-12. 


581-1 
569-3 
586-11 
59०4-3 
180-16 
462-2 
441-2 
1352-1 


" {82-8 


450- 2 
508-14 
45015 


विरोषोक्तिः 


विषमः 
बिषयः 
विषादः 
दिश्न्धि 


| / , 
विस्ता $ 
चरत्तयः 


वृत्तिविरोधः 


= 
वेदर्भी 
वैफल्यम्‌ 
स्तिरेकः 
व्यावातः 
व्याजनिन्दा 
व्याजस्तुतिः 
व्याजोक्तिः 


[/ | 
श्य पनम्‌ 
शब्दः 


राव्दुरटेषः 
राखमू 


57420 _ 


585-18 
131-9 
535-9 

582-18 

240-15 
443-2 
512-9 

272-15 

580-18 

75-1 
77-15 
218-12 
278-10 
587-7 
589-4 
278-10 
587-6 
427-3 
542-9 


` 575-10 


458-2 
490-2. 


5374-4 


367-18 


584-17 


. 3317-1 


0/2} =& 
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© ` उयामु 


# 


श्रतिकटु 
9१) 
श्रौत (¢ 
श्रौती 
° श्ाच्यम्‌ 
्िष्टरूपक्म्‌ 
दटेष? 


सतः 


षोडदानाल्यः 
घड्वगे ; 


संसृष्टि ] 
संस्थानम्‌ 
संहितम" 
सकामन्ञान्तः 
सष्रः 

* सद्धीणेम्‌ 
सद्घटनां 
सङ्खातकम्र्‌ 
सदम्‌ 
सन्दानितकम्‌ 
सन्दाननम्‌ 
सन्देहः 
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2 


#। 


॥। 


= 


र 


विदिषटपदानामलुक्रमणी 


136-11 | सन्दिग्धत्वम्‌ 


135-1 
15-7 
3717-11 
336-2 
510-11 
384-18 
° 223-1 
230-9 
2917-8 
305-16 
391-2 
603-4 


159-13 
40-11 


544-7 
456-45 
241-3 
` ˆ 190-18 
547-3 
102-1 
609-16 
241-3 
589-13 
240-15 
35-7 
69-16 


कि 


सन्धिः 
सन्धिविरदः 
समम्‌ 
समता 


समाधिः 


9 


समासोक्छि : 
समादितम्‌ 
सन्धिः 
ससुचयः 
सम्ब्र्ञातः 


सम्प्रत्तातष्माधिः 


सम्भूतः 
सम्भावनम्‌ 


सगेवन्धः 
सर्वतोभदम्‌ 
ससन्देह 2 
सहोक्तिः 
साकाङ्कुवाक्यम्‌ 
साङ्गम्‌ 
साधम्येम्‌ 
सामान्यम्‌ 
सारः 
सूक्ष्मम्‌ 
सौकुमार्यम्‌ 


9 
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28-18 
76-10 
75-16 
510-2 
226-1 
230-3 
223-1 
231-3 
509-2 
393-2 
585-9 
77-9 
476-2 
131-17 
131-9 
585-1 
364-11 
572-5 
241-11 
324-11 
369-2 
460-2 
272-8 
378-11 
332-4 
532-14 
504-9 
503-5 
226-5 
229-2 
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भलुबन्धः-- 
स्तनितम्‌ 104-5 | हतिः 12-1(7 
स्मरणम्‌ 524-12 | ,, 133 त 
स्वभावोक्तिः 456-2 | हदम्‌ 23-9 
हन्ति 19-8 
ठ 9 1 9- 1 3 
हतचरत्तम्‌ 08-4 | देतुः .571-14 
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@ अयुबन्व्‌ (+~, 
>£ एतत्सम्पुटगता्नां 
ग्न्थ-ग्रन्थकारना्नां मत-मतीयनिर्देशानां च 
# अकारादयदक्रमणिका 
@ एर 
# अ इ 
अभिपुराणम्‌ 240. इतिहासः 588-5 
अच्युतमन्त्री 606-16 
भन्ये गार्द्धारिकाः 4777-1 1 
अन्ये तु 20-9, 74-14, 81-10, | उदात्तराधवम्‌ 181-14 
94-6, 2274-3, 360-8, | उद्रः 170-16, 311-11, 
424-16, 443-15, 314-10 
445-7, 484-16 | उद्धरकुमारसम्भवः 436-6 
अपरञ्नरानिर्मित काभ्यम्‌ 16-14 | उद्धयमवम्‌ 492-5 ` 
परे 91-19 | उद्धगाद्यः 306-9, 383-7. 4998-7 
भरङ्कारसवेस्वकरमतम्‌ 2994-4 1, 
५ ` „ 315-15, 366-9, उ 
= ˆ ˆ` ` 932~17;, 427-18 | उहकाः 64-7 
अल्ङ्कारसर्वेस्वम्‌ 4428-5, 551-11 
अस्मन्मतम्‌ 445-7 ए 
श्‌ एके ` 97-18, 219-13, 232-10, 
| 273-19, 505-7 
आचार्याः ` 64-9 
भानन्द्व्धेनः 80-11 | क्‌ | 
अरङ्कारिकसम्प्रदायः 32-18 | कथकसम्प्रदायः 152-10 
भारङ्कारिकाः 20-12, 70-5 । कपूरमञ्जरी 1835-2 


न , 


॥। 
ए श्वे 
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कागा्यायियातकोो तिय नव 
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अनुबन्धः--७ 
कवयः 104-14 र] 
कविध्रसिद्धिः 1299-6, 182-13 
कचिसमयघ्रसिद्धिः 150 -131|~ ~ अ ~ 16 
कविसस्प्रदायः 104-9.; 104-13, ड 4 
104-15, 1259-1 
कश्चित्‌ 317-21 जिनः }93-14, 116-16 
कस्यचित्‌  12-9 त 
कस्यचिन्मतम्‌ 481- {7 | 
कासशाखम्‌ 131-4. 131-10, तस्वकोञुदी 411-21 
131-21, 156-4 | 
कारापमतम्‌ 687-11 द्‌ 
काव्यद्षेणः 612-17 | दण्डिुख्याः 413-3 
काव्यप्रकाश्ञसद्भतः 612-2 | दण्डी 2157-7; 2235-8, 2224-6, 
काव्यसमयः 76-13 225-10, 225-120, 
(काईमीरमाषायाम्‌ ` ` 21-12) 225-{3, 2217-7 
कुमारसखम्भवः 179-4 | दररूपकावखोकः 181-11 
छुमारिखः 30-9 | देवीमाहा्म्यभे 1809-4 
कूम पुराणम्‌ 110-;:2 
कृत्यारावणम्‌ " 238-14 ४। 
केचित्ञ॒ 20-8, 24-19, 33-17, | धर्मलखम्‌ , 130-3 
114-10, 117-14, | ध्वनिकारः 187- 15, 188-17,. 
198-10, 308-12, ` ` 2/3-{4 
428-? ध्वनिंकारमतम्‌ 188-16 
| ध्वनिक्रत्‌ 1841, 
गुहपादाः . -: ` , -}*. , 240-16 म्‌ 
गौडगुम्मद्शिमतम्‌ 223-13 | नागानन्दम्‌ ` 190-3 
गौटीयाः 2 19-8 | नामलिक्ञाचु चासनम्‌ 18-7 
गौरी . 219-8 | नेमिचन्द्रप्रञुः 611-4 
>, 606-18 | नेयायिकाः; 


14-15 
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= 

पञ्चबाणरीखाकथा 8011 

एएटमतस्‌ 174-& 

परः 308-12 

पाणिनीयमतम्‌ 67-11 

पुराणग्ड्‌ 588-5 

पूज्याः 280-1 

प्रीतिमानिरुद्ध नाकस्‌ ° 97-7 

प्राचां मतम्‌ 119-17, 496-16 

प्राञ्चः 39-15, 109-14 
्ं 

बौद्धः 1993-8 
भ 

भटोद्धटः 213-12, 371-6 


भरतः 216-12, 218-14, 220-8, 
222-10, 223-19, 225-35, 
225-12, 226-9, 226--11; 


610-*14 ` > 
भ्रामदः* * , -  217-10 
भामदबत्तिः 213-12 
भामहादथः ` 497-22, 498-6 
शास्करमतम्‌ 284-18 
मजः 224-6, 231-9, 333-3, 

„ 6160-1 
म्‌ 
मङ्गकः 219-8 
613-3 


मधुमती 


1 
= क 
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ग्न्थग्रन्थकारादीनामचुक्कमणी 705 


मनोधरः 606-17 
माधकाच्यम्‌ 442-15 
महाकवयः 18-13 
महाराजः 83-17 
महाकवयः 147-16, 148-14 
मणिक्यचन्दधः 612-1 
य॒ 

यायावरीयः 273-12 
योराश्लाखम्‌ 28-9, 29-5, 46-3, 
132-2 | 

र 1 
रघुवज्ः 191-18 
रविपाणिः 228-12 
606-19 


ङ्गः 120-6, 180-9, 311-2. 
4135-3, 428-4, 450-13, 
477-10, 481-10, 

488-12, 496-13 


य] 
रक्ष्मीस्यवरकाभ्यम्‌ 507-13 
खोक्विरूढम्‌ 1299-5 

व 
वाचस्पतिमिश्नाः 412-11 


वामनः 217-6, 219-8, 219-13, 
220-10, 223-4. 224-6, 
224-11, 226-9, 2286-7, 
230-5, 274-13 


[त 7 प 1 1 7 
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चामनमतम्‌ 214-16, 215-20) | 
वासनाद्यः 278-3, 278-10, | शाखम्‌ 28-6, 28-20, 1818 


208-12 लाखान्तरम्‌ -29-6 
वामनीयाः 225-8, 225-16, | सीरभदसूरिः 610-12 
443-14 श्ङ्गारभ्रकाज्ञः 83-16 
विद्यान्तरम्‌ 132-2 स 
विषमबाणरीखाकथा 167-14 | सम्प्रदायः 129-15 
वीरचरितम्‌ 176-4 | सवेमतानि 76-15 
इत्तिकारः ` 298-12, 534-15, | सागरेन्दुः 611-18 
47-16 साहित्यदिक्‌ 219-6 
वेणीसंहारम्‌ 123-13, 176-1 | = नच् ".^-०, "र 
वैयाकरणाः 20-12, 152-12, है ५ 
4141-7 हयम्मीववधः 176-8 
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१ एतत्सम्पुटग्रयुक्तङ्केताक्षर विवरणम्‌ 
= 
श्छ अ 
् अ. गु. अभिनवगुप्तः (छोचनकारः) 
अ.पु. : अथिपुराणम्‌ (व्यासः) 
अ. भा. अभिनवभारती (भरतनायस्यराखव्याख्या 
अमिनवगुपङता) 
अ. रा. अनधैराधवं (सुरारिः) 
अ. श. अमसरुदातक्रम्‌ (अमसरुककविः) 
अ. शा.: ` अभिज्ञानशाकुन्त्म्‌ (कालिदासः) 
अ. शे. अमरदोषः (पुरुषोत्तमः) 
अ.स.  अलङ्कारसरवैस्वम्‌ (रुय्यकः) 
४ ° " आ 
“~ - * जा. चै. सू. आपस्तम्बश्रौ तसूत्रम्‌ (आपस्तम्बः) 
< + 
ट उ. च. उत्तररामचरितम्‌ (भवमूतिः) 
६ ` उ. उत्परुराजीयम्‌ 
उ, शो. काव्यप्रकाशोदाहरणश्चेकः 
उ. वि, उक्तिविवेकः 
< ४ उषाहरणम्‌ (त्रिविक्रमपण्डितः) ` 


= न्क 
* (-0. 061118| २९९७९€३।८॥ | 10/81, ॥/॥\/5016. 14111260 0 ऽ॥1 4(1111(1181551111। २९७5९९6 6806111 


(म क ~ क = = 


708 


ओ. वि. च. 


क. अ. 

' क. म. 
का. अ. सू. 
का. अ. 
का. आ. 
का. क. 
का. का. 
का. कौ. 
का. द्‌. 
का. प्र. 
का. मी. 
का. शा. 
का. सं... 
का. अ.सा. सं. 
करि. अ. 
कु. आ, 
कु. म. 
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अलुबन्धः-८ 
ऋ 
ऋक्संहिता 


ओं 


ओ चित्यविचारचर्चा (भटन्दुराजस्य) 


2 
कप्फिनाभ्युदयः (दिवस्वामी) 


` कपूरमज्जरी (राजशेखरः) 


काव्यारुङ्कारसत्नम्‌ (वामनः) 
मामहकान्यारुङ्कारः 

कान्यादशः (दण्डी) 
काव्यकल्प्ता (अमरचन्द्र) 
कान्यप्रकारामूक्कारिकाः (मम्मटः) 
काव्यकौतुकम्‌ (भङ्तौतः) 
काव्यादशः (दण्डी) 
काव्यप्रकाशः (मम्मटः) 
कान्यमीमांसा (राजशेखरः) ` ` 
कामशाखम्‌ (वात्स्यायनः) 
काण्वसंहिता 
कान्याटङ्कारसारसङ्हदः (उद्धटः) 
किराताजनीयम्‌ (भारविः) 
कुवङ्यानन्द; (अप्पयदीक्षितः) 
कु्नीमतं (दामोदरगुप्तः) 


चे, 
र गकर 


ने 


कु, सं. 
कू. पु. 
क. रा. 


गा. स. 
गीता. 

गो. खा. 
गी. व. 


्रयुक्तसद्धेताक्षरविवरणम्‌ 709 


कुमारसम्भवः (काङिदासः) 
कूर्मपुराणम्‌ (व्यासः) 
कृत्यारावणम्‌ 

ख 
खण्डध्ररसिः (हनूमान्‌ ) 


ग्‌ 
गाधासप्तशती (सातवाहनः) 
भगवद्वीता (व्यासः) 
गोपारस्वामी (साहित्यचूडामणिः) 
गौडवहो (वाक्पतिः) 

च 
चन्द्रारोकः (जयदेवः) 
चोरपच्चा दिका (बिल्हणः) 

छ 
छङितरामम्‌ 


ज 


जञानश्रीमित्रनिबन्धावली क्षणमज्गा्यायः 


त 


तत््वकौमुदी (वाचस्पतिमिश्रः) 
तन्त्वार्तिकम्‌ (कुमारिः) 
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धा. पा. 
घ्व. जा. 


घ्व. लो. 


गन्‌. सा. च, 


ना. जा, 


ना. भम. ज. 


ना. ङि. 
नी. श. 


न्या. कु. च. 


न्या. चि. 
न्या. म. 


न्या. सू. 


शनुबन्धः--८ 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 

| >>. 4 तिरी 
तेत्तिरीयत्राह्मणम्‌ 
तैत्तिरीयसंहिता 
तापसवत्सराजचरितम्‌ 


द्‌ 
दशरूपकम्‌ (धनञ्जयः) 
देवीरातकम्‌ (आनन्दवधनः) 


ध्‌ 
धातुपाठः (पाणिनिः) 
ध्वन्याङोकः (आनन्दवधनः) 
ध्वन्यारोक्रलोचनम्‌ (अभिनवगुप्तः) 


न 
नवसाहसाङ्कचरितः्‌ (पद्मगु्ः) ` 
नागानन्दः (श्रीहर्षः) | 
नारायणभद्क्ृतत्वेन जयन्तभट्रोलेखः. 
नामलिङ्गानु्ासनम्‌ (अमरसिंहः) 
नीतिशतकम्‌ (मवेहरिः) 
न्यायक्रुसुदचन्दरः (परमाचन्द्राचायङ्ृतः) 
न्यायनिन्दु; (धर्मकीर्तिः) 
न्यायसिद्धान्तमज्ञी (जानकीनाथः) 
न्यायसूत्रम्‌ (गौतमः) 
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पा. शि. 


पा. सू. 
पा. सू. वा 


[# 


पू. मी. ° 
प.प. 
प. री. 


च. व्रा. 
बा. भा. 
बा. रा. 
बु. दे. 
बि. च. 


[] क 


भ. इ. सूः 
म. का. 
भल्ना. 
भ. ना. 
भम. शा. 
म. शु. र. 
भा. 


ऋ ~ 


#। 


प्रयुक्तसद्धेताक्षरविवरणम्‌ 


711 


प 
पच्चस्तवी (काञ्दिासः) . 
पणिनीय शिक्षा (पाणिनिः) 
पाणिनीयाष्टाध्यायीसूत्रपाठः 
पाणिनीयसून्रवार्तिकम्‌ (कात्यायनः) 
पू्ैमीमासासूज्रम्‌ (जैमिनिः) 
पञ्चाक्षरीप्ररास्िः 
पञ्चवाणीखा (आनन्दवधेनः) 


व 
वहूचत्राह्मणम्‌ 
बाङ्मारतम्‌ (राजरोखरः) 
वाररामायणनारकम्‌ (राजरोखरः) 
बृहदेरी 
विल्दणचरितम्‌ 


भ 
मटेन्द॒राजस्य सूक्तिमुक्तावरी 
भ्धिकान्यम्‌ 
भट्नायकः 
मरतनाखच्चाखम्‌ 
मल्टटञ्चतकम्‌ 
मतरैहरिकृतं श्ङ्गारशतकम्‌ 


भामती (बरह्मसूत्नशाङ्रमाप्यग्याख्या) 
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भा. अ. 
भा. वि. 


म. च. 
म्‌. भा, 


म. भा. शां. 
म.भा. ली 


म. वी. च, 
मा. च. 


मा. मा. 


मा. सं. 
मृ. दा. 
मे. 

मे. दू. पू. 
मे. दू. उ. 
मु. 


रला, 

र्‌. पा. 
र, -म. 
र. वं. 


अनुदनउः-८ 


भामहारुङ्कारः (भामहः) 
भामहविव्रणम्‌ (भद्धोद्धटः) 
भोजराजः (शृज्ञरपकराशः) 


स्‌ 
महावीर्चरितम्‌ (भवभूतिः) 
महाभारतम्‌ (व्यासः) 
महाभारते शान्तिपर्व 
महामारते खीपर्वं 
महावीरस्चरितम्‌ (भवभूतिः) 
माणिकषयचन्द्रस्य 
मारूतीमाधवम्‌ (भवभूतिः) 
माणिक्यचन्द्रकृता सङ्केतरीका 
मृच्छकरणिकिम्‌ (शूद्रकः) 
मेदिनीकोश्चः 
मेघदूते पूर्वभागः (काङिदासः) 
मेषदूते उत्तरभागः ( » ) 
मुकुरुभदट्ः (अभिधाबृत्तिमास्रका) 


र्‌ 


„ रज्ञावङी (आहः) 


रविपाणेः 
रवि(कवि)(भद्यचायै)पाणिक्ृता मधुमती 
रघुवंशः (कालिदासः) 
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= प्रयुक्तसद्धेताक्षरविवरणम्‌ 
ए ५ र. घु. सं. रविगुप्तक्रतः सुभाषितसङ्गहः 
रा. आ, राघवानन्दः 
° ` ^ राः रामाभ्युदयम्‌ 
रा. च. रामचरितम्‌ (अभिनन्द) 
= र्.का. ज. द्ररकाव्यारुद्गारः 
=> [२.1 
ङो. ङौ किकन्यवह)रप्रचङितानि वाक्यानि 
व्‌ 
व. जी. वक्रोक्तिजीवितम्‌ (कुन्तक्रः) 
- वं. का. अ. वामनङ्ृत काव्यारङ्कारसूज्नम्‌ 
व्‌[. प. वाक्यपदीयम्‌ (भव्रृहरिः) 
| वा. रा. वाल्मीकिरामायणम्‌ 
वि. उ. विक्रमोर्वशीयम्‌ (काड्िदासः) 
वि. पु. विष्णुपुराणम्‌ (न्यासः) 
वि, बा. „ शविषमबाणठीरा (आनन्दवधेनः) 
=" „वि. श्चा. म. विद्धचार्मनिश्ना (राजरोखरः) 
विश्व. `. विश्वकोशः 
6: वै, सं. वेणीसंहारम्‌ (भट्वनारायणः) . 
" वेको वैजयन्तीकोशः (यादवप्रकाशः) 
< वै. श. वैराग्यशतकम्‌ (मर्वृहरिः) 
वै.सू. वैशेषिकसूत्रम्‌ (कणादः) 
व्य. वि. व्यक्तिविवेकः (महिमभटः) 
व्या. म. भा. न्याकरणमहामाष्यम्‌ (पतज्ञङिः) 
ष 46. ~= 1 
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रा. प, 
रखा. सा. 
रि. व. 
री. म. 
श्व. ति. 
रु. प्र. 
र. श. 
छो. वा. 


स्‌. क. 


स. क. आ, 


सा.द 
सा. मी. 

र. का 
सू. र 


स. चि. 


(^ 01 
^ 2 => > 


अनुदन्भः--८ 


स 
शाङ्गधरपद्तिः (धनदेवः) ` 
सा[बरमाप्यम्‌ (शवरस्वामी) 

यिद्धुपाख्वधम्‌ (माघः) 
रीखाभट्ारिका (धनदेवः) 
शृङ्गारतिख्कम्‌ (सद्रभटरः) 
शृङ्गारप्रकाशः (मोजराडः) 
श्ङ्गारश्तकतं (मरबृहरिः) 
वार्तिकम्‌ (कुमारिख्मद्ः) 
उदुक्तिकणाखरतम्‌ श्रीधरदासः) 
सरस्वतीकण्डाभरणम्‌ (भोजराजः) 
साहित्यदपणम्‌ (विश्वनाथः) 
साहित्यमीमांसा (ख्य्यक्रः) 
रुभाणिटरल्लाकररः 
सूर्यशतकम्‌ (मयूरः) 
सौन्दरनन्दम्‌ (अश्चघोषः) 
सवचिन्तामणिः (नाराः) 

- 
हर्षचरितम्‌ (वाणभङ्ः) 
हनुभनारकम्‌ (महानारक्म्‌ ) 
हयम्रीववधः (मेण्ठकविः) 
हरवि जयम्‌ (रलकरः) 
हृदयदषणम्‌ (मटनायकः) 
देमचन्द्रकृते शब्दानुशासनम्‌ 





प -ा क 


=. 2 


) © 
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| 


नच से शक्ताः 


< ट अश्चद्धसं त्लोधनी 


---0 - 
पठनीयः पाठः 
माधुयं वैरस्यमनुभूयते 
जघन जद्भ। 
तत्‌ दिनि 


अस्स्येवेतत्‌ 


-"चासनिका 


अनधैराघवे 
आवयो्वेद्ठभा 
अस्त्येवेतत्‌ 
सद्म ः 
सौरभोष्टाल्स् 
द्धिः लब्देना 
व्याहतत्वम्‌ 
सस्प्रदायाविर्ड 
वा पत्वात्‌ 
द्तिश्रलयय 
दीधीवेवीङिति 


द्रो दी्षिः - = 


५ देतीलाहासमय 


एव च ५. 
सङ्गरो 
रसानां भावानां बा 
ओजस्यन्तभौव 
जर्गङ्गरङ्ग 
भिधिपयेन्तत्व 
कमरापद्‌ 

तच्र पौन 


~ सङ्प्राम 


मम देहि 


नयोपकारे 


#। 


190 
196 
224 
234 
272 
282 
284 
293 
302 
303 


~ "~ © ^ ^¬ +~ ©, +> 
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भश्युद्धसंशोधनी 


पठनीयः पाडः 
पुरपक्षे 
व्युस्पादनविरोधः 
क्छिन्तु इरेषः 
तदृक्ि्तः 


मेदे इति 


भेदासेद्प्राधान्ये 
शब्दादेव 
उपमानभूत 
ष्धे निदाघ 
मधुमती 
अधस्सं्ोग 
विभाकश्पदे 
कुखवा टेकानां 
अ वेदयति 
देतुरूपक्रियायाः 
परिवतते 
एकगुणहागौ 
समात्मः 
भावात्‌ 
विम्ब्राहरे 
रोहितया 
चटितो धूमखण्डः 
असङ्गतिषवेना 
सपुचये 

आद्य यथा 
प्रतीपारद्भारः 


ॐ 


/ 
इति परतीपाटङ्कारः 
निणेतुमशक्यत्वे 
हीनपद्त्व भधिकपदृश्व च 
तरङ्गय दशोऽङ्गणे 


0 
309 
312 
312 
312 
333 
333 
338 
348 
351 
367 
368 
392 
422 
425 
441 
442 
443 
464 
4/3 
434 
304 


„205, 


505 
511 
514 
529 
530 
531 
532 
553 
590 


608 . 


५ €> ६० ५८ ॐ ।=2 


0 = = 


ह~ > तेष्ुरू-विश्वविघानिरङयीय-प्राच्यवियासंशोधनाटये 
परिष्क प्रकाशिताः ग्रन्थाः 


० --0- 
[ष्वचनरा :-- * एतचिहाङ्किताः म्रन्थाः सम्प्रति विक्रयाय नोपरभ्यन्ते ॥ 
^ † एतचिहाङ्किताः तत्सङ्खयाकमन्थानुबन्धतया योजिताः ॥] ` 

~< ˆ 1. बेदय्रन्थाः 
* 28 एकाथिकाण्डः (सस्वरचिहः) हरदहीयभाष्यसहितः 1 25 
* 36 तेत्तिरीयत्राह्मणम्‌ भटभास्करभाप्यसहितम्‌ प्रथमा्टकम्‌ 3 50 
* 57 र द्वितीयाष्टकम्‌ 3 50 
* 38 9 तृतीयाष्टकम्‌ (१) 3 50 
* 42 7“ (€ 2 2 

५ 4 तैरिरीयसंहिता सपदपाठा, मटभास्करीयज्ञानयज्ञाख्य 

५ ~ ` = भाष्यसहिता (रथम सम्पुटम्‌) 2 50 
* 5 „० » - °^ द्वितीयं , ) 2 50 
7 2. (तृतीय , ) 3 00 
क, 9... १४ (चतुथे , ) 3 00 
@ ० क #. 12 2 3) (पञ्चम ११ ) 3 00 
न ग3 (षष्ठं , ) 4 00 
#* 14 ११ त (स्तम ११ ) 3 00 
~~ 16 ११ । (अष्टम १३ ) 3 00 
„ 9 (नवमे , ) 2 25 
* 18 १ (दामं » ) 1 75 


++ ` 
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* %6 
* 27 
* 29 


33 


+ 1 
13 
81 


93 
104 


#* 41 
#* 32 
#* 55 
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प्राच्यविद्यासंशोधनाल्यद्वारा प्रकाशिताः . , 


तेत्िरीयारण्यकम्‌ भटरभास्करभाप्यसदितम्‌ (प्रथम्‌ सम्पुटम्‌ ) 


व द्वितीयं , ) 
र (तृतीयं ,, ) 


2. वेदाङ्कप्रन्थः 


तेरिरीयप्रातिराख्यम्‌ वैदिकामरण-त्रिभाव्यरलाभ्यां युतम्‌ 


3, श्रौतग्रन्थाः 
आपस्तम्बयन्नपरिभाषासूत्रम्‌, हरदत्त-कपर्दिस्वामि- 
माप्याभ्यां सहितम्‌ 
आपस्तम्बड्ुस्वसूत्रम्‌, कपर्दी -करविन्दीय-युन्दर- 
राजीयव्याख्याभिः सहितम्‌ 
आपस्तम्बश्रौतसत्रम्‌ रामाथिचिदुदृत्तिसहित-धूतेसवामि- 
भाष्यरयुतम्‌ (प्रथम सम्पुट) 


^ द्वितीय > 9). , 
» (तृतीय „+ ) 


4. - गृह्यष्टत्रग़न्थाः 
आपसतम्बगृद्यसूत्नम्‌ युदरनाचायप्रणीततास्यदश- 
नाख्यभाप्यसहितम्‌ 
खादिरग्रह्यसत्रम्‌ सुद्रस्कन्दीय्रृत्तिसहितम्‌ 
बोधायनगृद्यसूत्रम्‌ सपरिरिष्टं (प्रथमसुद्रणम्‌ ) 
द्ितीयमुदरणम्‌ ) 


=| 


भ 


न 


ति । 


५ 5 ह 
00. 


00 


00 


15 


~ 00 


50 


15 


, 00 


25 


25. 





९. ° = वि्य्य-संर्ङृतमन्थाः 719. 
ग 5.“ शर्॑घूत्रशन्थाः 
+ 5 आपस्तम्बधर्मसूतनम्‌ हरदत्ता चाप्रणीतोज्ञ्वसख्यवृति- 
< यतम्‌ [त 3 
५ 50 मीतमधर्मसूत्रम्‌ मस्करिभा्ययुतम्‌ "3.5 
* 34 बोधायनधर्मसूत्रम्‌ गोविन्दस्वामिकृतविवरणसमेतम्‌ 3 00 
> कथ १ ~~ 
6. निबन्धग्रन्थाः 
* 25 गोत्रप्रवरनिबन्धकदम्बम्‌ 2 00 
71 सरस्वतीविखासः व्यवहारकाण्डः | 2 50 
ॐ 43 ` स्मृतिचन्िका याज्ञिकदेवणमद्र्ृता (प्रथम सम्पुटम्‌). 1 50 
* 44 त (द्वितीय + ) 2 50 
45 १३५ (तृतीय १३ ) 2 00 
+ 4 
48 ) (चतुथ 5; फ) 3 00 
1 - (पम 
50 91 ^ (षष्ठ ` ११ ) ।। 514, 
५ ५ ` 7, इतिहासग्रन्थाः 
= .----102. वारमीकिरामायणम्‌ माधवयोगिर्विरचितागरतकतकर- 
~ व्याख्यायुतम्‌ (बारक्ाण्डः) (भरथम सम्पुटं) 5 50 
107 ५ „ (अयोध्याकाण्डः) (द्वितीय + ) 5 50 
„ 111 9) ( १1 ) (त्रतीय 2 ) 11 75 
ष | ९ 
= 10 ( अरण्यकाण्ड ) (चतुथ , ) ` 9 {70 
119 कः (किष्किन्धाकाण्डः) (पच्चमं 51000 
2 - ४ ०९ 
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720 प्राच्यविद्यासशोधनाख्यद्वारा प्रकारिताः । 
8. स्तीत्रग्रन्थाः 
* 6 दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्‌ सुरेश्चराचाथटीकासहितम्‌ 


(प्रथमं मुद्रणम्‌ ) 
118 दक्षिणाम्‌ूर्तस्तोत्तम्‌ सुरेश्धराचायेटीकासदहितम्‌ परिष्कृतं 


(द्वितीयं सुद्रणम्‌ ) 
118 + कणारकानुवादसदहितम्‌ 
* 11 देवीपञ्चस्तवी काछिदिासक्ृता (प्रथमे सुद्र) 
* 851 )) न (द्वितीयं , ) 
~ 1 र (तृतीयं ,, ) 
11८ ~ न छ (चतुथे , ) 


105 विप्णुसहस्ननामस्तोत्रम्‌ नामावालीशङ्करभाप्याथसङ्गह- 

पयप्रसूनाञ्चलिभिः सहितम्‌ 

106  तारकब्रह्मानन्दसरस्वतीयविव्रृतिसमेत- 
शाङ्करभाप्ययुतम्‌ 

* 11 सौन्दथरदशी शङ्कराचार्थविरचिता . रक्षमीधरव्यास्या- 

सहिता (प्रथमं मुद्रणम्‌ ) 


नः (द्वितीयं ~; 
91 `, ४ (तृतीये , ^) 
11८1 ५ (चतुथे , ) 
1147 + र कर्णां रकानुवादसदहिता - 


' 9. काव्यग्रन्थाः 
121 कविक्रणेरसायनम्‌ महाकविषडक्षरीशविरचितम्‌ , वेङ्गन- 
सुधीविरचितसाहित्यघुधोदयन्याख्यासमन्वितम्‌ 


१} [शः 


4 १ 

1.3 ) नि 
(3) 0 [कक 
5 5 =ˆ 2 ॐ 


10 45 
10735: 
1 00 
2 50 
3 00 
7 00 


13 25 


` + ~) «> 


चै 
ॐ 


20 75 ` 
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* 51 
* 58 
* 62 
7 
* 60 


120 


न्‌ 22 


2 
८ 1 


101 


विक्रय्य-सस्क्रतम्रन्थाः 
(क्ष 


यादवाभ्युदयम्‌ वेदान्तदरेरिक्रक्रतम्‌ अप्पयदीक्षितरचित- 
व्याख्यायुतम्‌ (१३-१८ सगः) (तृतीयो भागः) 
(१९-२४ सर्गा :) (चतुर्थो भागः) 


॥ 10. गाटरकम्रन्थः 


सेवन्तिकापरिणयम्‌ चोक्नाथविरचितम्‌ 
+> अलङ्गरग्रन्थाः 
अलङ्कारमणिहारः (प्रथम सम्पुटम्‌ ) 
११ (द्वितीय १३ ) 
(वतीयं ;; ) 
; (चतुथं , ) , 
काव्यप्रकाशः मम्मटभट्क्ृतः माणिक्यचन्द्रकृतसङ्गेत- 
टीकासहितः 
माणिक्यचन्ध्रकृतसङ्कतटीक्रा-रविपाणिङ्ृत- 
मघुमतीदीकाभ्यां सहितः (श्रथम सम्पुटम्‌ ) 
द्वितीय + ) 


12. उणकरणम्रन्थाः 


~~ 
9 


= 2 ` प्राङ्ृतमणिदीपः अप्पयदीक्षितङृतः दीधितिन्याल्यायुतः 


५ 


1 


क 
# 
1 
न छ 
५१ 


॥ 
[ + 


^ ॑ १. , 
। 31 | र (चतुर्थो 9१ ) 


# 236 
= , > 24; 
3 


6 # 


(प्रथमो भागः) 
माधवीया धातुदृत्तिः (भ्रथमो मागः) 
११ (द्वितीयो ११ ) 
(तृतीयो , ) भ 


११ 


निल 


^ + १ 
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13. स्यायग्रन्धेः 
116 न्यायमञ्री जयन्तमट्रविरचिता. स॑रिप्पणा (प्रथमो 


मागः) 42 00 ` 
14.. वेचग्रन्थः | 

* 61 आयुरवेदसूत्रम्‌ योगानन्दनाथम।प्ययुतम्‌ 2 00 
15, ज्यौतिषम्रन्थ्‌।ः ध 

* 63 विदययामाधवीयम्‌ विष्णुशर्मछ्ृतहर्तदीपिकारीकायुतम्‌ 
(प्रथमो मागः) 2 00 
#* 67 ~ (द्वितीयो + ) 2 00 
00 = 9 | (वतीयो ,) 1 50. 

16. योभगग्रन्थाः 

117 पच्चदशाङ्गयोगप्रकरणम्‌ अप्पयरिव्राचा्क्रृतम्‌ 2 00 


#* 10 मण्डल्राह्मणोपनिषत्‌ शङ्कराचार्यरचितराजयोगसमाप्य- 
सहिता (प्रथम सद्रणम्‌ ) 1 00 


115 (द्वितीयं + ).-73- 75. 
115 योगतारावडी शङ्कराचायैविरचिता स्व्याख्या ~ 3 75 

17. पू्ेमीर्मा्ाग्रन्थाः | ट 

* 35 . माह्ृदीपिका खण्डदेविरचिता (प्रथमो मागः) 3 00 
+ 40 + र (द्वितीयो + ) 3. 00 
* 46 =» » (तृतीयो » ) 2: 50 
र +) „+ (चतुर्थो »„ ) 3 001 
83 वाक्याथरलम्‌ सुवणेयुद्रिकायुतम्‌ 1 00- 


((-0. 21118 २९568।©॥ [10181\/, 1/\/5018. [21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111४/ 


क~ ~ 


१ अ विक्रस्य-सस्कतयन्थाः 
~ 2 $ „ , ® भनवे 

द । च्‌ भक जक (+ ५. च्ञ ¢ र 
~ > ५ (| | 8 $ 26 ग्र घा ॐ 


¬} 75 सद्रैतसिद्धिः गुखुचन्दिकायुता (धधमो मागः) 
| 8 * 8 9 | | द्वितीयो ११ ) 
। <५--5 नै 80. ११ 3 (तृतीयो 2१ ) 
| 
| 


4 6 दक्षिणामूर्दिस्तोत्म्‌ युरेश्वराचायैविरचिक्त्याख्यायुतम्‌ 


८ (प्रथम सुद्रणम्‌ ) 
8 ` ८ र 3. (द्वितीये सुद्रणम्‌ ) 
2 # 8 भगवद्रीता शङ्करमाव्ययुता | 
105 विष्णुसहखनामस्तोत्रम्‌ नामावरी-गङ्करभाप्याथेसङ्गद- 
= | पयप्रसूनाञ्चटिमिः सहितम्‌ 
106 द तारकब्रह्मानन्दीयविचवृतिसहितशङ्कर- 
| भाप्ययुतम्‌ 
96 वेदान्ततच्वविवेकः सव्याख्यः 
<-> > 
(~ रद्कराचायप्करणपरनध्रावलिः (प्रथमो मागः) 


‡ 20 ८. द्वितीयो मागः) 
* 21 ५ क (तृतीयो मागः) 
= ; 22 (चतुर्थो मागः) 


~+ सिदधान्तसिद्धाज्ञनम्‌ छष्णानन्दसरस्तीकृतम्‌ मस्कर- 
४ अः / दीक्षितक्ृतरलतषिकायुतम्‌ (प्रथमो भागः) 
1 त. (१. 19. अलुमवद्धेतन्थः 
६ 2 नत 13 ` -उदूकतपरकोपनिपत्‌ अप्पयरिवाचायैङ्ृतमाष्ययुता 


<= --- ^ 
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20. विशिष्टद्धेतग्रन्थाः 
* 76 तत्त्वसुक्ताकखापः स्वोपक्ञस्वांथसिद्धि-तद्रयाख्यानन्द्‌- 


` दायिनी-मावप्रकश्चिः संबखितिः (परथमो मागः) 4 00 ` 
१] ~“; द्वितीयो +» ) 3 00 
9 (तृतीयो +; ) 6 ५3 
97. > (चतुर्थो „ ) ठ--899= ~ 
21. देत्रन्थाः ध 
74 तर्कताण्डवम्‌ व्यासयतिङृतम्‌ न्यायदीपाख्यव्याख्या- द 
युतम्‌ (प्रथमो भागः) 3 00 
0५ पर (द्वितीयो ‰ ) 2 00: 
) (तृतीयो. ) 2 00 
82 (चतुर्थो , ) 2 25 


# 39 ब्रह्मसूत्रमाप्यम्‌ आनन्दतीर्थीयम्‌, तत्वप्रकारिका- 
चन्द्रिका-प्रकाडेः सहितम्‌ (प्रथमो भागः, 3 9८ - ~ 


97; |  (छ्रितीयो ; ˆ) ८ 3...00. 
# 53 (तृतीयो , +.) , ` 4ˆ-&0- ` 
# 59 + (चतुर्थो , ) 3.50. 
22. शेवग्रन्थाः ~ 
&4 त्त्वाथसूनम्‌ उमाखागिकृतम्‌, मा्करनन्दिरचित- ` | 
सुखबोधवृत्तियुतम्‌ 2 + 25 ~ 
* 30 ब्रह्ममीमांसा श्रीकण्डभाष्यसहिता “` 00/ 4. 
90 हैवपरिभाषा शिवाग्रयोगिङ्ृता “3 00. 


((-0. 2016118 २९8568।6॥ [10181\/, 1/\/5018. 21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111 २९56816 6806111, 


#ि 


९, ^ ह 2: विक्रय्य-संस्कृतम्न्थाः 725 
3 ०,न 0 भ नृं ६ नह ठ 
श ६. ५४ 23. वीरकेषग्रन्थाः 
| ~ ~ 95 क्रियासारः नीखकण्ठदिवाचारथक्ृतः (प्रथमो भागः) 5 50 
99 (द्वितीयो ,, ) 6. 00 
{>= 100, न (तीयो » ) 5 00 


[~~ 08 शिवतश्वरलाकरः केंठदि-बसवभूपार्विरचित 
५ (प्रथमो भागः) 9 75 
द्वितीयो , ) 30 00 










ट. स 24. जेन ग्रन्थः 
५ 88 भ्रमेवरनालङ्कारः अभिनवचार्कीतिपण्डिताचयविरचितः 2 75 
+ | 25. मन्त्रशचच्म्न्थाः 
* 11 सौन्दयरुदरी शङ्कराचार्यकृत रक्ष्मीधरव्याख्यासषिता 
| | ` (प्रथमं मुद्रणम्‌) 1 00 
(>. ~ ^ द्वितीयं ,„ ) 2 $0 
=^ छतीयं » ) 3 00 
॥ (1 हे (चतुथ ., ) 7 00 
(- पे 1 सौन्दथरदरी कर्णारकमाषानुवादसदिता 7 00 
11४ मावनोपनिषत्‌ मास्कररायविरचितमप्यसहिता 
| (प्रथमं सुद्रणम्‌) ,-1 00. 
= . (द्वितीयं „ ) 2 50 
(तृतीयं , ) 3 00 
1 ` १ (चतुथं » ) 7 00 





((-0. 01611 2€2७68101)([10181\/ 1\/1\/506. [14111260 0\ 911 ॥\/॥41171118/551111| २७७ऽ68।0|1 ^\6806171\/ 
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26. अर्थज्ाख्ग्रन्थाः ^ ६: 

* 37 कौरीया्थेराखम्‌ (प्रथमं सुद्रणम्‌ ) 3.0 
* 54 » (द्वितीय »+ 3 00 ^` 
* 64 न (तृतीय > ) + 
103 „ परिष्छृतं (चतुथ ›, ) 14 "ठ्ठ ~ , तः 
#* 65 „, पदसूची (प्रथमो भागः) _ "०50 9 
* 66 क क (दितीयो- क 2 50 ॥॥ 
* 68 ` द £ उतीयो. +, ) 2 00. . 

98† कौरटीयार्थशाखसङ्हः 2 25 

103 कौररीयार्थयासखघुमापितसङ्गदः 14 00 

98 नीतिसूत्राणि 2 25. 

98 (103) चाणक्यनीतिसन्नाणि 2 25 

98 (103) सोमदेवनीतिसूत्नाणि 2 25 

98 (1031) बृहस्पतिनीतिसू्नाणि 22. 


27. कोरग्रन्ष्ः ~ ~~ 
श - | 
69. अभिरुषिताथेचिन्तामणिः (प्रथमो भागः) --- 2 *30 





108 शिवतत्त्वरलाकरः केकदि-यसवमूपाखविरचितः ` < 
(प्रथमो भागः) 9, 


112 ; द्वितीयो मागः) < 900 


28. सडीरणग्रन्थाः-(अन्थमालाबरहिभूताः) ^ 
1 . मैसूर प्राच्यकोरागारस्थःटिसितग्रन्थसूचनी ~= । _ । 
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विक्य््र-सस्छत्तम्नन्थाः 


र, 


(द्वितीयो भागः) 
श | 2 % (तृतीयो न, 
इई - {3 त (चतुर्थः „ ) 
=> ज्र मसूर ` प्राच्यकोरागारस्य-सुद्रितपुस्तकसूचनी 
धका | (प्रथमः भागः) 
^ 29 (द्वितीयः ११ ) 
) 9 युद्रिताङ्गपुस्तकसूचनी 
7. सीतारादणसंवादङ्लरी (प्रथमो भागः) 
भ 84 (द्वितीयो ,, ) 
\ 9 छष्णभूपारोयमु 
10 सावित्रीपरिणवचम्पूः 
* 11 पातञ्चख्योगसूत्रम्‌ उव्याख्यम्‌ 
* 11 हध्योगप्रदीपिका 
~> तिदशः वेदान्तदेरिकङृतः स्यास्य 


^ 
~ 25 दरणाय स्वीश्ताः अन्थाः 


= 1 गनि मायणम्‌ अम्रतकतकन्यास्यायुतम्‌ य॒न्दर- 
युद्ध-उत्तरकाण्डात्मक्ाः &, ७, ८, €, १० भागाः 
वतत्त्वरलाकरः तृतीयो भागः 
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भ्र।च्य विदययासंक्तेधनाख्यद्वारा प्रकारयसान्पः मन्थ ` 


हदयामृतम्‌ जगन्नाथविरचितम्‌ 

बृहञ्जातकघुबोधिनी 

काव्यदपेणः राजचूडामणिदीक्षितछ्ृतः 

पुराणसारः माधवाचायैकरृतः 

रिवलिङ्गसूर्योदयनारकरम्‌ मह्धणारध्यकृतम्‌ 
णुभाष्यरीका छरारिदोषाचायङृता ज्मा 

वीरमादेधराचारसङ्हः नीरक्ण्टनागनाथाचा्यक्ृतः ` स्णारकव्याख्या- 








सहित ष ` 
सारस्वतव्याकरणटीका चेन्नवीरकविकृता चः व र 
बसवराजीयम्‌ पार्कुरिके सामनाथकरृतम्‌ ^ | ‡ । 
विवेकचिन्तामणिः निजगुणशिवयोगिङ्कतः र 
एको ्तरशतसर्म्‌ जक्रणाचायेक्कतम्‌ 


तकैसङ्गहदीपिका महाचायेङ्ृततत्वाथदीपिकायुता 
सिद्धान्तरिखामणिः शिवयोगिकृतः द | 
वेभाषिककोशः कृष्णकविछ्तः | = > पलो 
शिवनामकरपरुताख्वार्युधापूरः वेक्षटकीत. . <~ 
सङ्कयारलमाखा 6१ 
वीरमद्रविजयचम्पूः एकाग्नयज्वविरचिता 
साङ्खयकारिकाव्याख्या नारायणतीथंृता 
गीतराघवम्‌ (रामाष्टपदी) रामकविङ्कृतम्‌ 
वैयाकरणसिद्धान्तसङ्गहः दत्तरामभदशृतः 
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